


अटखपाहृड 
भाषा पचनिका सहित । 
| ------~ = 


 प्रकाराक- 
नि भरी अनेतकीति परमार समिति. 
0: --*"-- 
0 
स 6 भाषा कता 


प. जवचदजी छवद़ा 


 ्योदायययाननन्क्कजणयमन्य 


प्रकडिक-- 


राजमलजी वडजात्या 
मंत्री, भुनि शी अनंतक्रीर्ति प्रम्थमारू समिति । 


4 
+: 





भूमिका । 
ण्न 


नेक भानदधाम अतिरमगीय इस पविच्र भारतीय वसुंधराम स्वयं अर्दि 
सात्मक तथा संतोष कर जीती है राग देष परिणति जिनने एसे धमाँग्रत पोषक 
भगणनीय ऋषिगणगणनीय भगवन्‌ कुन्दकुन्दाचायेका शासन साक्षात्तीर्थश्च पूज्य 
श्री १००८ भगवान्‌ वद्धेमान जिनके समान ही आज ईस कटिकाल नाम पंचम 
कालम मान्यगणना कूप परिणत हो रहा दै क्योकि उनके अमूल्य स्मृतिबोधक 
भ्रथराज भाज भी उनकी उस शानितिखाविणी दिव्य भव्य, तथा रोकान्त चिदा- 
नन्द प्रापयित्री पावना मूर्तिको प्रत्यक्ष भाघुरीय आभामं नयन विष्य कर रहे हं । 


यद्यपि इस दिगम्बर जन समाजमं आत्मविज्ञान कर्मविज्ञान तथा नत्साधक 
अनेक करणात्मक रसे प्र॑थराज दै कि जिनके अंशमात्र ज्ञाने ही आज कल 
धुरंधर विद्वत्‌ प्रेणिकरी गणना प्राप्त हो जाती है इ्खी सबब यदि अगाधतामें 
रत्नाकर इनका प्रतिस्पर्धौ हो तो विशेष अतिशयोक्ति न होगी कयां कि गुणरत्न 
समुद्ररत्नवन्‌ इनमे भी भरे दं । ओरवे बेटी प्रहनाशील करमश्चरको प्राप्त दो 
सकते द । इसी कारण इनका रचयिता यदि ब्रह्मदेव सवे्ञके अचुल्प हा तो वह 
अंक्छकताभे सत्यही ई । क्यों कि हमारे जैसेके व्यि तो यहां भी वही वात ई। 
अतएव इनकी वाणी साक्षात्‌ तीर्थशङी वाणी ओर ये साक्षात्तीर्थ॑शके समानी 
इमारे लिये हिन।वह ह । इनके विषयमे तथा इनकी सर्वक परंपरागत कृतिके 
विषयमे यदि किसीकी आक्षेप विक्षेषता दोगी वह केवल अगाध्रजल~भामत्भिक 
अूगतृष्णाके समानही उसके लिय होगी । स्वामी कंदकुंद सरी प्रथकरार तथा 
उनके प्रथमे कहीं भी फेसा अंश नहीं है कि जितम किषीक्रा आक्षेप विक्षेपद्या 
क्योकि उनकी प्रधी आध्यात्म प्रधानता से मुनि मारगानुशासिनी हैर भी यहां 
सवत्र इस प्रकारका गठन टै किक्रिवी भी प्रतिपक्षी तथा परीक्षशको आदिसे 
अंततक कही भी ेसा अंश न मिकेगा कि जिसर्गुण्णाक्षेप विक्षेपको जगह द । 
इसीलियि हइनक्रो प्रधान तथा पूज्य प्रमाण कोटी भगवान्‌ महावीर तथा 
गौतभष्णुके तुल्य माना ई क्योकि शा्ञकी भादि शन्न वांचने वाले मंग्ला- 


र्‌ 


चरण में (मंगष्टं भगवान्‌ वीरो मंग गोतमो गणी मगलं कुंदकुदायो 
जैनधम्मास्तु मग ' यह पाठ हमेशह ही पत द । 

इसीसे एता ठगना है कि स्वामी कुन्दकुन्दाचायका आसन इम दिगम्बर जन 
समाजर्म कितना ऊचा दह ये अचायै मृलसंधके बदेही प्राभाविक आचार्यं माने 
गये हं अतएव हमारे प्रधानवगे मूलसंघके साथ कुन्दकृन्दाश्नायमे आज मी 
अपनेको श्रगर कर धन्य मानते हं, वास्तवमें दैखा जाय नो जो कुन्दङुन्दाग्रायदहे 
वही मूलसंघ द फिर भी मूलसंघकी असलियत कटो ह यह प्रगट करनेके लिये कुंद- 
कुदआम्नायको प्रधान भाना दै ओर इसी हेतुम्‌ मुरसेघके साथ जो कुंदकुंदआन्नायके 
लिखने बोलने क रली ह वहयोग्यभी दं क्योकि मुलसेघना कुदकुंकान्नायमे ही 
प्रधानतातते मानी जानी ह । ओर इसकी प्रसिद्धि दिगम्बर प्रमुख समाजमं सत्र 
ही हे, अतः क्रिसीक विवादे ओर्‌ सेदेहकरा यहां जगह नहीं ह । 

्रीश्रुतसागरमूरिन इनक चट्‌ पाहुड प्रंथकी संस्कृत टीकाके प्रत्येक पाहुडके 
ओंतमं इनके पांच नाम जिगिहंजोकिवेइत प्रकार दश्री पद्यानदिकुन्दङ्कन्द्‌ा- 
चायैवक्रग्रीवाचर्वैलटाचार्यैगरद्ध पृर्छाचायेनामपंचकरविराजितेन, इमसे 
यह पता ल्गतादह कि तत्वाधं सूत्रकं क्रतां श्री उमास्वामी भार ने एक 
ही व्यक्ति हों । क्योकि तन्वा्थ-मोक्षश्चाल्न के दकशषाध्यायके अन्तमं भी तत्वा 
सुत्रकतोरं ग्रद्धपि्छोपषटक्षितं । वंदे गणीन्द्रसंक्ञातमुमास्वामिषु- 
नीश्वर; इसके भी गृद्धपिच्छ रेसा उमस्वामीजोका विरोपण दिया है 
इससे तथा विदरेहक्षेत्रमे भगवान्‌ धरी १००८ सीमंधरस्वामीद्वारा संबोधित होनेकी 
कथार्मभी ग्रदपिच्छक। विपय अता तथा कु एक विद्रान द्वारा उमास्वामीजीकी 








१ दिगम्बरजेन नामक पत्रके वै १४बवां वीरस २४४७ वि, सं. १९५७५ 
सन्‌ १९२१ ईइरवी के प॑. नदलालजी ईडर ( चावली-अगरा ) द्वारा भेजे गये 
आचार्योकी पटवो आत शतिदेास नामक रेखक्री रिपपणीस्थनं.ग की 
ङेडर भंडार वारी पटवखी ममभी कुद के पांच नामक्रा “नोक इस भ्रकाि 


भिरतादै) 
पट्वी ग. 
आचायकुःदकुःदाख्यो 
कैङग्रीयो मदामुतिः। 
पलटाचार्या गृद्धपृच्छः ^ 
पद्मनंदीति तन्तिः ॥ ५॥ 


। 


कथाभी वैसीही सुनी जाती ट जैसी कि गृद्धपिच्छके विषयमे कुन्दकुन्दाचायं की दे । 
ओर ऊुंदकुदाचाये सीमधर स्वामीसे संबोधित हए इस विषयमं भी श्रीश्रुतसागरसू- 
रने लिखा है कि-सीमधरस्वामिक्षानसंथोधितभःऽ्यजनेन, इस से हम 
कुछ संदिग्ध होते हं कि शायद दोनो व्यक्ति एकी हों प्रर॑तु जबनक कोई पुष्ट 
भ्रमाण न मिरे तनतकर हम संदिग्धावस्थामं रहने सिवाय ओर कर ही क्रया सकते 
हं । यदि कहीं कुदकुःदके नामों मं उमास्वामि नामभी होता तब तो पिर सन्देद- 
को भी स्थान न मिलना फिरभी इतना जषूरटे कि इनक्रा कोड न कोड्‌ गुरु 
शिष्यपनेका सम्बध परस्परमं अवरय होगा । 

गृद्धग्च्छ कुंदकुंद हां या उमास्वामिद्दां दोनाका दही योगान इग दि० जैन 
समाजम्‌ पृण रीतिसे वदी भक्ति तथा श्रद्सि जुदे र नामद्रारा गाया जाता 
तथा गृद्धप्रच्छ नामसे भा करिसी किसी ग्रथकनोने अपनी आन्तरिक भक्ति प्रदर्थित 
कीदै जसे क्रि वादिराज सूरिन अप्रने प्राश्रुचरित्र प्रथमं सब आचार्यासे प्रथम 
गद्धप्रचछस्वामीक्रा क्या ही अपूर्वं शब्देमिं गणानुवाद पूर्वक नमस्कार किया द्र 


अतुच्छगुणसंपातं गरद्धपिच्छं नतोऽस्मि तं। 
पक्षीक्ुवैति ये भव्या निवौणायोत्पतिप्णवः ॥ २ ॥ 
जो प्रभध्रान २ गृर्णाकरा आश्रय दाना द तथा मोक्ष जानके इच्ुक उष्नेवाले 
पक्षि्याके पांखकी तरद जिमक्ा आश्रयचख्तं द्‌ उस गृद्धप्रच्छकां म नमच्कार 
करता दह्र । 
कुःदकुःदकरे विषयमं नापराटाकाकार प्रडित जयचेद्रजी द्वद तथा प* 
वरन्दावनदासजं। वगरः अनक विद्रानानं भौ बहुतसे अम्यर्थनीय वाक्यासि स्तुतिगान 


१ जासकरे मुखारविदतें प्रकाश भासवृद 
स्यादवादजंमवेन इवु कुदकुदसे। 
तासके अभ्यासतं विका मेदक्षान होत 
मदर सो खे नदी क्ुवुद्धि कुदकूदसे ॥ 
देत टं अक्ीक्च शीसनय इदु चद्‌ जाहि, 
मोद-मार-खंड मारतड कुद्कुट 
विशुदधिषुद्धिगरदिदा प्रसिद्धश्रदिसिदिद्‌ा 
इण्न हन, दाहि गे, भुरनिद कुनूकरुदसे॥ 
कविकर ब्रन्दावनदासजी, 


-; 


कियाटजो क्रि अद्यावधि उसी रूपमेँ प्रवाहित टोकश चला आरहा है। बह 
स्वामीजीकं अलौकिक पांडित्यं तथा उनका पवित्र आह्मपरिणति का ही प्रभाव रै 
स्वामीकुन्दकुन्दाचायैने अवतरित होकर इस भारतभुमिकरो क्रिस समय भूषित 
तथा प्रवित्रित किया इम विधयका निधितकूपसे अभीतक्र किसी विद्रानने निर्णय 
नहीं किया क्योकि कितने ही विद्रानोने सिफं अन्दाजेसे इनको विक्रमक्री पांचवी 
आर किननही विद्रार्नोनि तीसरी शषताच्दिका होनाल्खिा है तथा बहुन विद्रानोने 
इनको विक्रमी प्रथम शताच्दिमें हाना निधित क्या ह अर इम मत परही 
प्रायः प्रधान विद्वानों श्चुकाव है । संभव ह कि यही निधिन दपमें परिणत हो। 
परंनु मेरा दिल इनका विकमकी पटी श्ताद्िदसे भी बहुन पहटेका कबूल करता 
ट कारण कि स्वामीजीने जितने श्रथ बनाये है उन किसीमें भी द्रादशानुत्रेभ्राके 
अंतमे नाममात्रके शिवाय आपना परिचय नदीं दिया हं परंतु बोध षाहुडके 
अंतमे नेर्‌ ६१ कौ एक यह गाथा उपरव्व दै-- 
सदवियारो भूओ भासासुत्तेसु जं जिणे कदियं । 
सो .तदःकटियं णायं सीसेण य भदबाहुस्स ॥ 
बोधपाहुड ॥ ६१ ॥ 
मुश्चे इस गाथाका अर्थं गाथाक्री शब्द्‌ रचने एसा भी प्रतीत होता हं । 
जं-यत्‌ जिण-जिनेन, किय-कथितं, सो-तत्‌, भापाुततेतु-भषिपिमेषु 
( भाषारूपपरिणतद्रादक्षांगरान्रेषु ), सद्वियारोभूओ -शष्दविक्रारो , भूतः 
( शब्दविक्रारषूपपरिणतः ) भदबाहुश्स-भद्रबाहोः सीसेणय-शिष्येनामि । 
तह-तथा, णाय- ज्ञातं, कदियं-कथित्तं । 
जो जिनन्द्रदेवने कहा है वही द्रादशांगमें शब्दविकरमे परिणत हुआ दै ओर 
भ्रबाहुके शिभ्यने उसी प्रकार जाना है तथा कहा हे । 
इम गाथा मे जिन भद्रगाहुका कथन आया है वे भद्रबाहु कोन है, इसका 
निश्चय करनेके लिये उनके आगेकी नं ६२ की गाथा इसप्रकार हे । 
ाल्स अंगवियाणं चउदस पुवेग विउरू वित्थरणं । 
सुयणाणि दबा गमयथुरू भयवभो जयभो ॥ 
 बोधपाहुड ॥ ६२॥ 
द्रादशज्गके क्षाता तथा चौदह पूर्वागका विस्तार रूपमे प्रतार करनेवाले गम. 
कुरू श्रतक्ञानी भगवान भदवाहु जयते रहो । । 


५ 


इन दोनों गाथाओकि पद्नेसे पाठर्कोको अच्छी तरह विदित होगा किये बोध 
पाहुडकी गाथायै श्रुतकेवली भद्रबाहुके शिष्यौ कृति है । भौर ये अष्ट 
पाड प्रथ निर्विवाद अवस्थामे कुंदकुदस्वामीजीके बनाये दए ह । इससे 
यह सिद्ध होता द कि स्वामी कुंदफुंद श्ुतकेवरीभद्रबाहुके शिष्य ये ेसी अव- 
स्थाम कुदकुदका समय विक्रमसे बहुन पहटेकरा पडता है । 


परंतु इस गाथाका अर्थं मान्यवर श्री श्रुतसागर सूरिने दूसरेही प्रकार किया है 
ओर उसीके आधार पर जयपुरनिवासी पं. जयच॑द्रजी छवकान भी किया 
है इससे हम पूर्णं रूपमे यह निश्वय नदीं छख सक्तं कि स्वामीजीका 
समय विक्रम शताव्दिसे पहलेका होगा क्योकि श्रुतसागर मरिन जो अर्थं 
लिश्वा है वह किसी विरोष पष्रावली वेरःके आधारसे ल्खिा होगा दुसरे वे एक 
प्रमाणीक तथा प्रतिभाश्चारी विद्वान्‌ थे इस वजह उनके अको अमान्य ठहराया 
जाय यह इस तुच्छ टेश्वकरी शक्तिसे ब्र । फिर मी मुञ्च उस गथक्र जो 
अर्थं सूश्च हं वह स्यष्टतासे उपर द्िखदिया ई विद्रान पाटुक इसका समुचित 
बिचार कर स्वामीजके समय निर्णयी गहरी गवेषणा उतरकर समाजक्री एक 
खास बुटिको पूरा करगे । 


भगवत्कुन्दङुन्दस्वामीकं बनाये हुये प्र्थामं समयसार 3 प्रत्रचनसार २ प॑चा- 
स्तिकाय ३ नियमसार ४ रयगसार ५ अष्पाहूड \ द्रादशानुग्र्रा ७ ने सात 
रथ देखनेमे आते हं आर ये सभी प्रथ छप भी गये दै । अ्टपाहुडमें षटपाहुडके 
ऊपर संसृत टीका श्री श्रुतस्तागरजीसूरिकी है जोकि बहुतही मनोश्च दै 
जिसमे प्रथका भाव बहुतही अच्छी तरहसे दर्शित करिया द ओर व माणिकचद्र 
दिगम्बर जेन प्रेथमारके षट्‌ प्राछतादिसेग्रहमे प्रकरित दो चुकी टै । इस अष्ट 
पाहुडप्रेथके ऊपर पं° जयचंदरजो छावडा जयपुर निवासीकृत दुसरी दैशभाषामय 
वनिका है जिसमे कि ष्रटप।हुड तक श्री श्रुतसागरसूरिकी काका आभ्य है 
भौर दूसरे पाहुडों क उनने खुद लिन्री है जिक्तका कि वर्णन उन्डनि खुद अपनी 
प्रशस्ति किला हे आर वरह प्रशस्ति इस प्रथके अंतमे उनकी ज्यो कौ स्यौ 
शगादी है उससे पाठक विरोषक्षान इस विषयम कर ॒सकेगे । पंडित जयचद्रजी 
छावकाके विषयमे हम-इस संस्थासे प्रकाशित शैमेय रत्नमाला तथा आप्त- 
मीषांसाकी भुमिकामें पटे लिखचुङे द वहांसे पाठक उनके सं्धकरा कुछ विशेष 
परिचयै कर सकते द । आप १९०० शाताद्दरीके एक प्रतिभाशाली बिद्रान्‌ ये 


द 


जिनका कि इस दिगम्बर समाज आज भी वैसाही आदर दोता टै जसा कि 
प्रसिद्ध विद्रान्‌ टोडरमलजीका होता दै। १० टोडरमलजीने थोढ ही समयमे 
अपनी प्रतिमा शालिनी अीकि वुद्धिसे इस दि. जन समाजक्रा वह कल्याण 
किया दहे कि जिसका प्रतिफर स्वरूप यशोगान यह समाज आज तक्र भारहा 
ह । उसी अ्रकरार टोडरमलजीके समकक्ष पंडित जयचंद्रजीका भी समाजके ऊपर 
वैसाही उप्रकार ३ इसीसे समाजकी दमि मरे भी मान्य दं । पंडित जयचद्रजीका 
पांडित्यं हरएक विपयमं पूवं ही थ। यह उनकी प्रथरूप कृति से पाठकों को 
स्वयमेव ही विदितो सकना ट । तथा ये निरपेक्ष परोपकाररत से विद्रान यै 
करि जिनकी बरावरीका उस समय जयपुर भरमे क्रिसी धरमेका भी वैसा कोई 
विद्वान्‌ नीं था। तथा भाषा सर्वा्मिद्धिकरी प्रशस्ति पदन से माद्धमहोता दं 
करि आपके पुत्र नंदलालजी भी बडे विद्रान यै । उनकी प्रेरणासे तथा भ्य ज्नोक्री 
विशेष प्रेरणा से ही उन्दने सवार्थसिद्धि वगरः प्रंथोक्धी देक्षभापामय वचनिका 
ठ्खी हे । आपके विषये श्रद्ध पुरषो द्वारा आज तक भी एक प्रसिद्ध कहावत 
सुनने मेँ भती है कि एक समय जयपुर नगरमे शा्नार्था अन्यधर्मी एक वड़ा 
विद्रान्‌ जयपुरनगरके विद्रानोको श्ा्नार्थं मं जीतनेकी इच्छा से भाया था उम 
समय उस विद्वान्‌ से शाखार्थं करनेके लिये जयपुरनिवासी कोई भी विद्वान्‌ 
उसके सन्मुख नहीं गया, गेसी हालत नगरके विद्रार्नोकी तथा नगरकी विद्र. 
ताके विना अकीतिन दहो जाय इस हेतु से तथा रज्यकी कीर्तिं वाँच्छक नग- 
रके विद्वान्‌ पंच तथा राज्य कर्मचारी व्गेने पं. जय्चद्रजी छावहासे जाकर.सवि- 
नय निवेदन कवियाथाकि इस विद्रानको श्ाल्नाथं मं आपही जीत सकते हं 
अतः इस नगरकी प्रतिष्ठा आप परही निभेर हँ इसलिये शाल्नार्थं करनेके निमित्त 
आप पधार अन्यथा नगरकी बड़ीबदनामी होगी करि बडे बडे पंडिरतोकी खानि 
इस बिक्षाल नगरको एक परदेश्षी विद्रान्‌ जीतगया । इस वातकरो सुनकर पंडित 
जयचद्रजी छावदाने जवाब दिया कि मं तो जयपराजयकी अपेक्षते शाल्ञा्थं 
करने किसीसे जाता नदी फिर भी आपलो्गोका एेसाही भग्रहदैतो मेरे इस 
पुत्र नंदलालको रे जाये यह उससे शाल्नार्थं कर सकेगा । ईस पर राजी 
हो कर सब लोग पं. नंदलालजीको के गये ओर प. नंदलालजीने शाल्नर्थ 
कर बिदेश्षी विद्रानको पराजित श्छेया उसके प्रतिफल राज्य तथा नगरपंक्की 
तरफ सै पं, नदनलालजी को कुछ उपाधि मिरी थी उसके विषयमे १. जयच- 
जीने भबश्य कर्तभ्य मेँ उपकार भान कर उसका प्रतिफल स्वङ्प के ना मानों 
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अवश्य कर्तैव्य तथा उपकारको नीचे गिराना दै, इत्यादि वाक्य कह कर उस 
पदवौको वापिस करा दिया था । 
इस कथानके पूरी तौर प्रता चरता ह कि आप तथा आपके पुत्र कितने 
बदे विद्रान्‌ थे ओर आप रेहिक आकांक्षासते कितने निरपेक्ष ये । आपके पिताका 
नाम मोतीरामजी था जातिके संडेलवार श्रावक थे तथा छाव गोत्र मं आपका 
जन्म हुआ था आपकी जिस समय ११ वकी अवस्था थी उस समय से जेन 
धरममेकी तरफ आपका विशेष चित्त आकर्षित हुआ । आप तेरह पंथके अनु- 
यायी ये। तथा आप परकृत उपकारको विष मानते थे इसव्यि आप मं 
कृतज्ञता भी भरपूर थी क्यों करि पं, बंश्ीधरजी प, टोडरमलजी प. दीरुत- 
रामजी त्यागी रायमह्नजी व्रती मायारामजी वगेरःकी कृति तथा इनका उपकार 
रूप वखान आपने बही मनोन्न शब्दों करिया हे । आपने गोमटसार, ठचि 
सार, क्षपणासार, समयसार, अप्यात्मसार, प्रचचनसार, पं चास्तिकाय, र।जवार्तिक 
श्लोकवार्तिक, अष्ट सहण्ी, परीक्ामुख प्रमुख अनेक म्रंथाका पठन तथा मनन 
किया था जिनका करि सब विषयक खुलासा भाषा सर्वार्थसिद्धि वगरःकी प्रशस्ति 
पद्नेसे हो जाता हे । 
अपने जो जो अनुवादषूप प्रथ ति की हद उका खुरासा हम प्रमेय रत्नमाला 
की भूमिकामें करदही चुके दं। सवार्थयिद्धि वगेरःके समान आपने इस अष्टपाहुडमे 
भी बहुत ही भव्य प्रयास किया टै। आपने अति कठिन प्र्थोकाभी सीधी 
हदयग्राही भाषामं अनुवाद कर एक बहुत बड़ी समाजक्री वरटिक्ो पूरा किया ह । 
इस कारण आपके विषयं समाजक्रा आभारी होना योम्यही दहे । 
यह पाहुढ ग्रंथ यथा नाम तथा विपयसे आठ अंशोमे विभक्त टं जसे कि 
द दोन पाहुडरमे-ददोन विषयक कथन, सूत्र पाहुडमे-सूत्र ( शान्र ) संबंधी कथन, 
इत्यादि । पडितजीने इस प्रथक्री रीकाकी समाप्ति विक्रम सम्वत्‌ १८६५७ भाद्रपद 
सुदि १३ को की है-जेसाकि आपने इस प्रथकी प्रशस्ति ठिखा हं- 
स्वंरछर दश आड सत सतसटि विक्रमराय । 
मास भाद्रपद श्यकं तिथि तेरसि पूरन थाय ॥ 
पंडितजीके प्रथां मं आदि तथा अंतके मंगल्रणसे पता लगना ह कि भष 
` परम आस्तिक तथा द्व गुरु शाल्मं पूणं भक्ति रखते ये । सत्यतो यहद कि 
` जहां भास्तिकता तथा भक्ति है वहां सवेकी उपकार कर्त्री बुद्धिभीदयहीवात 
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उक्त पंडितजीमं थी इसलिये उनम भी एेसी उपकत्रीं बुद्धि तथा अन्य मान्यं 
गुण थे ! इमीसे भाप हमारे तथा सव समाजके मान्य ह अब हम आकांक्षा करते 
हं कि आप चीप्रही भनेत तथा अक्षय सुखके अनंत काल भोगी हां। इस 
मथी भूमिकरके साथ भी हमने पाठकोके पुभीतेके लिये गाथा तथा 
विषय सूची भी लगादी है । अव अन्तिम हमारा निवेदन ह क्रि अल्पक्ञता वश 
इस भूमिका तथा ब्रेथ संशोधन मँ हमारी बहुतसी तुरि रद गई होंगी जिसक्रा 
आप मन्न मामैन कर हम क्षमा करगे । 


मिती मगसिरणुदि ८ | विनात , 
सै. १९८० विक्रम रामप्रसाद जेन, 
ता. १५-१२-१९२३ ईसव्रीसन | पम्बद्‌ । 


श्रीवीतरगाय नमः । । 


नियमावली 


मुनि आओअनन्तकीतिं अ्रथमाला। 


१ यह ग्रन्थमाला श्री अनन्तकीर्ति मुनिकी स्मरति स्थापित हुई हैजो कि 
दक्षिण कनडाके निवासी दिगम्बर साधु चारित्रे तत्व ज्ञानपूवेक पारनेवाठे धे ओर 
जिनका देहत्याग श्री गो° दि० जेन सिद्धान्त विद्यालय मुरैना ( गवायिग्रर ) मं 
हुआ था) 

२ इस ग्रन्थमाखा द्वारा दिगम्बर जेन संस््रत व प्रक्रत ग्रन्थ भाषाक 
सहित तथा भाषके मन्थ प्रबंधकारिणी करमेरीकी सम्मतिमे प्रकाशित होगे । 

३ इस प्रन्थमारा्मे जितनं ग्रन्थ प्रकाशित होंगे उनका मृम्य लागत मत्र 
रक्खा जायगा कागतमें ग्रन्थ सम्पादन कराड संशोधन कराई खपाई जिल्द बधाई 
दिके सिवाय आफिस खर्च भाड़ा आर कमान भी सारिल समन्ना जायगा । 

४जो कोई इस प्रन्थमालमं स. १०० ) व॒ अधिक कदम प्रदान करेग 
उनको ग्रन्थमालाके सव ग्रन्थ विन। न्याद्धावरके भेट किये जायग यदि कोई 
धमात्मा किसी म्रन्थकी तयारी कराईमं नो खच पड़े वह सवरदे्वेगतो प्रन्थके 
साथ उनका जीवन चरित्र तथा फोटो भी उनकी इच्छानुसार प्रकारित करिया 
जायगा यदि कमती सहायता दैगे नो उनक्रा नाम अवटय सहायकं प्रगट किया 
जायगा इस भअन्थमाला द्वारा प्रकाशित सच ग्रन्थ भारतके प्रान्तीय सरकारी 
पुस्तकाल्योमे व म्युजियमोंकी रायत्ेरि्योरमे व प्रसिद्ध २ विद्रानों व स्याभिर्योकरि 
भेटष्वक्प भेजे जायंगे जिन विद्रार्नोक्ी संप्या २५ से अधिक्र न होगी । 

५ परदेशचकी भी प्रसिद्ध लयतरेरियां व विद्रा्नोँको मी महत्वपूर्ण ग्रन्थ मंत्री 
भट स्वरूपम भेज सकेगे जिनकी संख्या २५ से अधिक न दोगी । 

६ इस प्रन्थमालाक्रा सवं कार्यं एक प्रवंधक्रारिणी सभा करेगी जिसके सभा- 
सद ११वंकरोरम ५ का रहेगा इसमें एक सभापति एक कोषाध्यक्ष एक भत्री 
तथा एक उपभंत्री र्हंग । 

७ इस कमेटीके प्रस्ताव मंत्री यथा संमव प्रत्यक्ष व परोक्ष न्पसे स्वीङ्त 
करा्वेगे । 

८ इस ग्रन्थमाङके वार्षिक खर्यका बजट बन जायगा उममे अधिक कैव 
१०० ‡ मंत्री सभापतिकी सम्मतिसे खच कर मकेग । 

९ इस प्रन्थमालाका वर्षं वीर सम्बतते प्रारम्भ नोगा तथा दिवा तककी रिपोर 
व हिसाब आडीटरक। जना हुआ मुद्रित कराके प्रति वप्र प्रगट क्रिया जायगा । 

१० इस नियमावलीमे नियम नं. १-२-३ के सिवाय शोषके परिवनैनादियर 
विष्वार रते समय कमसे कम ७ महाशर्योकी उपस्थिति आवरयक होगी । 


श्री दि० जन मनि अनंतकीरत्रेधमालाके प्रख्यसदहायक 
महाराय । 


२२०२) सेठ गुरमुखरायनी मुखानदजी -बम्वर. 
११०१) मुनिमहाराजकर आदार दान समय. 
११०१) यात्रार्थं अये दुषु दिष्राक्रं संघके ममय. 

११०१) से. हुकमचदनजी जगाधरमलनी -दिष्टा. 

११०१) से. उम्मेदमिंदजी मुमदीखाटजी -अमरनमर्‌, 

५०१) श्री जनमग्रथरत्नाकरकायारय-बम्बरे. 
४११) श्री धर्मपत्नी लाला रायवहादुर टजारालटजी-दानापुर. 
२५१) से, नाथार॑गजी वाले-बम्बरै. 
२०१) से, चुत्नीखाल हेमचंद जी-बम्बर्‌. 
१०१) साहु सुमतिप्रसादजी-न जीवा शाद. 
१०१) लाला जुगलकिशोरजी-हिसार. 
१०१) श्री जेनधर्मवर्धिनी सभा-बम्बड । 
१५१) राजमलजी बड्जाल्या-बम्बे । 
१०१) से, बजनाथजी सरवगी-हाथरस ' 
१०१) से. कस्तूर चंद वेचरदास जी -बम्वः ॥ 
१०१) लाला जेनेन्दकिशोरजी-आगरा । 


॥ श्री ॥ 


विषयुची । 


विषय. 
ददौनणाहुड । 
भाषाकारक्रत मंगलाचरण, देक्षभाषा टिखनेकी प्रतिज्ञा । ,,.. ह 


भाषा वचनिका वनानेका प्रयोजन तथा लघुलाकं साथ प्रतिज्ञा, म मेगल । 


कुदकुंदष्वामिकृत भगवानको नमस्कार, तथा ददोनमाग टिखनेरौ सूचना । 


धर्मी जड सम्यग्दशन हे, उसक्रं विना वंदनक्री पात्रता भी नहीं । 


भाषावचनिका कृत ददोन तथा धर्मका स्वस्य । ४ ४ 
दशेनके भेद तथा भेर्दोका विवेचन । 1 9 ध 
दशेनके उद्ोधक चिन्ह । ५ ५0 ९ 
सम्यक्स्वके आढगुण, आर आयगु्णाकरा प्रक्षमादि चिन्हां मं अन्तभाव। 
सम्यरक्त्वके आ? अंग । । ध 0 
सम्यग्दशनके विना बाह्य चारित्र माक्षक्रा करण नहीं । ,,, 
सम्यक्स्वके विना ज्ञान तथातप भी कायंक्रारी नटीं । ... क 
सम्यक्त्व विना सवे ही निष्फल ह तथा उसके सद्धावमं सवही सफल ट... 
कर्मरजनाशक सम्यग्दक्षनकी शक्ति जल-प्रवाहके ममान हं । ५६ 
जो ददनादित्रथमे ध्रष्रहंवेकैनेदं। भ क ण 
भ्रष्ट पुरुष ही आष भ्रष्ट होकर धर्मधारकरां के निदक होते हं। क 
जो जिनददीनते श्रष्टटं वे मृलमेहीश्रष्द भौर वे सिद्धिकोभी प्रप्त 
नहीं कर सकत । ध | ६ त 
लिन दोन ही मोक्षमागका प्रधान माधरक्रन्पमृठदं। ... ८ 
दीन शष्ट होकर भी दीन धारक्रां से अपनी विनय चाहतं ह वे दुगतिके 
पात्र ईं । । ग 2 1 


छजादिके भयषे दयान खष्का विनय करे हं वह भी उसीके समान 
( क्रन्र ) है | 8 9 9 @@ @ 99 9 @ 9.9 889 


4 4. . 


क ०८ ९4 ९ => 


@$ क 


१० 
११. 
॥ १९। 
१८ 
१९ 
२० 
२१. 
ब. 


२२. 
९ 


२४ 


दष 


विषय. 

दशनकी ( मतकौ ) दस्ति हां पर करसे दै । ४; 

कृत्याण तथा अक्रल्याणका निश्वयायक् सम्यगृददन ही दहै । 

कल्याण अक्ल्याणकरं जाननेका कट । ध ध 

जिन वेचन ही सम्यक्तवके क।रण होनेसे दुःखके नाशक हं । 

जिनागमोक्त दशेन ( मत ) के मे्षोकरा वर्णन । र ग 

सम्यर्टष्टीका रक्षण । ,,,* । 9 ग 

निश्वय न्यवहार भेदात्मक सम्यक्त्वका स्वरूप ।,... 4 

रत्नत्रयर्म भी मोक्षसोपानकी प्रथम प्रणि ( पेडि ) सम्यग्ददोनही दं अत 
एव श्र रत्न दै तथा धारण करने योग्य है । ५ ५ 


विदौप नहो सके तो जिनोक्तं पदार्थं श्रद्धान ही करना चाहिये क्यां किव 


जिनोक्त सम्यक्त्व हं । न धु = धि 
जो दन, ज्ञान, चरित्र, तप, विनय, इन पचात्मकरताषप दहं वे वंदना 
योग्य दं तथा गुणधारककि गुणानुवाद रूप हं । 
यथा जात दिगम्बर स्वषटूपको दे्रकर मत्सर भावसे जो विनयादि नी 


करं ह वह मिभ्यादष्िह्‌। ४: ६ 9 
नदीं वंदना करने योग्य कोन । न 9 
वंदना करने योग्य कोन । ४ 6 ४ १ 
मोक्षम कारण क्या है। $ व ६ 
गुणों उत्तरोत्तर श्रष्टपना । इ ४ ५ 
ज्ञानादि गुणचतुष्ककी प्राति मं ही निस्संदेद जीव सिद्ध है । ् 
सुराघुरवं्य अमूल्य रत्न सम्यग्दक्षेन ही है । व 0 
सम्यक्त्वका माहात्म्य । 8 ५4 ध व 
स्थावर प्रतिमा अथवा केवल ज्ञानस्थ अवस्था ५५ ४ 
जंगम प्रतिमा अथवा करम देहादि नाशके अनतर निवांण 

प्राति । ६ 2 1 ६ ६ 

५ सूत्र पाष्ुड 

सू्रक्थ प्रमाणीक्ता तथा उपादेयता । 9; ६ 


भम्य( त्व ) फलग्राप्िमें ही सूत्र भागेकी उपादेयता द 


२६ 
२५७ 
२८ 
२९ 
गद 
३ | 
३१ 


३२ 


8. 


41 
४५ 


विषय. 
देशभ्राकारनिर्दि्ट अन्य ग्रथानुसार आचाये परंपरा । ॥ 
द्वादशशांग तथा अंगवाह्य श्चुतका वर्णन । क व न 


दशान्त द्वारा भवनाह्कपूत्रह्लानप्रात्तिका वर्णन । । 

सूत्र्थ पदार्थोका वर्णन ओर उसा जाननेवाला सम्य्दष्टी । 

ग्यवहार परमार्थं भेदद्रयकूय सूत्रका ज्ञाता मलक्रा नाश्चकर सुखको पाता 

ह| ,,, ४ 

रीकाद्रारा निश्वय व्यवहार नयवर्णित व्यवहार परमार्थं सूत्रका कथन। 
सूत्रके अर्थं व पदसे र्ट है वह मिथ्यादृष्टि दै । ए 
हरिदरवुल्यभी जो जिनपूत्रसे विमुख है उसकी सिद्धि नदी । 

उच्छषटि शक्तिधारक संघनायक मुनि भी यदि जिनसूत्रसे विमुख ह तो वह 


मिभ्याटश्िहीहै। ,,, ह श 
जिनसूत्रमे प्रतिपादित एेसा मोक्षमाग ओर अन्य अमा । 1 
सवारंभ परिग्रहसे विरक्त हुआ जिनसूत्ररथित संयमधारक सुराुरादिकर 

वंदनीक है। ,,„. ४६ अ ३2 ध 
अनेक शक्तिसहित प्ररीषहके जीतनेवाटेही कर्मका क्षय तथा निजरा 

करते हं वे वंदन योग्य ह्‌ । व ध 9 
इच्छाकार करने योग्य कोन । < धत ६ इ 
इच्छाकार योग्य श्रावकका स्वरूप ,,,, ह 
अन्य अनेक धमाचरण होने पर भी इच्छाकारके अर्थसे अज्ञ टद उसको 

भी सिद्धि नहीं व (६ 8 
इच्छाकार विषयक दढ उपदेक्ष । ... 0 त 
जिनपत्रके जाननेवाे मुनिर्याके स्वरूपका वर्णन । ४ 


यथाजात शूपतामं अल्पपरिग्रदहग्रहणसे भी क्या दोष होना दं उसका कथन 
जिनसर्रोक्त मुनिअवस्था परिप्रदह्‌ रदित ही द परिप्रदसत्तामं निय द ।... 
प्रथम वेप मुनिका है तथा जिन प्रवचनमें से मुनि वंदना योग्य दं ।,*, 
दुसरा उक्छृष्ट वेष श्रवक्का दहै । ,...  ... 9 ४ 
तीसरा वेष न्रीकादै ध क श 

बल्ञधारककि मोक्ष रही, चाहे वह नीधक्ररमभी र्या नहो मोक्ष नम्र 


( दिगम्बर ) अवस्थमिं ही हे । . त. 4. 


पन. 
४६ 


५३ 
॥१1 


५५५ 
4५4 
६० 
६१ 


६२ 
६२ 


९३ 
६ 


६४ 
६५ 


विषय. 

लियोकि नम्र दिगम्बर दीक्षाके अवरोधक कारण । 9६ ५ 
सम्यक्रत्वसदित चारित्र धारक चरी युद्ध है पाप रहित है। 2 
ल्रिर्योके ध्यानको सिद्धि भी नहीं । ४ १ ६ 


जिन सूत्रोक्तं मागोनुगामी ग्राद्यपदाथौर्मे से भी अल्य प्रमाण ग्रहण करं 
हं तथा जो सवै इच्छाओसि रहित दै बे सवं दुःख रहितरै। ... 


चारित्र पाहुड 

नमस्करृति तथा चारित्र पाह ड लिखनेकी प्रतिज्ञा । प ४ 
सम्यग्दशेनादित्रयका अर्धं । ( प्‌ 6 
ज्ञानादिभावत्रयकी श्युद्धिके अर्थं दो प्रकारका चारित्र । 
चारित्रके सम्यक्त्व-चरण संयम-चरण भद । ४६ 
सम्यक्त्व-चरणके श्क्रादिम्छोके व्यागनिमित्त उपदेश । ,,. 1 
अष्ट अंगोके नाम ।  ,,, ६६ 
निःक्ञकरित आदि अष्रगुणविशु द्र जिनसम्यक्त्वकरा आचरण सम्धरक्त्व 

चरण चारित्र है ओर वह मोक्षके स्थानके च्यिदहै। ... व 


सम्यक्त्वचरण चारित्र पूवक संयमचरण चारित्र शीघ्र ही मोक्षा कारण है । 


सम्यक्तवचरण चारित्र से श्र संयमचरणधारी भी मोक्षको नदीं प्राप्त 


करत। । हि 26 ५६ 
सम्यक्त्व चरणके चिन्द्‌ । ६ ४ 
सम्यक्त्व त्याग के चिन्ह । त ४ ई 
उत्साह भावनादि होने पर सम्यक्त्वका त्याग नहींहोसकताहे। ,, 
मिथ्यात्वादित्रय त्यागने का उपदेश्च ! 1 ध 
विश्ुद्धध्यानके लिये विशेष उपदेश्च । ९ षः 
भिभ्यामागेमें प्रवत्तीने वाटे दोष । ६ = क 
चारित्रदोषको माजेन करनेवाले गुण । त व व 
मोहरदहित दकषनादित्रय मोक्षके कारणदहे। .... ध 
संक्षेपतासे सम्यक्रत्वका महारम्ये ... 8 9 


संयमाचरणके भेद ओर भेदो संक्षेपतपि वर्णन । भ ५ 


, सागारसंयमाचरणके ११ स्थान अथात्‌ ग्यारह प्रविमा । „० ०, 


७३ 
॥ ॥ 1 
॥ ॥ 1 


५७१५ 


६9 ॐ 
५७९ 
७९ 
८ न 
८१ 
८द 


८४ 
८५ 


विषय 
सागारसैयमचरणक्ा कथन । ह भ ध 
पंच अणुब्रतका स्वरूप । .... ५८ 6 नि 
तीन गुण त्र्तोकरा स्वरूप । 
धिक्षा्रतके चार भेद । 
यतिधर्मप्रतिपादनक्छी प्रतिज्ञा । 
यतिधर्मकी सामिग्री। 
पंचेन्दियसंवरणका स्वरूप । ए 
पांचत्र्तोश्च स्वह । ... ५ 1 
पंचन्रतोको महारत संक्ञा किस कारणसे है । 
अर्हिसाव्रतकी पांच भावना द ह 
सत्यत्रतकी ५ भावना । 
अचौोयैवती भावना । 
ब्रह्मचयेकी भावना । त ६ 
अपरिग्रह-महात्रतकी ५ भावना । ... ध 
सेयमद्युद्धिकी कारण पंच समिति । 
जञानका लक्षण तथा आत्माही क्षान स्वरूप है । ... 
मोक्षमागेस्वरूप नरे क्ञानीका लक्षण । ४ 
परमश्रदापूर्वक-रत्नत्रयका क्ञाताही मोक्षका भागी हे । 
निश्चय चारित्ररूप कानके धारक सिद्ध होते हं... 


इष्टभनिष्टके साधक गुणदोषका ञान श्रेष्ठ जञानसेही होता है खम्यग््ान 
सहित चारित्रका धारक कश्षीध्रही अनुपम खक प्राप्त होता है । ... 


,,, १०८ 
० १०९ 


संक्षेपतासे चारित्रका कथन । । 

चारित्र पाहुढकी भावनाका फल तथा भावनाका उपदेश । 
बोधपाहुड 

भजाय्ी स्तुति ओर प्रथ करनेकी प्रतिज्ञा । ..** 

आयतन आदि ११ स्यलोकि नाम । ... 2 4 

भायतनत्रयका लक्षण । ... छ ध 

टीकाकारकृत आयतनका अर्थं तथा इनसे विपरीत भन्यमत- 


स्वीकृलका निषेध । ,,* श 1 ह 


९५ 
९६ 


९८ 
९९ 
९९ 
९९ 

१०० 


१०० 


= १०७१ 
०» १०२ 
०=„ १०३ 

= १० 


१०३ 


०० १०४ 
* १०५ 
००, १०५ 
» १०६ 


° १०९ 


१०५७ 


०, १११ 
० ११५ 
„= ११३ 


१ 


विषय 
स्यग्रहका कथन । क क 
जंगमथावर रूप जिनप्रतिमाका निरूपण । ६ 6 
द्रीनका स्वरूप । क ३८ 6 4 
जिनर्बिबका निरूपण । ,,. ह च 9 
जिनमुद्राका स्वरूप । 
ज्ञानका निरूपण । 


दृष्टान्तद्वारा ज्ञानका रडीकरण । ः 
विनयसंयुक्तज्वानीके मोक्षकी प्राप्ति होती है । ,, 


मतिन्षानादि द्वारा मोक्षलक्ष्यसिद्धिमे भाण जदि टष्टान्तका केथन । 


देवका स्वरूप । ध 

धर्म, दीक्षा, ओर देवका स्वरूप । ६ 
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अनंत वार मरणसे माता्कि अश्रू्ओंक्गी तुलना सुद्र जलसे अधिक है । 
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लगे हुए दोषोँको गुरके सन्युख प्रकाधित करनेका उपदेश 

क्षमाक्रा उपदेश । 

क्षमाका फल । > 

्षमाके द्वारा पूवे संचित कोधके नाशका उपदेश । 

दीक्षाकारु आदिकी भावनाक्रा उपदेश्च । ५ 

भावञ्युद्धि पूवेक ही चार प्रकारका बाह्य ङ्ग कायंकारी दं । 

भाव विना आहारादि चारि संज्ञाके परवश्च होकर अनादिकार संसार 
भ्रमण होता हे । 

भावञ्चुद्धि पवक बाह्य उत्तर गुर्णोकी प्रश्रतिका उपदेश्च। 

तत्वकी भावनाका उपदर्च । 

तत्वभावना विना मोक्ष नही । 

पापपुण्यलूपबंध तथ। मोक्षक्रा कारण भावही हे । 

पापबेधके कारर्णोकरा कथन । 

पुण्यबधके कारर्णोका कथन । 

भावना सामान्यका कथन । 

उत्तरभदसदहित शील्रत भावनेका उपदेश । 

टीकाकारद्रारा वर्णित श्ञीलके अठारह हजार मेद तथा चौरासी लार 
उत्तर गुणांक वर्णन । 

धर्मध्यान शुक्रध्यानके धारण तथा आर्तरौद्रके त्यागका उपदेश । 

भवनाश्चक ध्यान भावध्रमणके ही दह । 

ध्यानस्थितिमे टष्रान्त । 

पचगुरूके ध्यावनेक्रा उपदेश्ष । 

जञानपूवेक भावना मोक्षकरा कारण है । 

भावकिगीके संसारपरिभ्रमणका अभाव होतादै। ध 

भाव धारण करनेका। उपदेश्च तथा भावर्छिगी उत्तमोत्तम पद तथा । 

उत्तमोत्तम युखको प्राप्त करता टह । 

भावश्रमणको नमस्कार । ... 

देवादि ऋदि भी भावैन्रमणको मोहित नही करतीं तो फिर अन्य 
संखरके सुख क्या मोहितं कर सकते है । 
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विषय 
जबतक जरारोगादिक। आक्रमण न हो तबतक आत्मकल्याण करो । 
अर्हिसाधर्मका उपदेश्च । 
चार प्रकारके मिथ्यातिवियके मर्दोका वर्णन । 
अमन्य विषयक कथन । ... 
भिभ्यात्व दुगेतिका निमित दै । 


परधृत्त करनेका उपदेश । 
सम्यग्दहेनविना जीव चलते हुए मुरदेके समान हे । 
सम्यक्त्वकी उक्ता । ६ श 
सम्यग्दशेनसहित रिगकी प्रशंसा । 
दरोनरत्नके धारण करनेका आदेश्च । ,.. 
असाधारण धर्मा द्रारा जीवका विशेष वर्णन । ... 
जिनभावना परिणत जीव घातिकर्मका नाश्च करे हे। 
धातिकर्मका नाश अनंत चतुष्टय कारणदहे। ... ५ 
कर्मरहित आत्मा ही परमात्मा है उसके कुछ एक नाम । ... 
देवसे उत्तम बोधिकी प्रार्थना । 
जो भक्तिभावसे अरहंतको नमस्कार करते वे क्षीध्रही संसार 
वेलिका नाश करते दं । 


जलस्थित कमलपन्रके समान सम्यग्टटी विषयकषार्योसि अल्प है। ... 


भावर्टिग विशिष्ट दरव्यरिगी मुनि कोरा द्रम्यरलिगी है ओर श्रावकसे 
भी नीचादहे। ६ ६ 
धीर वीर कोन । 
धन्य कोन । ... 
सुनिमदिमाका वर्णन । 
मुनि सामभ्येका वणेन । ... 
मूलोत्तर-गुण~सदहित सुनि जिनमत आकाशम तारागण सहित पूर्ण 
चंदर समान 


., २५९ 
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„ २६९३ 
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तीनसे ब्र ऽि प्रकारके पखंडिर्योके मतको छुडानेका ओर जिनमतर्मे 
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२८१ 


विश्युद्धभावके धारक ही तीर्थकरः चक्री आदिके पद तथा ख प्राप्त करे है । २८१ 


विशुद्ध भाव धारक ही मोक्ष सुखको प्राप्त होते है 
शुद्धभावनिभित्त भ चायेङृत सिद्ध परमेष्टीकी प्रार्थना । 
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विषय | पत्र 
चार पुरुषार्थं तथां अन्य व्यापार सवे भावम ही परिस्थित हं 
पसा संक्षिप्त वणेन । ... ... २८३ 


भव प्राभरतके पद्ने सुनने मननकरनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती द 
सा उपदेश । तथा पंडित जयचद्रजी कृत ग्रंथका देशमाषार्मे सार ॥ २८४ 


मोश्चपाइड । 
मंगलनिमित्त देवको नमस्कार ।  ... 1 व 
देव नमस्कृति पूवेक मोक्षपाहुड लिखनेकी प्रतिज्ञा । ... २८९ 
परमात्माके ज्ञाता योगीको मोक्ष प्रमि । ३ ५ ... २९० 
भत्माके तीन भेद । ... 4 का ... २९० 
 आत्मत्रयका स्वरूप । ... ध ध ६ ... २९१ 
परमात्माका विशेष स्वरूप । ६ ध ... २९२ 
अिरात्माको छोडकर परमात्माको ध्यानेका उपदेश्च। ... २९२ 
बहिरात्मा विरोष कथन । ६ ः ५ ... २९३ 
मोक्षकी प्राप्ति किसके हे... व 0 र ,.. २९५५. 
धमोक्षके कारणका कथन । ५ २ 9 ... २९६ 
कंसा हुआ मुनि कर्मैका नाश करे हे । १ ५ ... २९७ 
कैसा हुआ कर्मका वंधक्रेहै। ... ४ छ ... २५५ 
सुगति ओर दुगेतिके कारण । इ त ५ ... २९५८ 
परद्रघ्यका कथन । त ५ ए भ ... २९५९ 
स्वद्रम्यका कथन । ए र ,.. २५९ 
निवाणकी प्राप्ति किस द्रम्यके ध्यानसे होती दं । 4 ,,. ३०० 
जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है उसे स्वगे प्रापि सुलमदहि। ... ,., ३०० 
शसर्मे टष्टान्त । १ क ह का -.. ३०१ 
स्वर्गमोक्षके कारण ।  ... ० ... ३०२ 
परमात्मस्वरूप प्राप्तिके कारण अगर उस विषयका टशन्त ।... ... ३०२ 
दृष्टान्त द्वारा प्रष्ट अघ्रषठका वर्णन । ... ६ ध ,,. ३०४ 
आत्मध्यानकी विधि । ... इ ~ 
ध्यानावस्थामे मौनकाँ हेतुपूर्वक कथन । श ५ ... ३०६ 


-योगीका कायै । स का ... ३०७ 
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कोन कहां सोता तथा जगता हे। ... 

ज्ञानी -योगीका करतैभ्य । 

ध्यान अभ्ययनका उपदे । 

आराधक तथा आराधनकी विधिके फका कथन । 
आत्मा कैसा है । 

योगीको रत्नत्रयकी आराधनासे क्या होता है। 
आल्मार्मे रत्नत्रयका सद्भाव केसं । 

प्रकारान्तरसे रत्नत्रयका कथन । 

सखम्यर्द्दोनका प्राधान्य । ... 

समाग्न्नानका स्वरूप । 

मम्यक्‌ चरित्रका लक्षण । 
परमपदको प्राप्त करनेवाला कंसा हुआ होना ह । 

केसा हुभा आत्माका ध्यान करे है । ... 

कैसा हआ उत्तम सुखको प्राप्त करता है । 

कसा हु मोक्षमुखको प्राप्त नदी करता । 

जिनसुद्रा क्या हं । 

परमात्माके भ्यानसे योगीके क्या विशेषता टोती हे । 
चारित्रविषयक विरोष कथन । 

जीवके विद्युद अयुद्ध कथनमें टष्टान्त । 

सम्यक्तसहित सरागी योगी केसा । । 
कर्मक्षयकी अपेक्षा अज्ञानी तपस्वीसे ज्ञानी तपस्वीमं विरोष्रता । 
अन्ञानी ज्ञानीका लक्षण । ... 

एसे लिगग्रहणसे क्या सुख । ४ 

सांख्यादि अज्ञानी क्रयो तथा जनमे ज्ञानित्व किस कारणसे । 
्ञानतपकी सेयुक्तता मोक्षकी साधक है पृथक २ नहीं । 
स्वहूपाचारण चारित्रसे र्ट कन । ... 

ज्ञानभावना कैसी कायेकारी है । ` । 
किनको जीतकर निज अत्माका ध्यान करना । ... 
ध्येय आत्मा कैसा । 
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विषय 
उत्तरोत्तर दुःखसे किनकी प्राप्ति होती है । 
जब तक विष्यामि प्रवर्ति है तब तक आत्मज्ञानी प्राप्ति नहीं 
कंसा हुआ संसारम भ्रमण करै है । 
चतुगेतिका नाश कोन करते है । 
अज्ञानी विषयक विरोष कथन । 
वा्तविक मोक्षप्रात्ि कोन करते हं |... 
केसा राग संसारका कारण टं । 
सम भावसे चारित्र । 4 
ध्यान योगके समयके निषेधक करसे ह । 
पंचमकालमें धर्म ध्यान नहीं मनं ह वे अन्ञानी ह । 


इस समय भी रत्नत्रय जुद्धिपूवेक आलत्मध्यान इदादि फलका दाता दै... 


मोक्षमागेसे च्युत कोन । ... 

मोक्षमागीं मुनि कते हीते ६ । 

मोक्षप्रापक भावना, 

फिर मोक्षमार्गो कंसे । 

निश्रयत्मक भ्यानकरा लक्षण तथा कल । 

पापरदहित केसा योगी होता हं । 

ध्रावर्कोकरा श्रधानकतम्य निश्वलसम्यक्त्व प्राति तथा उसक्रा 
ध्यान आर ध्यानक्रा फल । 

जो सम्यक्त्वको मलिन नहीं क्रतं वे कम कहे जातं 

सम्यक्रत्वत्रा लक्षण । 

सम्ग्रक्त्व किसके ह । 

मिथ्या टिका रक्षण । 6 

मिथ्याक्रा मान्यता सम्यण्ट्रीके नहीं । तथा दोना परस्पर 
विपरीत ध्म । 

केसा हु मिष्या टष्टि संसारम ध्रमं ह । 

मिष्यात्वी टिगीकी निरर्थकता ,.. . .१ 

जिनलिगङा विरोधक कौन । 

आत्मस्वभौोवसे विपरीतका सभी व्यर्थं है। 


* ३३. 


" ३५३ 
१५३ 


पत्र 


° ३३१ 


२२१ 


२३३३ 
३३३ 
२२४ 
२३५ 
३३५ 
२३६ 
३३७ 
३३८ 
३२३९५ 
३४० 
३४१. 
३४१ 


«3.4 ~ 


१४१३ 


३४४ 
३४६ 
३.४७ 
३४५ 
३५४८ 


३४९. 
३५० 
३५१ 


विषय पत्र 
एेसा साधु मोक्षकी प्राप्ति करता है... द ध ... ३५५ 
देदस्थ आत्मा कैसा जानने योग्य है । ५ ध ... ३५६ 
पंचपरमेष्टी आत्मामं ही हं अतः वही शरण द । ... ३५६ 
चारो आराधना आत्माहीमे दं अतः वही शरण ह । ध ,.. ३५७ 
मोक्ष पाहुड प्रदने सुननेका फल । ... ५ ... ३५८ 
रीकाकारकृत मोक्षपाहडका सार हप कथन । ... ३५९ 


ग्र॑थके अलावा रीककारकृत पंच नमस्कार मंत्र विष्रयक विरदोष वर्णन । ३६२ 


छिगपाहुड । 


अरह्तौको नमस्कार पूवक लिंग पाहुड वनानेकी प्रतिज्ञा । ... ... ३६७ 
मावधर्मही वास्तविक रिग प्रधान दह । । १ 84८ 
पापमोदित दुवुद्धि नारदके समान लिगकी हंसी कर ॥ ... ३६९ 
किंग धारणकर कुक्रिया करं टं वे ति्यचदहं। ... १ ,.. ३५० 
पेसा तियच योनि द मुनि नदीं। ... < ५ ,.. ३४० 
ठिंगरूपमं खोरी करिया करनेवाला नरकगामी ह । ध ,.. ३७१ 
सिंगकूपमं अन्रह्मका सेवनेवाटा संसारम भ्रमण करता ह । ... ,.. ३७१ 
कौनसा लिगी अनंत सेसारीहे। ...  .-  .- ,.. ३७२ 
किसं कर्मका करनेवाला ईिगी नरकगामी है। ... ,.. ३७२ 
फिर केसा हुआ तिर्यच योनिदे। ... छ ,.. ३७५ 
कैसा जिनमार्गी श्रमण नहीं हो सक्रता । त ध ,.. ३५५ 
चोरके समान कोंनसा मुनि कहा जतादहै। ... क ... ३७६ 
सिंगरूपमें केषी क्रियाये तिर्य चताकी योतक ह । श ... ३७७ 
भावरहित श्रमण नहीं ह । ३७९ 


ियोका संसग विशेष रखनेवाला श्रमण नहीं पाशवस्थसेभी गिरा हे। ... ३७९ 
पुक्चलीके घर भोजन तथा उसकी प्रशसा करनेवाला ज्ञान भाव रहित 

हे क्रमण नहीं । त श ध ,,. ३८० 
ङिगपाहुड धारण करनेका तथा रक्षा करनेका फल ६ ,,, ३८१ 


१७ 


विषय पश्च 
शीर पाहू ड । 
महावीर स्वामी शो नमस्कार ओर शीलपाहुड लिखनेकी प्रतिज्ञा . ३८३ 
शीठ ओर ज्ञान परस्पर विरोध रहित ह । शीखके विना ज्ञान भी नही । ३८४ 
ज्ञान होनिपर भी ज्ञान भावना विषय विरक्ति उत्तरोत्तर कठिन है . ३८६ 
जबतक विषर्योमिं प्रश्त्ति नहीं तबतक ज्ञान नहीं तथा कमीका 
नाश भी नहीं । , ३८६ 
कैसा आचरण निरर्थक हे।... व , ३८७. 
महाफलका देनेवाला कैसा आचरण होता हं ... , ३८८ 
कैसे हए संसारम र्मे हे । । ,. ३८८ 
ज्ञानग्राप्ति पूवैक कैसे आचरण संसारका नाश्च करते है । . ३८९ 
ज्ञानद्वारा श्ुद्धिमे घुवर्णका टष्टान्त । ... , ३८९ 
विषर्योमे आसक्ति किस दोषसे है । ... .. ३९०. 
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इस भ्रेथका निमोण समाजे उस महात्मा व्यक्ति द्वारा हुआ है कि जिसके 
नामोचारणसेही आत्मा भग्य पवित्रतारूप सुगधसे सुवासित हो जाता है । एसे 
हात्माका कुछ परिचय पाठक्रोको इस ग्रथकरी भूमिकासे होगा । उन्ही महात्माके 
घडेमं भरे हुए समुद्री कदावतक्रो चरितार्थं करनेवाले इस अमूल्य भ्रथराज 
अष्टपाहढ्को रागत मात्र अल्पमूल्यमें प्रदान करनेके व्यि जो इस-ञुनि श्री 
अनतकीतिं ग्रथमाषा, नाम समितिनं प्रयास किया दै वह सिक आपकी भ्य 
नेषठय तथा पवित्र आदश चयी-निमित्त ही है । तथा संस्थाने जो इससे पहले ग्रन्थ 
प्रकाशित क्रिये हं तथा प्रकाशित करगी उसका भी उदेदय वही पवित्र आद्शता 
हे । जिसको कि प्राप्त करना हमारा एक स्वाभाविक कर्तव्यं टै । उसके इस नि- 
मित्तको यथासाध्य कायम रखनेके व्यि मत्री महोदय तथा ममति यथाशक्ति 
प्रयत्नक्नीक दै ओर आशा करतादह्ूंकिआपभी इस प्रयत्न भरकस्ष शूपसे 
सायक हां जिससे कि अबाधित कायेसिद्धि हो । इस म्रन्थका संशोधन, जो 
किया गया है उसमे अल्पनज्ञतासे बहुतसी त्रुरिगां रोगी उसके लिये विन्न पाट 
क्षमा प्रदान करगे । 
इस अ्रथके साथ भूमिका, विषय -सूची तथा गाधा-सूची भी पाठको मुभीतं 
लिये लगादी है उसमें भी प्रमादजन्य बहुतसी उटि्योकी संभावना है । अत 
यहां भी विज्ञपाठकोसे वैसादी क्षमार्थं निवेदन ह । प॑. इन्द्रललजी शाल्नी जयपुरका 
कापौरूप कायं सराहनीय ह अपने गाधाके पाठभेदको रिप्पणी्म लगा कर बहत 
सखुभीता कर दिया दे । 
मुबहं वसंत पंचमी } नवेदक-- . 
१९८० | रामप्रसाद जन 
चम्बह. 
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कर्य पुस्तकं. 


पलाचार भाषारीकापरहित 
अमितगतिभ्रावकावार- भा, री, 
्मेयरलमाला- ॥ 
आमीपापा- ॥ 





। नमः सिद्धेभ्यः। 
अथ अण्टपाहृड ग्र॑थकी पंडित जयचद्रजी 
छावडा विरचित 


देक्माषासय वचनिका । 
[न 


श्रीमत बवीरजिनेशरवि मिथ्यातम हरतार । 
विधनहरन मगलकरन वंद षृपकरतार ॥ १॥ 
वानी वेद हितकरी जिनगुखनभतं भाजि । 
गणधरगणश्रुतभूञ्चरी ब्रदवर्णपद सानि ॥ २॥ 

गुरु गातम वदं सुविधि संयमतपधर आर । 

जिनितं पचमकालमं घ्ररत्यो जिनमत दार ॥ ३॥ 
कुन्द कुन्द युनिक्र्‌ नमू कुमतध्वातहर भान 

पाड ग्रंथ रचे जिनटहि प्राक्त वचन महान ॥ ४॥ 
तिनि कड प्रसिद्ध ठि करू सुगम सुविचार | 
देश॒क्चनिकामय लिख मव्यजीवहितधार ॥ “ ॥ 





२ पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित- 


एसे म॑गलपूवक प्रतिज्ञा करि श्रीकुन्द तुन्द्‌ आचार्यङ्गत प्राङ्तगाथा- 
वंध पराहृडग्र॑थ हं तिनि करईकनिकी देशमभाप्रामय वचनिका छ्िचिये 
वि 

तहां प्रयोजन एसा दहं जो इस दडावसर्पिणी कार वि मोक्षमार्गं 
अन्यथा प्ररूपण करनहार अनेक मत प्रवर्त ह तहां भी इस पंचमका- 
ट्म केवट श्रृतकवदटीका प्युच्छेद होनेतं जिनमे भी जड वक्र जीव- 
निके निमित्त करि परपरामागंक्रं उ्ट॑पि वुद्धिकल्ित मत श्वेताम्बर 
सादिक भय है, तिनिका निराकरण करि यथार्थ सरूप स्थापनेकै अथि 
दिगेव्रर आन्नाय मृखसंघभ आचाय भये तिनि सल्लकी परंपराका 
अन्युच्छेदरूप प्ररूपणाक अनेक ग्रंथ रच हे, तिनि दिगव्र संप्रदाय 
मूलस नदविआन्नाय सरस्वतीगच्छमै श्रीकुन्दकुन्द मुनि भये तिनि 
पाहृड प्रथ रप तिनितरू संक्छतमापां प्रामृतनाम किये, ते प्राकृत 
गाथावंध द सो काल्दोपतै जीवनिकी बुद्धि मद्‌ होय रै सो अर्थं 
समहया जाता नांही, तापे देशरभापामय वचनिका होय तौ सवैदही 
वायं अशं समच श्रद्रान द्द होय, यह प्रयोजन विचारि वचनिका 
ट्चिय ह. अन्य कि स्याति वरदा भका प्रयोजन ह नाही । याते 
भव्यजीव तात्र वरचि अथं समन्नि चित्तम धारण करि यथार्थमतका 
वाह्यल्गि तरा तत्वाथका रदृ श्रद्रान करियो | यामे कि वुद्धिकी 
मदत तथा प्रमादुके व्ररातें अथै अन्यथा छं तौ वडे बुद्धिवान मूढ 
परथ देखि रुुदधवरे बांचियो, मोर अल्पबुद्धि जानि क्षमा कीजियो | 

अव्र प्रधम ही दरोनपाहृडकी वचनिका टिलिये हैः- 

, , ( दाहाः) 
दद श्रीभरहेतक्र मन वच तन इकतान । 
मिध्यामाव निवारक करं सुदशेन ज्ञान ॥ 





अष्टपाहृडभापा वचनिका । ˆ ३ 


ए ॥ 1 
कौम = ऋः ४ पज 


अव प्रथकत्त श्रीकरुन्दकुन्द आचार्यं प्र॑थकी आदि विषं प्र॑थकी 
उत्पत्ति अर ताका ज्ञानक कारण जो परपरा गुरुका प्रवाह ताक मंग- 
रके अथि नमस्कार कौं दैः- 


गाथा-कराउण णश्ुक्रारं जिणवरवसहस्स वड़माणस्स । 
देसणमग्गं वोच्छामि जहाकम्म समासेण ॥ १ ॥ 
छाया- कृत्वा नमस्कारं जिनवरवृपभस वद्धेमानख । 
दशनमा वक्ष्यामि यथाक्रम समासेन ॥ १ ॥ 

याका देदाभापामय अध--आचा्यं करट जो मँ जिनव्रर व्रपभ 
ठेसा जो आदि तीथकर श्री ऋपभदेव वहूरि वद्धमान नाम अंतिम 
तीर्रकर ताहि नमस्कार करि अर दशन किये मत ताका मार्गं जो है 
ताहि यथा अनुक्रम सश्नेपकररि कटरगा | भावाथ --इदां नवर वरृपभ 
ठेसा विरोपण दै, ताका एसा अथष जी जिन देता शब्दका ती यह 
अर्थं ह--जा क्म रुक जौतं सो जिन, सो सम्यदरषटी अव्रती 
खगाय कर्मकरी गुणश्रेणीखूय निजरा करनैवाठे सवी जिन द, तिन 
वर किये श्रेष्र, एेसे जिनव्रर नाम गणघ्रर्‌ आदिक सुर्निनिक्रं किये 
तिनमँ वृपम किये प्रान रसे भगवान तीध्रकर परम्दरेव दं । तिनि 
आदि तो श्रीक्रपभदेव भए, अर इस पंचभकास्की आदि अर चतुर्थ ` 
कालके अन्तमं अंतिम तीथकर श्रीवद्धमानस्वामी भय पिनिका विदरेपण 
भया । वहुरि जिनवर ब्रपभ ५से सक्ही तीयकर्‌ भये, तिनिक्रू नमस्कार 
भया, तहां वद्धमान रेता विरोपण सवरदीका जाननां, सवं ही अन्तग 
वाह्य लक्ष्मीकरि वद्धेमान हं | अथवा भजिनवर, व्रपमम शब्द्‌ करि तौ 
आदि ती्कर श्रीकपमदेव ठेने अर बरद्धमान् शब्दकरि अन्तिम तीश्रकर 
ङेने, देँ आदि अंत तीर्थकर नमस्कार कनेते मध्यवरूं नमस्कार 





४ पंडित जयचं॑द्रजी छावडा विरचित- 


षो किण तो को पे धिकः 0909 आ भिदो आ भि 02००० 09 पकक जा आ 68 क पो कि आ अ, 


साम्ये जाननां । बहुरि तीर्थकर सर्वज्ञ वीत रागक तो परमगुर किये, 
अर इनिकी परिपाटीतै चले आए गौतमदिक मुनि भये तिनिका नाम 
जिनवर वृषभ इस व्रिरोपणम जनाया तिनिकूं अपरगुरं किये; रेस 
परापर गुरुका प्रवाह जाननां ते शाघ्लकी उत्पत्ति तथा ज्ञानक्रूं कारण 
है । तिनि प्रथकी आदिषिय नमस्कार क्रिया ॥ १॥ 


आगे धम॑का मृढ ददीन है ततं दशैनवै रहित होय तावं नही 
वंदना, एेसँ कँ हं;-- 


गाथा--दंसणमृलो धम्मो उवह जिणवरेहिं सिस्साण । 
तं सोउण सकण्णे दसणहीणो ण वंदिष्बो ॥ २॥ 


छाया- दशनमृलो धर्मः उपदिष्टः जिनवरैः शिष्याणाम्‌ । 
त श्रुत्वा खकरणे दशेनहीनो न वन्दितव्यः ॥ २॥ 


अर्थ--जिनवर जे सवज्ञदेव तिननँ शिष्य जे गणधर आदिक. 
तिनिकरं धम उपदेश्या है सो केसा उपदेशा है, ददन है मृ जाका 
ठेसा धर्म उपदेश्या टै । सो मूठ कहां कहिए- जसँ मन्दिरे नीव 
अथवा बृक्षके जड़ तसै धर्मका मूठ ददौन है । तावे आचार्यं उपदेश 
कर है-- जो हे सकर्णा ! किये पंडित सतपुरुपहौ ! तिस सर्के. 
कहे ददन मूक रूप धमकर अपने काननिविैं सुनिकरि, अर जो ददौ- 
नकरि रहित है सो वर॑दित्रे योग्य नाही दै, दर्शनर्हानकूं मति बैदौ । 
जाके द्दोन नाही ताके, धम भी नाही, मूढ तिना वृक्षे स्व॑ध शाखा 
पुष्प फलादिक कहते होय, ताते यह उपदेश है-- जाक धर्म नांही 
तिसतै धमकी प्रापि नाही, तात्र धमेनिमित्त काहेकुं बन्दिए, रेसाः 
जाननां । 


अ्टपाहूडभाष्रा वचनिका । ५ 


0 णी ~ ~ भ + न्‌ तकन ७ ~ = ~ ५ ०५ च 


अब इहां धमेका तथा दशेनका स्वरूप जन्या चाहिये, सो स्वरूप 
तौ संक्षपकरि प्रथकार ही अँ कहसी तथापि किक अन्य प्रथानिके 
अनुसार इहां भी छिलिए हैः- तहां “ धमं › एेसा शब्दका अर्थ यह, 
जो आकू संसार तै उद्धारि सुखस्थानकििं स्ययिसो धमंहे। 
बरुरि दर्दीन नाम देखनेका है । रेसै धर्मकी मूस देखने अवे सो 
दरीन दहै सो प्रसिद्धतम जानै धर्मका ग्रहण होय रेसा मतृ ‹ दर्शन 
ठेसा नाम कहिए है । सो ठोकयै धर्मकी तथा ददशानकी सामान्य पम 
मान्यता तौ स्वर्कै परन्तु सर्वज्ञ धिना यथार्थं स्वरूपका जाननां होर 
नाही, अर छम्मस्थ प्राणी अपनी बुद्धिते अनेक स्वरूप कल्पनां करि 
अन्यथा स्वरूप स्थापि तिसकी प्रवृत्ति कर है । सो जिनमत सवैज्ञकीौ 
परंपरायते प्रवते है सो यमं यथार्थं स्वरूपका प्रखूपण हे । तहां ध्म 
निश्चय व्यवहार करि दोय प्रकार करि साध्या है । ताकी च्यार प्रकार 
प्रूपणा है--प्रथम तो वस्तुस्वभाव, तथा उत्तम क्षमादिक दरा प्रकार, 
तथा सम्यग्दरान ज्ञान चासि्ूप, तथा जीवनिकौ रक्षारूप, रेस च्यार 
प्रकार दै । तहां निश्वय करि साधिएर तवत सर्धं एक दही प्रकार है 
जाते वस्तुस्वभाव कहनैतं जो जीवनामा वस्तुका परमार्थरूप दर्दीन ज्ञान 
परिणाममयी चेतना है, सो यहु चेतना सव विकारनितें रहित शुद्धश्च 
भावरूप परिणमेसोही याका धम टै । बहररि उत्तमक्षमादिक दश 
प्रकार कहनैतं क्रोधादिककपायषूप आत्मा न होय अपने स्वमावरभे 
स्थिर होयसो ही ध्म्ह, यह भी शुद्धचेतनारूपही भया । बदरि 
ददन ज्ञान चारित्र कहनेतं तीनू एक ज्ञानचेतनाहीके परिणाम दहं, सो 
ही ज्ञानस्वमाव्रूप धर्म है । बहुरि जीवनिक्री रक्षा कहत जीवक 
आपै तथा परकै क्रोधादि कपायनिके बराते पयोयका विनाश्रूप 
मरण तथा दुःख संक्रा परिणाम न करनां एसा अपना स्वभाक, सो 


६ पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 
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ही धर्म ह। एं शुद्ध द्रव्याधिक शूप निथय नय करि साध्या टवा धर्म 
एकी प्रकार टे | वद्रीरि व्यवहारनय है सो प्यायाश्रत है सो यह भेद्‌- 
रूप टे, सो याकरि विचारिणं तव जीव्रके पर्यायस्य परिणाम अनेक 
प्रकार टै तातै धर्म भी अनेक प्रकार करि वर्णन किया है| तहां ए्क- 
देरावृ प्रयोजनकरे वरात स्वदेश कीरे कहिए सो ठ्यवहार है । वरहूरि अन्य 
वस्तुवियं अन्यका आपण अन्यके निमित्तत तथा प्रयोजनके वरात 
करिये सो भी व्यव्हार | तदा वरस्तुर्भाव कहनेमे तौ जे निधिकार्‌ चेत 
नाके युद्ध परिणामके साध्रकरूप म॑दकपायरूप युद प्ररिणाम दें तथा बाह्य 
त्रिया टै ते सर्वही व्यत्रहारधर्मकारि करिये | बद्र तेसेही (्नत्रय कहनेते 
सछरूपके भेद दरीन ज्ञान चाग्न्रि तथा तिनिके कारण व्राह्यक्रियादिक है 
ते सर्वही ग्यवहारभर्मकरि करिए हं । तथा तसंही जीवनिकी दया कह- 
नेते क्रोधादि कपाय म॑द्‌ होनेते अपने वा प्ररके मरण दुःख ङ्केया आदि 
न करना, तिसके साधक वाद्यक्रियादिक ते सवंही धमकर किण दै । 
एसे निश्चय ग्यवहार्‌ नय कारि साध्या द्रवा जिनमतमे ध्रमं किए दै । 
तहां एक स्वरूप अनेकस्वरूप कहने स्याद्रादकरि विरोध नाही अवे 
है, कचित्‌ विवक्षते सथ प्रमाणसिद्ध दै । बरहर एसे धर्भका मूढ 
दशन क्या सो एसे प्रभका श्रद्धा प्रतीति भवि सहित आचरण करनां 
सोही ददन रै, यह धर्मकी मूिह, याहत मत कटिए सो यहही 
धर्मका मूल है । बहुरि एेसे धर्म॑की पह श्रद्धा प्रतीति रुचि न होय 
तौ धर्मका आचरण भी न होय, जसे वक्षे मूढ चिना स्क॑धादिक न 
होय तैस सो दश्चनक्रं धर्मका मूल कहना युक्त दै । सो ठेसे दरीनकां 
जेस सिद्धातनि्गे वर्णन है तेस किक ङिखिए है । 

तहां अन्तरग सम्यग्दर्शामदहैसो तौ जीवका भव है सो निश्चय- 
करि उपाधि रहित शुद्जीवका साक्षात्‌ अनुभव होनां एेसा एक 
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प्रकार है । सो एसा अनुभव अनाद्विकारतै मिध्यादर्शन नामा कर्मके 
उदयते अन्यथा होय रद्या है । या मिथ्यात्वकी सादि मिथ्यादठीके तीन 
प्रकृति सत्तामै होय है--मिध्याल्, सम्यग्मिथ्याल्, सम्यकृप्रक्रति रसै । 
अर याकी सहकारिणी अर्नतानु॑धी क्रोध मान माया छोभ भदकरि 
च्यार कपाय नामा प्रकृति हैँ । रेस ये सात प्रकृति दी सम्यग्दर्रौनके 
धात कर्बाटी है; सो इनि सातानिका उपराम भये पहटे तौ इस 
जीवकं उपदाम सम्यक्त्व होय दै । दनि प्रक्ृतिनिकै उपरम होनेके 
बाद्य कारण सामान्यकरि द्रव्य क्षेत्र काट भाव रहै, तिनि प्रधान द्यम 
तो साक्षात्‌ तीरथुकरका देना आदिक, कषत्रम प्रान समवरसरणादिक 
है, काय्य अद्धं पुद्रल परावत्तैन संसारका भ्रमण वाकी रहै सो, भावै 
अधःप्रवरत्त करण आदिक है | वदुर विदोपकरि अनेक है, तिनि केद्‌- 
कनिके तो अरर्हतके रविव्रका देना ह, अर केदकनिक जिनेन्द्र 
कल्याण आदिकी महिमाका देखना दै, केदकनिपरे मातिस्मण रै, अर 
केडकनिकं वेदनाका अनुभव हं, अर केदकनिक घर्भश्रवण हं, अर केद- 
कनि देवनिकी कऋद्धिका देखना ह, इत्यादिक वाद्य कारणनिते भिध्या- 
त्वकर्मका उपदाम भये उपरमसम्यक्व होय है । वरद्ररे इनि सात प्रक्र- 
तिनिमे छहका तौ उपदाम अथवा क्षय होय अर्‌ णक सम्यक्रव प्रक्र 
तिका उदय होय तवर श्वयोपदाम सम्यक्र् होय दै, इं प्रक्ृतिके उद्यत 
किट अतीचार मल लगे | वरदरुरि इनि सात प्रक्रतिनिका सत्ता्मेमुं 
नादा होय तवर क्षायिक सम्यक्व होय ट| सो ठेस उपराम आद्रिक भये 
जीवका परिणाम मेदकरि तीन प्रकार होय, ते परिणाम रौयसो 
अतिमुक्ष्म हैँ केवटज्ञानगम्य रँ जातं इनि प्रङृतिनिका द्रध्य पुद्रट परर- 
माणूनिके स्क॑ध हते अतिगृद्म है, अर तिनिमें फट देनेकी शक्तिरूप 
अनुभाग है सो अतिमुष्षम ह सो छ्मस्थके ज्ञान गम्य नाही | अर इनिका 
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उपशमादिक टत जीवके परिणाम भी सम्यक्रवखूप होय ते मी अति- 
सुक्ष्म दै त भी केवरज्ञानगम्य है । तथापि किर छनस्थके ज्ञानमे 
आवनें योग्य जीवका परिणाम होय ह ते तकिं जनावनेके बाह्यचिह् 
दै तिनिकी परीक्षाकरि निश्चय करनेका व्यवहार है, देस नहीं होय तो 
छम्य व्यवहारी जीवक सम्यक्तवका निश्चय नहीं होय तव आप्तिक्यका 
अभाव टर, व्यवहारका दोप होय यह बडा दोप अव्र | तातं बाह्य 
चिहनिक। आगमम अनुमान स्यानुभवतं परीक्षाकरि निश्चय करनां । 

ते चिद्व कोन, सो टिघिये हेः तहां मुख्य चिहतौ यह दहै जो 
उपापिरहित शुद्ध ज्ञान चेतनाघ्वरूप आत्माकी अनुभूति हे सो यवीप 
यह अनुभूति ज्ञानका विरोप ह तश्रापि सम्यक् मये यह होय है ताते 
यात्रं बराद्ययिह किप ६ | ज्ञान है सो आपका आपै स्संवेदनरूप 
है ताका रागादि व्रिकाररहित शुद्ध ज्ञानमात्रका आपकर आघ्ठाद होय 
«जो यह शुद्धजञानहंसोमेंदट्र अर ज्ञानभ रागादि विकार हते 
कर्मके निभित्ततै उपज हतेमेरा रूप नाही ह“ रेस मेदज्ञान 
करि ज्ञानमात्रका आघ्ादकर ज्ञानको अनुभूति किये यह ही जला 
अनुभूति है डुद्धनयका यहही विधय है | देती अनुभूतितै श्ुद्धनयंके 
द्रि रेसामीश्रद्ान होयहै जो सर्वं कर्मजनित रागादिक भावत 
रहित अन॑त चतुष्टय मेरा रूप रै, अन्य भाव सव॑संयोग जनित है, 
देसी आत्माकी अनुभूति सो सम्यक्रवका सुल्यचिह्न है । यह ॒भिध्यात्व 
अन॑तानुतरधीका अभावकरि सम्यक्त्व होय ताका चिह र, सो चिहववृ ही 
सम्यक्त्व कहनां यह ग्यवहार ६ । बहुरि याका परीक्षा सवज्ञके आगम- 
करि तथा अनुमानकरि तथा स्वानुभव प्रतयक्षकरे इनि प्रमाणनिकरि 
कीजिये रै । बहुरि या्हाकूं निश्चय तत्वा्श्रद्धान भी किर द । तहां 
आपकै तो आपका स्वसंबेदनकूं प्रधानका होय है, अर परकै प्रकी 
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परीक्षा परके वचन कायकी क्रियाकी परीक्षा अंतरंगमे भयेकी परीक्षा 
होय रहै, यह व्यवहार है, परमार्थं सर्वज्ञ जाने है | व्यवहारी जीवकै 
सर्वज्ञ भी व्यवहारहीका शरणां उपदेद्या रै । के करैं है जो 
सम्यक्त्व तो केवटीगम्य हे यातं आपके सम्यक्व भयका निश्चय नहीं 
होय ताते आप्र सम्यग्ठी नहीं माननां 2 । सो रेस स्ैा एकान्त 
करि कहनां तो मिथ्या दृष्टि दै, सर्वधा रेसँ कहे ग्यवहारका खोप होय, 
सर्वं मुनि श्रावककी प्रवृत्ति मिध्यात्यसहित ररे । तवर सर्वही भिध्या- 
ष्टौ अपक मानें तत्र व्यवहार काका रद्या, ताते परीक्षा भये पच 
यह श्रद्धान नाही राणां जो मे मिध्यादष्रीदीदह, मिध्याष्ठी तौ अन्य- 
मर्ताकरं कहिए रै तव तिस समान आप मी ठहर, ताते स्वधा एकान्त- 
पक्ष ग्रहण नहीं करनां । व्ह्रि त्का श्रद्धान है सो बाद्य चिहहै 
तहां तच्वाथं तौ जीव अजीव आघ ववर संवर निजया मोक्ष रसे 
सात हं, बहुरे इनिर्मे पुण्य प्रापका पिप करिए तवर नव पदाधं हीय 
है, सो इनिकी शद्धा कहिये इनिकं सन्मुख वुद्धि अर्‌ रुचि किए इनि 
रूप अपना भाव करनां बहर प्रतीति किये ज॑य सर्जन भि तेस 
ही है रेस अंगीकार करना, बहरि इनिका आचरणरूप त्रिया, रेस 
्रद्धानादिक होनां सो सम्यक्त्वका बाह्म चिह्न दै | बदरि प्राम संत्रेग 
अनुकंपा आप्िकय ये सम्यक््वके वाद्य पिह रै । तहां अन॑तानुत्रघी 
क्रोधादिक कप्रायका उदयका अभाव्र सो प्रदाम है; तकरा बाह्य चिद 
रेसा-जो सवथा एकान्त तवाथ॑के कहर्नेवाटे ज अन्यमत भिनका 
श्रद्धान तथा बाह्यमेप ताप सत्याधपणांका अभिमान करनां तथा 
पयायनिवियै एकान्ते आत्मबुद्धिकरि अभिमान तथा प्रीति करनी ये 
अन॑तानुवंधीका कार्यं ह, सो ये जाफे न ह्यय तथा अपनां कारन वुरा 
किया ताका घात करनां आदि विकारवुद्धि मिथ्यादृ्िकी उयो आपके. 
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नहीं प्रजे । अर एमे विचर जो मेरा बुरा करर्नैवाखा मेरा परिणामकरि 
म वाध्या्ाजो कपर, सोहै, अन्य तौ निमित्तमात्र है, रेसी बुद्धि 
आपै उपम, ठेम मृदरकपाय होय | अर अनंतानुवधीविना अन्य चारि 
त्रमोटकी प्रकरतिनिफे उद्यते आरंभाद्रिक त्रियामे दिसादिक होय हे 
तिनिक्रू भी मखा नहीं जन हं यात तिस प्रशमका अभाव नहीं 
कटिण | वदह्ररि धर्मविैँ अर धर्मक्रा फटे परम उत्साह होय सो संवेग 
हं, तथा साधर्मानिते अनुराग तथा परमष्रीनिविे प्रीति सो भी सं्रेगही 
ह । अर इस धर्मत्ियं अर धर्मका फटव्िैं अनुरागकरू अभिलाष न कहनां 
जतै अभिकाप तौ दद्धियनिके व्रिपयनिवि्ै चाह होय तावर कियेदै, 
अपनां स्ख्पकी प्रातिति अनुगगतरं अभिटप नहीं किये । वहूरि 
इस संवेगहीभे निर्यद्‌ भी मया जाननां जने अपने छरूपरूप धर्मक 
प्रापिते अनुराग भया तव अन्यत्र सही अभिदापका त्याग भया सवं 
परदरव्यानिसु वैराग्य भया, सो ही निर्दह | वदूरि सत्र प्राणीनिविपै 
उपकारकी वुद्धि तथा भत्रीभाव सो अनुकंपा है तथा माध्यल््यमाव होय 
ताते सम्यग्दरषिै गस्य नाही है कासु च्रभाव न होय रहै, मुख दुःख 
मरण जीवन आपै परकरि अर परकै आप्रकरि नाही श्रद्ध है। बदरि 
जो परविपै अनुकंपा हं सो आपहीविषैं अनुकंपा है जाते परका बुरा 
करनां विचारे तब अपने कपायभावते अपनां बुरा स्वयमेव भया, परका 
बुरा न विचि तव अपने कपायभाव न भये तत्र अपनी अनुकंपाही 
भई | बहुरि जीव आदि पदा्निविै अप््ित्वमाव सो आस्तिक्यभाव 
है सो जीव आद्िका सरूप सर्व्नके आगमत जानि तिनिविै ठेसी 
बुद्धि होय जो ये जसँ सर्वज्ञ भि तेयेही रै अन्यधा नाही रहै, रेसा 
अस्तिक्यमाव होय है | एस ये सम्यक्स्वके वाह्य चिह है । 

बहुरि सम्यक्यके आठ 'गुण हैः-- संवेग, निर्धद, निन्दा, गही, 
` उपशम, भाक्त, वात्सल्य, अनुकंपा । सो ये प्रामादिक च्यार्‌ हीरे 
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आगये | संवेगयैं तो निर्वेद, वात्सल्य, अर भक्तिये आगये | ब्रहरि 
प्रमणं निन्दा, गहौ आगः | 


वहुरि सम्पग्दशैनके याट थंग कदरे हे तिनि सक्षण भी किये 
गुण भी किये, तिनके नाम-निः्कित, निःकाश्षित, निचि 


। 


कित्सा, अमूढष््टि, उपगूह, स्थितीकरण, बाहससस्य, प्रभावना रेत 
आठ | 

तहां रांकानाम संरायकरा मी दहै अर भयका भी द| तहां धर्द्रभ्य 
अघमद्रव्य काटाणुद्रत्य परमाणु द्रव्यादि ता सूश्म वम्नु रै, वहरि द्रीप 
समुद्र॒ मेर पवत अदि दूरवर्ती पदाथ ह, वदुर तीधकर्‌ चक्रवत्तीं 


ष 0) 
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आदि अंतरित पदाथ; त सवक्चके आगमि जनं कहेदै तमै दकि 
नाही दै 2 अथत्रा सनन्रदेवन व्रस्ुका घ्षटप अनेकान्ता्मकं कथ्या हैमो 
सव्य है कि असत्य हं ? तेसं संदेह कनां सौ दका किये | यहन होय 
तो तातं निःदमित अग किये | वरटि यदु यका दोय टे सो मिध्याल्वकर्पकं 
उदयते होय दे, ताका परविधं आस्मवुद्धि होना कार्थं द| सौ यद 
परविर्े आत्मवुद्धि द सो प्रयायनुद्धि रै, यह पयायवुद्धि भय मी उपजव्र 
हे । दाका नाम मयका भी हं, तक्रेसातभेद्‌ दै;--इस दोककाभय, 
परटोकका भय, मरणका भय, अन्नरक्ाका मय, अगुक्तिमय, चढनाका 
मय, अकस्मात्‌ भय । कसं य मय टहोय तत्र जानिये यकं भिधया 
कर्मका उदय दै; सम्यश्षि मय य होय नाही | उदां प्रश्ष--जो भय 
प्रकृतिका उदय तौ आटमा गुणस्थान तांद ह ताके निमित्तत सम्यग्द्र- 
छै भय होय ही टे, भयका अभाव केम १ ताका समाधरानः--जो 
यद्यपि सम्य्दरीक चारित्रमोहके मदख्प भयग््रनिके उद्यतं भयरीय 
है तथापि तात्र निर्य ही किये जातिं यकि कमक उदयक्रा स्वामी. 
पणां नाही है अर परद्रभ्यते अपनां द्रव्यत्वमावका नाद नहीं म्नि दै, 


५. पंडित जयचंद्रनी छावडा विरचित- 


मिणो णी 


पर्यायका स्वमाव चिनाश्चीक मनं हे, तते भय होत मी निभ॑यदही 
कहिये | भय होतें ताका इटाज भागनां इत्यादि करं हे, तहां वर्तमा- 
नव पीड नहीं सदी जाय ताते इटाज करे दै यह निवलाईका दोष 
हं | रेस संदेह अर भयरदहित सम्यग्दठी होय ताके निःशैकित अंग 
होय ह ॥ १॥ 

वहूरि काक्षा नाम भोगनिकी इच्छा अभिखापका ह । तहां पर्व 
कयि भोग तिनिकौ वांछा तथा तिनि भोगनिकी मुख्य क्रिया वि 
वांछा तथा कम अर कमेके फट्विषें वांछा तथा मिध्यादृष्टीनिके भोग- 
निकी प्राप्ति दि तिनितरं अपने मने भला जाननां, अथवा इंदियनिवूं 
नहीं सुचै रेस विपयनितधिप उद्वेग होना; ये भोगाभिलापके चिह्र है । 
सो यह भोगाभिलाप मिध्याल्कर्मके उदयते होय दहै । सो यह जारे 
नहीं हीय सो निःकांक्षित अंगयुक्त सम्यग््र्री होय है । यह सम्यग्दृष्टी 
यद्यपि दुभक्रिया व्रतादिक आचरण करै हं ताका फट श्ुभकर्मवध है 
ताकरू भी नाही वांछ हे त्रतादिककूं स्वरूपके साधक जानि आचरे है 
कमे फटका वांछा नाही करे हं । एम निःकाक्षित अंग ह ॥२॥ 

बहुरि आपपियै अपने गुणकी मर्ह॑तताकी बुद्धिकरि आपकर श्रेष्ठ 
मानि परति हीनताकी वुद्धि होय ताक भिचिकित्सा कहिये, यह जाके 
नहीं होय सो निर्भिचिकित्सा अंगयुक्त सम्यण्दष्टी हीय है । याके चिह 
रेसे-- मो कोर पुर पापके उदयते दुःखी होय, असाताके उदयते 
ग्छानियुक्त शरीर होय तावि ग्यनिवुद्धि नहीं कै । एसी बुद्धि नहीं 
करे-- जो मँ संपदावान हं सुन्दररारीरवान हं, यह दीन राक मेरी बरा- 
बरी नाही कारि सके । उक्य रेस विचारे जो प्राणीनिके कमेउदयते 
विचित्र अनेक अवस्था होय है, मेरे कम॑का उदय दसा आवि तव मेँ 
भी देसा ही होजाञं । रेस भिचारते निभिचिकित्सा अंग होय दै ॥३॥ 
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बहि अतत्ववियँ तत्रपणांका श्रद्धान सो मूढद्टि दै । एसे मूढदृषटि 
जक नहीं होय सो अमूढदृषटिै। तहां भिध्यष्ृष्टीनिकरि खोटे हतु 
टृष्टांतकरि साध्या पदार्थं है सो सम्यग्दष्टकू प्रीति नाही उपज है| 
बहुरि लोकिकं रूढी अनेक प्रकारदहैसो यह निःसार हे, निःसार 
पुरुषनिकरि ही आचरिए रै, अनिष्ट फलकी देनहारी दं तथा निष्फट 
है तथा जाका खोटा फट है तथा ताका किर हैतु नाही ताका कि 
अर्थं नाही, जो किलर छोक रूढि चल्पिदै सो छोक आदरिठे फर 
ताका यजनां कटिन होय जाय इत्यादि लोकरूढि दँ । बहुरि अदेव- 
विषै तो देवदुद्धि अधर्मवि धर्मवुद्धि, अगुरविै गुरुम इत्यादि देवा- 
दिक मूढता है सो यह कल्याणकारी नाही । सदोप देवकर देव 
माननां, बहुरि तिनके निमित्त ईिसादिकरि अघर्मवरू धमं माननां, 
बहुरि खोटा आचारवान शल्यवान पर्प्रहवान सम्यक्रसवत्रतरहितनू गुर 
माननां इत्यारि मृद दरष्टिके चिह ह । अव इहां देव घ॑ गुर कैसै होय 
तिनिका स्वरूप जान्या चाहिये, सो ही कटिये ह -तहां रागादिक दोप 
अर ज्ञानावरणादिक कम सो ही आव्ररण, ये दोऊ जके नांह। सो दरव 
है; ताके केवटज्ञान केवल्दरौन अनतसुख अनतर्वारयं ये अनेतचतुप्रय 
होय हैँ । सो सामान्यतैतौ देव पसा णक दं अर विशेपकीि अरत 
सिद्ध एसे दोय भेद हे, बहुरि इनिक्रे नामभेदके मेदक मेद किये 
तब हजारां नाम | बहुरि गुणभेद करिण तवर अनंत गुण हैँ । तहां परम 
ओदारिक देह विय तिष्या धातियाकर्मरहित अनंतचतुश््यसहित ध्रका 
उपदेशा करनहारा रेता तो अरहंत देव हं । बदरि पुद्रट्मयी देदमूरहित 
लोकके िखर निष्रवा सम्यक्तवादिक अषटगुणमंडित अशकर्मरहित णसा 
सिद्ध देव है, इनिके अनेक नाम रे--अगहत, जिन, मिद्ध, परमात्मा, 
महादेव, शंकर, वरि्णु, ब्रह्मा, हरि, बुद्ध, सर्वञ्न, वीतराग परमाम 


१४१ पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 





इत्यापि अ्थसदित अनेक नमह; पेसातो देव जाननां | बहुरि गुरं 
भी अशं थक्री विचीय ता अरह॑त देवही है जातं मोक्षमा्मका उपदेदा 
करनहारा अरःतदमी टं साक्षात्‌ मोक्षमागं यहही प्रवत्तौवं दै, ब्रहुरि अर्‌- 
हंतके प छद्मघ्य ज्ञानक पारक तिनिहीका निध्रथ द्विगंवर श्प धारने- 
वटि मुनि दंत गुर टं जतिं अरदैतका एकदेशदयुद्रपणां सम्यग्ददौन 
ज्ञान चाग्तिका तिनिकै पामे सोद्दी संवर निर्जरा मोक्षके कारण है ताते 
अरह॑तकी ज्यो एकदैशपणै निर्दोपदैते सुनि मी गुरुहे, मोक्षमागंके 
यपदेश करनहार टै । वदूरि एसा मुनिपणां सामान्यक्ररि एकप्रकार है, 


छ (9 


टुरि विदोपकरि सौ ही तीन प्रकार द--आचाय, उप्राध्याय, साघरु। 
ठेस यह प्रदकका प्रदोष हे, तिनि मुनिपणांकी त्रिया एकदी है, बाह्य 
ख्गि भी समान रहै, पंव महाव्रत पंच समिति तीन गुति रेस तेरह 
प्रकारका चा{रतर भी समानी ह, तप मी शक्तिसारू समानही हे, साम्य- 
भाव भी समान £, मूटगुण उत्तरगुण भी समान रहं, परीपरह उपसर्म- 
निका सहना भी समान टे, आहार्‌ आद्धिकी विधि भी समान है, चां 
स्थान आसन आदि भी समान रै, मोक्षमार्गका साधनां सम्यक्व ज्ञान 
चार भी समान हं । ध्याता ध्यान ध्येयपणां मी समान है, ज्ञाता 
ज्ञान रेयपणां भी समान ६, च्यार आराधनांका आराधना क्रोधादिक 
कप्रायनिका जीतनां इत्यादि मुनिनिकौ प्रवृत्ति रै सो सर्वं समान दै। 
इहां वरिरोप यहु हे--जो आचाय हं सो तौ पच आचार अन्यकू अंगी- 
कार करप है, बरहर अन्यवूं दोप गै ताका प्रायधित्तकी विधि बतव्रै 
है, धर्मोपदेश दीक्षा शिक्षा दे सो तौ आचाय होय है सो ेसा आचार्यं गुर्‌ 
व॑द्ने योग्य है । वदहरि उपाध्याय सो वादित्व वाममि कवित्व गमकत्व 
ये च्यार विद्या है तिनिभे प्रवीण होय है, इस विधैं शाल्लका अभ्यास प्रधान 
कारण है आप राच पर अन्यक्रू पदृवि, रसा उपाध्याय गुरु बंदने 
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योग्य है, याक अन्य मुनित्रत मूढगुण उत्तरगुणकी त्रिया आचार्यसमान 
ही होय दै । बहुरि साधु है सो रलनत्रयात्मक मोक्षमार्गकू सधि सो साधु 
है याक दीक्षा रिक्षा उपदेशादिक देनैकी प्रधानता नांदी अपनं स्वरू- 
पके साधन्ियँ ही तत्पर दोय है, निप्र दिगंवर मुनिकी प्रवर्ति जेसी 
जिनागमम वर्णन करी है तेसी सर्वही हीय हे; रसा साधु वंदनेयोग्य है| 
अन्यल्गी भेपरी व्रतादिकर्ते रहित परिग्रहवान पिप्रयनिमे आसक्त गुर्‌ नाम 
धरायै ते वंदनेयोग्य नांदी है| इस पैचकाद्मे भेपी जिनमतमें भी भये 
ते श्वेतांवर, यापर्नायसंघ, गोपुच्छपिच्छसंघ, निःपिच्छसंघ, द्राविड़संघ 
आदि ठेय अनेक भये हैँ सो ये सवेह वंदनेयोग्य नाही दे । मूठसघ, नम्न- 
दिगंबर, अहस मूखगुणनिके धारक, मयूरपिच्छक कमंडट्टं दयाका अर 
रौचका उपकरण धरं यथोक्तपिधि आहार करनैवारे गुर वंदनेयोग्य 
है जाते तीथकर देव दीक्षा धरं हं तव एसाही रूप धार है अन्य मेप 
नाही घौर है, याही जिनदरान कहिए हं । बरहर धर्म जावर कहिए 
जो जीवकं संसारके दुःखरूप नीचा पदतं मोक्षका सुखरूप ऊंचा पदम 
धरे, ठेता धर्मं मुनिश्रावकके भेदकरि दरान ज्ञान चासिरलमक एकदेश 
सवैदेराखूप निश्चय व्यवहार करि दोय प्रकार कट्या ह ताका मूढ 
सम्यग्ददन है या विनां धर्मकी उत्पत्ति नांहीदै। पेत देव गुर्‌ र्म 
विपे अर छोकप्िपरै यथार्थं ष्टि हीय अर मृता नहीं दोय सो 
अमूढ दृष्टि अंग दै ॥ %॥ 
व्रि अपने आत्माकी दाक्तिका वधाव्रना सो उप्रुणअंगदह्‌सो 
सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रका अपनां पार्पकरि वधानां सो ही उपन्रंहण 
है । याकू उपगूहन भी कषये है, तहां देसा अर्थं जाननां जो घ्वयं- 
सिद्ध भिनमार्म है ताकै बादकके तथा अ्षमध्रे जनके आश्रयते जो 
न्यूनता होय ताक अपनी बुद्धिते गोप्यकरि ` दूरिही करं सो उपगूहन 
अंगहं॥ ५॥ 





॥ न ध १ 
१६ पंडित जयच॑द्रजी छवडा विरचित- 
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बहुरि धर्मत जो च्युत होता होय तात्र दृढ करनां सो स्थितीकरण 
अंगदरैसो जो आप कम॑के उद्रयके वशत कदाचित्‌ श्रद्धानते तथा 
क्रिया आचारतै ष्ट तो आपकर फेरि पौर्य करि श्रद्धानमें दढ करनं । 
बहुरि तैत ही अन्य धर्मात्मा धर्मत च्युत हाता होय तो तक्रं उपदेशा- 
दिक करि धर्मं विप स्यापनां, एेसैँ स्थितीकरण अंग होय है ॥ ६॥ 

बहुरि अरहंत सिद्ध तथा तिनिके विव तथा चेव्यास्य तथा चतु. 
विधसं॑घ तथा शाल इनि दासपणां होय जसँ स्वामीका भृत्य दास 
होय तैस, सो वात्सल्य अंग हं । तहां पर्मके स्थानकनिकै उपसर्गादिक 
आवै तावं अपनी शक्तिसार भरे अपनीं शाक्तिं छिपावै नाही, यह 
धर्मत अतिप्रीति होय तत्र होय ह| ७॥ 





वहूरि धर्मका उद्योत करनां सो प्रभाव्रना अंग हं । तहां अपने 
आत्माका रत्नत्रयकरं उद्योत करनां अर दान तप प्रूना विधानकरि 
तथा विन्या अतिाय चमःकारादिककरि जिनधम॑का उद्योत करनां, एसे 
प्रमावना अंग होय दहै॥८॥ | 


ठे ये आठ अंग सम्यक्तके है जक ये प्रकट होय तावँ जानिये 
सम्यक्व है । इहां प्ररन-- नो ये सम्यक््वके चिह कहे तैसैही मिध्या- 
टृष्टीवैः भी देख तवर सम्यक्‌ मिध्याका विभाग कैम होय?। ताका 
समाधान--- मौ जैस सम्यक््वीके दोय तैस तो मिध्यालीके कमीही 
नहीं हयं तौ ह अपरीक्षककरं सभन दीस तहां पर्क्षा किये भेद 
जान्या नाय है | बहुरि परीक्षाधियं अपना स्वानुभव प्रधान है सर्वज्ञके 
आगम जसा आताका अनुभ हनाःकद्या ह तैसा आपके होय तव 
ताये ६।न अपनी वचन कायक) प्रहराति मी तिस अनुसार्‌ होय हे, 
तिस प्रवृत्तिके अनुसार अन्यकी भी वचन कायकी प्रन्रत्ति .पहचानिये 


# 
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है, सै परीक्षा किये विभाग होय है । बहि यह व्यवहार मार्ग है, 
सो व्यवहारी छश्रस्थ जीवनिकै अपने ज्ञानक अनुसार प्रबत्ति है, यथार्थ 
सवज्ञदेव जानै ह, व्यवहारी स्ज्ञदेव व्यवहारहीका आश्रय बताया 
है । यह अंतरंग सम्यक्लभावरूप सम्यक्त्व है सो ही सम्य्दरोन हे, 
बहुरि बाह्यदर्शन त्रत समिति गुप्तिरूप चारित्र अर तपसहित अदास 
मूल्यगुणसहित न्न दिगंबर मुद्रा याकी मूतिदहै तक्रं जिन दर्शन 
किये । रेस धर्म॑का मूल सम्यग्दरन जानि जे सम्यग्दरौनरहित द 
तिनिका वंदना प्रूजनां निषेध्या है, सो भव्य जीवनिक्र यह उपदेश 
अंगीकार करने योग्य है ॥ २॥ 





आर्गेँ अंतरंग सम्यग्दर्शनविना बाह्य चारित्रतँ निर्वाण नाही दै, 
देसे कर हैः-- | 
गाथा-दसणभष्र भा दसणमटृस्स णर्थि णिनव्वाणे । 
सिञ्ज्चति चरियमभटा दसणभष्रा ण सिज्ज्ति॥३॥ 


छाया--दशनम्रष्टाः भ्रष्टाः दशेनश्रष्टस्य नास्ति निवाणम्‌ । 
सिध्यन्ति चारित्रिभ्रष्टाः दशेनश्रष्टाः न सिध्यन्ति ॥२॥ 
सर्ध--जे पुरुप दरशनतें श्रणरैंतेभष्ररहजे दर्शनतें भटर 
तिनिकै निर्वाण नाही होय टै जातें यह प्रसिद्धरै ञे चासितं भष 
ते तौ सिद्धिं प्राप्त होय अर दर्शनभ्नष्टदंते सिद्धिकरं प्रपत्ति नाही 
होय है ॥ 
भावार्थ--जे भिनमतकी श्वद्धाते भ्रष्ट हं तिनिकरू ्रष्र कदिये अर्‌ 
्रद्धातै भ्रष्ट नाही है अर कदाचित्‌ चागित्र्न्र* कम॑के उदयत भवेदहं 
तिनिकरु चष्ट नहीं किये जयि जो दर्दानते भ्रष्ट दै ताक निर्राणकी 
रातति नूंही.होयदै, जे चारित्रत श्र देय अर श्रद्धानष् रै द 
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१ ८ पंडित जयचंदजी छावड़ा विरचित- 


तिनिकै तो शीघ्रही फेरि चारित्रका ग्रहण होय दै मोक्ष होय है, बहुरि 
दर्शन श्रद्धा भरष्ट होय हैँ तिनिके फेरि चारितरका प्रण कठिन होय 
ह तात निर्वाणकी प्राप्ति दुटम होय है, जैसे इक्षका स्व॑घादिक करि 
जाय अर मूल वण्या रहै तौ स्कंधादिक शीघ्री फेरि होय फर रगै, 
अर मू उपडि जाय तब स्कंधादिक कै होय; तेस धर्मका मृ दोन 
जाननां ॥ २ ॥ 


भागँ सम्यग्दर्शनतै भरष्ट ६ अर शाल्ननिकूं बहोत प्रकार जनह तो 
हर संसारे भ्रमे है, रसै ज्ञानते भी दर्शन अधिक कर है;- 


गाथा--सम्मत्तरयणमभहा जाणंता वहुविहाई सत्था । 
आराहणाविरहिया भर्मति तस्थेव तत्थेव ॥ ४॥ 


छाया- सम्यक्त्वरत्नभ्रष्टाः जानतो बहुविधानि शाक्ञाणि । 
आराधनाविरहिताः भ्रमति तत्रेव तत्रैव ॥ ४॥ 
अर्थ- जे पुरुप सम्यक्तवरूप रत्नकरि भ्रष्ट है अर बहुत प्रकारके 
शाछ्ननिकू जाने र तोऊ ते आराधनाकरि रहित भये संते जिस संसार- 
विर्वेही भरम ह | दोय वार कहनेते बहुत भरमणां जनाया है ॥ 





भावाथै--जे जिनमतकी श्रद्धाति र्ट र अर शब्द न्थाय छंद 
अटंकार आदि अनेक प्रकारफे राच्रनिकू जनिं हतो ह्र सम्यग्दर्शन 
ज्ञान चारित्र तपरूप आराधनां तिनिके नाही होय दै यात कुमरणकरि 
चतुर्गतिरूप संसारविै ही भ्रमण कर है मोक्ष नादी पते है जात 
सम्यक्त्व विना ज्ञानक आराधना नाम नहीं किय ॥ ४ ॥ 


आगे कहै है, तप ह्र करे अर सम्यक्वरहित हेय तो तिनि स्व 
रूपका राम नहीं हाय;ः- 
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गाथा-सम्मत्तविरदहिया णं सुष वि उरगं तवं चरंता णं। 
ण ठति वोहिङाहं अवि वाससदस्सकोडीर्दिं ॥५॥) 
छाया-- सम्यक्त्वविरहिता ण॑ सुष्टु अपि उग्रं तपः चर॑तो णं। 
न रभन्ते बोधिला्भ अपि वर्षसहस्षकोरिमिः ॥ ५॥ 
अर्थः-- जे पुरुष सम्यक्त्वकरि विरहित ह ते सुष्टु किये भे 
प्रकार उग्र तपकूं आचरते हैँ तोऊ ते बोधि कहिये सम्यग्दशनज्ञानचा- 
रित्रमयी अपनां स्वरूप ताका छाभवृू नाही पव है, जो हजार कोडि 
वपे तांई्‌ तप कर तौऊ स्वरूपकी प्राति नहीं होय । इहां गाथम ण" 
ठेसा शब्द दोय जायगां है सौ प्राकृत अभ्यय है, याका अर्थं वाक्यका 
अरंकार है ॥ 


मावार्थ-- सम्यक्त्व विना हजार कोडि वर्षं तप करै तऊ मोक्ष 
मागकी प्राप्ति नांदी । इहां हजार कोडि कहर्नत एतेही वधं नहीं जानने, 
काठका बहुतपणां जणाया है । तप मनुष्यपयौयरीर्भे होय रै तारत 
मनुष्यकाल्भी थोडा दै तते तप कह्नेतँं ये भी वर्षं बहूुतही 
कंहिये ॥ ५॥ 

आगे से पूर्वोक्त प्रक।र सम्यक्त्व त्रिना चरित्र तप निष्फठ कहे, 
अब सम्यक्त्वसहित सवैही प्रवृत्ति सफठ रै एेसै करै है;-- 
गाथा- सम्मत्तणाणर्दसणवलवीरियवडमाण जे सब्बे । 


कलिकटुसपावरहिया वरणाणी होति अहरेण ॥ ६ ॥ 
छाया-सम्यक्तवज्ञानदशेनवल्वीयेवद्धेमानाः ये सर्वे | 
कलिकटुपपापरदहिताः वरज्ञानिनः भवंति अचिरेण ॥ 
अर्धु- जे पुरुप सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन वख रवार इनि करि वरद 
मान ह सर कठ्िकिटुपपाप कहिए इस पंचमकार्के मठिन पापकरि 


२० ` पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 


रहित है ते सर्वही थोडे ही कारम वरज्ञानी किये केवट ज्ञानी 
होय रै ॥ 


भावार्थ--इस प॑चमकाटर्म जड वक्र जीवनिके निमित्त करि यथार्थं 
मार्ग अपभर॑दा भया है तिसकी वास्तनाते रहित भये जे जीव यथार्थं 
जिनमार्गके श्रद्धानरूप सम्यक्त्वसहित ज्ञान दरौन अपना पराक्रम बख्वृँ 
न छिपाय करि अर अपनां वीय जो राक्ति ताकरि वद्धेमान म्ये संते 
प्रवते है ते थोडे ही काट्मे केवलज्ञानी होय मोक्ष पव है॥ ६॥ 


अगं करै है, जो सम्यक्त्वरूप जलका प्रवाह आत्मावै कर्म॑रज 
नाही गने दे दैः- 


गाथा-सम्मत्तसलिटपवहो णिच्च हियए पवट्ए जस्त । 
कम्म वाटुयवरणं बधुचिय णास तस्स ॥ ७॥ 
छाया-सम्यक्त्वसलिलग्रबाहः नित्यं हृदये प्रवततेते यख । 
करं बाटुकावरणं बद्धमपि नश्यति तख ॥ ७॥ ` 
अर्थ--जा पुरुषका हृदयंके विधै सम्यकतवरूप जलका प्रवाह 
निरन्तर प्रवरच हे तापुरुषकै कम सो ही भया वाद्ूरजका आवरण सो 
नाही खगे है, बर्हरि ताके पं ख्ग्या कर्मक वेष सो भी नाराकृं प्राप्त 
होय है ॥ 
भावार्थ-- सम्यक्त्व सहित पुरुषकै कर्मके उदयत मये जे रागादिक 
भाव तिनिका खामीपणां नांदी है तात कषायनिकी तीतर कलुषतां 
रहित परिणाम उजञ्ज्वरु होय दै, ताक जर्की उपमा दै । जैस जलका 
प्रवाह जहां निरन्तर वहै "तहां बाद्ध्‌ रेतं रज छागे नांही जसँ सम्यक्तव- 
वान जीव कर्मके उदयकूं भोगता भी कर्मतै नाही स्थि है। अर वाह्य 
व्यवहार अपेक्षा ठे भी भावार्थं जाननां--जाकै निरंतर , हृदयम 
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सम्यक्त्वरूप जलप्रवाह वहै है सो सम्यक्त्ववान पुरुष इस कछिकाल- 
संबधी वासना जो कुदेव कुशाल्न कुगुरु इनके नमस्कारादिरूप अती- 
चाररूप रज भी नाही गावि है, अर ताके मिथ्यात्वसंबंधी प्रकृतिनिका 
आगामी वंध मी नाही होय है ॥७॥ 


आगे करैर, जे दरनभ्रष्ट है अर ज्ञान चारत्ितै मीश्रष्टहैते 
आप तौ भ्रष्ट है ही परन्तु अन्यक र्ट कर है, यह अनर्थं टै,- 


गाथा-जे दंसणेसु भहा णाणे मषा चरित्तभट्रा य । 

एदे भह वि महा सेसं पि जणं विणासंति ॥ ८ ॥ 
छाया- ये दशनेषु म्रष्टाः ज्ञाने अ्रष्टाः चारित्रभ्रष्टाः च | 

एते भ्रष्टात्‌ अपि भ्रष्टाः रोषं अपि जन विनाशयेति ॥ 


अ्थ- जे पुरुष ददनविै भ्रष्ट रै बहुरि ज्ञान चारित्रतै भी भरष्ट 
ह ते पुरुष भष्टनिविषैं भी विशेष भरष्ट है । केर तो दरंनसदित र भर 
ज्ञान चारित्र जिनके नांही है, बहुरि के अंतरंग दशंनते भ्रष्ट हैँ तौऊ 
ज्ञान चासति नीके पठे है, अर जे ददन ज्ञान चारित्र इनि तननि 
भ्रष्ट ते तौ अत्यंत भरष्ट, ते आपतो भ्रष्टरैँही पस्तु रेष किये 
सप सिवाय अन्य जन हैँ तिनिकू भीन करै ॥ 


भावार्थ--इहां सामान्य वचन है तातै रेसा मी आदाय सूचै है 
जो सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान चारित्र तो दृरिदी रहौ जो अपने मतकी श्रद्धा 
ज्ञान आचरणते मी भष्ट हैँ ते तो निरगंर स्वेच्छाचारी है ते आप ष्ट 
है तसै दी अन्य लोकद उपदेशादिक करि अष्ट करे ह तथा तिनिकी 
प्रदत्त देखि स्वयमत्र लोक धष्ट होय दै ताति एसे तीत्रकषायी निषिद्ध 
ह तिनिकी संगति कनां भी उचित नाहीं ॥ ८ ॥ 


२२, पंडित जयचंद्रजी छावङ़ा विरचित- 
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अर्गि. करै है, जो देसे धष्ट पुरुष आप भरष्ट है ते धमोत्मा पुरष- 
निकृ दोष खगाय धष्ट बतार्वे है-- 


गाथा--जो कोवि धम्मसीरो संजमतवणियमजोयगुणधारी । 
तस्स थ दोस करता भगा भगत्तणं दिति ॥ ९॥ 


छाया-- यः कोऽपि धर्मशीलः संयमतपोनियमयोगगुणधारी । 
तस्य च दोषान्‌ कथ्यतः मग्ना भेग्रतं ददति ॥ ९॥ 


अर्थ- जो कोर पुरुष धर्मशीरु किये अपनां स्वरूपरूप धर्म 
साधनेका जाका स्वभाव है तथा संयम किये इन्द्रिय मनका निग्रह 
षट्‌ कायके जीवनिकी रक्षा, अर तप किये बाह्य आम्य॑तर मेदकरि 
बारह प्रकार तप, नियम किये आवदयक आदि नित्य कमे, योग 
कहिए समाधि ध्यान तथा वषौकार आदि कार्योग, गुण किये मूल- 
गुण उत्तरगुण, इनिका धारनेवाटा है ताके के मतत भरष्ट जीव दोष- 
निका आरोपण करि कहै है जो ये श्रष्ट हँ दोपनिसहित है ते पापात्मा 
जीव आप भ्रष्ट हैँ ताते अपना अभिमान पोषनेकू अन्य मात्मा पुर- 
निक भ्रष्टपणां दे रै ॥ | 

भावा्ध--पापीनिका रेसा ही स्वभाव होये जो आप पापीदहै 
तैसं ही धमौत्मन दोष बताय आप समान किया चाह है, रेसे पपी- 
निकी संगति नहीं करनीं ॥ ९॥ 


आगे करै है जो दर्दनभ्ष्ट है सो मूरग्रष्ट है ताके फरुकी प्राति 

नाही त्रे 
गाथा--जह सूलम्मिः विणे दुमस्स परिवार णतिथ परबड़ी । 
तह जिणदंसणभहा मूलविणहा ण सिज्ज्रति ॥ १०॥ 


अष्टपाहडभाषा वचनिका | २२ 
-^~~~~~~~~~~-~~~~~#^ ^~ ` 


छाया--यथा मू विनष्टे दुमख परिवारण नास्ति परिष्द्धिः। 

तथा निनदशेन्र्ः मूलविनष्टाः न सिद्धयन्ति ॥१०॥ 

अर्थ--जेसे व्क्षका मूल विनष्ट होते संत ताके परिवार किये 
स्वध राखा पत्र पुष्प फर ताकी बृद्धि नहीं होय है तेसैँ ज जिनदश- 
नर्ते शष्ट है बाह्य तौ निग्रथ ङ्ग नग्न दिगंबर य्थाजातषटप मूकगुणका 
धारण मयूरपुच्छिकापीछी अर कम॑डदु धारनां यथाविधि दोष गि 
शद्ध खडा भोजन करनां इत्यादि बाह्य ड्ुद्ध मेष धारनां अर अतरग 
जीवादि षर्‌ दन्य नव पदाथ सप्त तत्वका यथार्थं श्रद्धान तथा मेदमि- 
ज्ञानकरि आलमस्रूपका अनुभवन रेसा जो दरशन मत ताते बाह्य है 
ते मूर्विनष्ट हैँ तिनिकै सिद्धि नांही होय है, मोक्षफख्वू नाही पावें 
ह ॥ १०॥ 

आँ कर है, जो जिनदर्शन है सो ही मूढ मोक्षमार्गं हैः- 


गाथा- जह मूलाओ खंघो साहापरिवार बहुगुणो होई । 
तह जिणदंसण मूलो णिदिषो मोक्डमगसप ॥११॥ 
छाया--यथा मूलात्‌ स्कंधः ल्ाखापरिवारः बहुगुणः भवति । 
तथा जिनदशेने मूं निर्दिष्टं मोक्षमागेस्य ॥ ११॥ 
अ्थ--जेसे वृक्षक मूर्त स्वंध होय हे, सो केसाक स्वध होय 
है--शाखा आदि परिवार बहुत रहै गुण जाके, इहां गुण शन्द बहुतका 
वाचकदहैतेसे ही मोक्षमार्गका मूर जिनदर्शन गणधर देवादिकर्न 
क्या है ॥ 
मावाथ--इहां जिनदर्शन किये जो मगवान तीश्रकरपए्मदेव- 
दर्शन प्रहण किया सो ही उपदेशया सो रेसा मूकसंघ दै अह्वाईस मूढ- 
गुणसहित कल्या है । पंच महाव्रत, प॑च समिति, षट्‌ आवरयक पांच 
इंदियनिका वदा करनां, स्नान न करनां, वल्नादिकका त्याग, दिगम्बर 


२४१ प॑डित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 


[मीर 


मुदा, केदाच करनां, एक बार भोजन करनं, खडा भोजन करना, 
द॑तधावन न करनां ये उद्वास मूट्गुण ह । बह्रि छियाटीस दोष 
टाछि आहार करनां सो एप्णा समितिमे आगया । ईर्यापथ सोधि 
चाल्नां सो ईय समिति आय गया । अर दयाका उपकरण तौ मोर 
पुच्छकी पीछी अर रौचका उपकरण कम॑डटुका धारण रेसा तौ 
बाह्य भेष हे । व्रि अंतरंग जीव्रादिक षट्‌ द्रव्य पंचास्ति काय सप्त तत्त्व 
नव पदानि यथोक्त जानि श्रद्धान करनां अर भेद विज्ञानकरि अपनां 
आत्मस्वरूपका चितवन करनां अनुभव करना, टेसा दशन जो मत 
सो मूढसंघका है । रेसा जिनदर्चन है सो मोक्षमार्गका मूर रहै, इस 
मूर्ते मोक्षमार्गकी स प्रदत्ति सफ़र होय है । बहुरि जे इसत भ्रष्ट 
भये रते इस पंचमकाख्के दोप जेनाभास भये, ते श्ेतांबर 
द्राविड यापनीय गोपुच्छपिच्छ निपिच्छ पांच संघ भये है तिनि 
सूत्र सिद्धांत अपभ्ररा किये हँ बाह्य भेष पट्टि विगाञ्या है आचरण 
जिनूने ते जिनमतके मूटसंघते भ्रष्ट हँ तिनिफँ मोक्षमागेकी प्रापि नाही 
है । मोक्षमार्गकी प्राति मूटसंघके श्रद्धान ज्ञान आचरणहीतिं है एसा 
नियम जाननां ॥ ११ ॥ । 

अगे कै है जो, ज यथार्थं दर्शानतें भरष्ट है अर ददेनके धारक- 
नित आप विनय कराया चाहै हे ते दुर्गति पवि हैः- 


गाथा-- ते दंसणेसु भटा पाए पाडंति दंसणधराणं । 
ते होति लद्टमुआ बोदही पण दुला तेति ॥ १२॥ 


१ सुद्रित संस्कृत सटीक प्रतिम इस गाथाका पूरवाद्धं इस प्रकार है जिसका यह 
अर्थ है कि ^“ जो दर्शन भ्र पुरुष दर्चन धारियोके चरणोमिं नदी गिरते दै “~ 
^ ज्ञे दृषणेषु भहा पाए न पंडंति दंसणधराणं ~ 


उत्तरादे समान है । 


अष्टपाहृडभाषा वचानिका । | १२५५ 


छाया- ये दशनेषु भ्रष्टाः पादयोः पातयति दशेनधरान्‌। 
ते भवेति लल्मूकाः मोधिः पुनः दुरेभा तेषाम्‌ ॥१२ 

अर्थ--जे पुरुष दर्शनवि्षै भ्रष्ट है अर अन्य जे दरीनके धारक है 
तिनि अपने पगनि पडत है नमस्कारादि करवि ते परमव विषे 
द्ूखा मूका होय हँ अर तिनिकै बोधि कहिये सम्यग्दरोन ज्ञान चरि 
त्रकी प्राप्ति सो दुढभ होय है ॥ १२॥ 

भावार्थ-- जे दर्शनथष्ट हैँ ते मिथ्यादृ्टी हैँ अर दरनके धारक ह 
ते सम्यदरष्ट है, सो मिथ्यादृष्टौ होय करि सम्यदरष्टीनित नमस्कार वचा 
हँ ते तीव्र मिध्यात्वके उदयसहित रँ ते परभवविषैै दढा मूका होय 
दै, भावार्थ--एकेदिय होय दँ तिनिकै पग नाही ते परमाथत दला 
मूका हैँ रेस एकेद्वियस्थावर होय निगोदर्भँ वास कर है तहां अनैतकाक 
रहँ है, तिनिकै दर्शन ज्ञान चारित्रकी प्राप्ति दुखंम होय है, मिष्या- 
त्वका फट निगोदही कल्या है । इस पेचम काले मिथ्या मतके आचाय 
बनि रोकनितै विनयादिक प्रूजा चरि है तिनिके जानिये है फि त्रस- 
रारिका काठ प्रा हमा अब एकद्रिय होय निगोदभभ वास करगे, एसे 
जान्या जाय है ॥ १२॥ 

अगे करै जो जे दर्रानभरष्ट रै तिनिके कलादिकं भी पगां पडे 
हैतेमी तिनि सारिि दी हैः 
गाथा- जे वि पडंति च तेरसि जाणंता रलगारवभयेण । 

तेसिं पि णस्थि बोरी पावं अणुमोयमाणाणं ॥ १३॥ 
संस्क्रत--येऽपि पतन्ति च तेषां जानतः रजागारवभयेन । 
तेषामपि नास्ति बोधिः पापं अनुमन्यमानानाम्‌ ॥ 

अर्थ--जे पुर्ष दरौनसहित हैँ ते भी ददांनरष्ट है तिनिवृ मि्या- 

दृष्टी जानते संते भी तिनिके पगां पड ह तिनिका ट्जा भयगारव करि 


२६ पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 


--"--------------------------------------------- 
विनयादि करं ह तिनिके भी बोधि कटिके दर्शन ज्ञान चरित्र ताकी 
प्राप्ति नाही है जते ते मी पाप जो मिथ्यात्व ताकी अनुमोदन करते, 
करनां करावनां अनुमोदनां करनां समान कट्या है । इहां कना तौ पेरै- 
जो हम काटूका विनय नाहीं करेगे तौ छोक करैगे ये उद्धतदहै मानी दहै 
ताते हमकृू तौ सव॑का साधन करनां, एेसँ छजाकरि दरोनम्रष्टका भी 
विनयादिक केरे । बहुरि मय रेसै-जो ये राज्यमान्य है तथा मत्र 
विद्यादिककी सामथ्य॑युक्त है याका विनय नहीं करगे तौ कट हमारे 
ऊपरि उपद्रव करेगा, एेसँ भय करि विनय करे । बहुरि गारव तीन 
प्रकार क्या है; रसगारव ऋद्िगार सातगारव । तहां रसगारव तो 
ठेसा जो मिष्ट इष्ट पुष्ट भोजनादि मिल्िबो करै तब ताकरि प्रमादी रै । 
बहुरि ऋद्धिगार सा जो कल तपके प्रभाव आदिकरि ऋद्धिक प्राति 
होय ताका गौरव आय जाय, ताकरि उद्धत प्रमादी रहै । बहुरि सात- 
गौरव एसा जो शरीर नीरोग होय क्र ह्ैशका कारण नहीं आने तब 
सुखियापणां आय जाय, ताकरि मग्र रहै । इत्यादिक गारवभाव मस्ता- 
ईते कि भटे बुरका विचार नहीं करे तब ददौनम्रष्टका भी विनय 
कलि रुगिजाय इत्यादि निमित्तत दरोनभरष्टका विनय करे तौ यामे 
मिध्यात्वकी अनुमोदना अवे ताकूं भला जानै त आप भी ता समान 
भया तब ताकै बोधि काहिकी किये ? रेसै जाननां ॥ १३ ॥ 


गाथा- दुष पि गंथचा्यं तीसु बि जोएसु संजमो दि । 
णाणम्मि करणसुद्धे उब्भसणे दंसणं होर ॥ १४॥ 


सस्करत- द्विविधः अपि ग्र॑ंथत्यागः त्रिषु अपि योगेषु संयमः 
तिष्ठति । 
ज्ञाने करणश्द्धे उद्धमोजने दशनं -मवति ॥ १४॥ 


अश्पाहूडभाषा वचनिका । २७ 
@.^^~ 





सर्थ--जहां बाह्य आम्यैतर मेदकरि दोय प्रकार परिग्रहका त्याग 
होय अर मन वचन काय रसे तीनू योगनिनिर्षँ संयम तिष्ठे बहुरि कत 
कारित अनुमोदना रेस तीन करण जामे शुद्ध होय रेसा ज्ञान होय 
बहुरि निर्दोष जगन कृत कारित अनुमोदना आपका नी रखे रेता 
खडा पाणिपात्र आहार करै, दैसे मूिम॑त दशन होय है ॥ 


भावार्थ--इहां दर्शन नाम मतका है तहां बाह्य भेष हुद्ध॒दीखे 
सो दर्शन सो ही ताके अंतरंग भावक जनावै, तहां बाह्य परिग्रह तो 
धनधान्यादिक अर अन्तरंग परिग्रह मिध्यात्व कप्रायादिकं सो जहां नहीं 
होय यथाजात दि्गबर मूति होय, बरहर इन्द्रिय मनका वडा करनां त्रस 
थावर जीवनिकी दया करनी रएेसा संयम मन वचन काय क्रि शुद्ध 
पाटनां जहां होय, अर ज्ञान विष विकार करनां करावनां अनुमोदनं 
ठेस तीन करणनिकरि विकार नहीं होय, अर निर्दोष पाणिपात्र खडा- 
रहि भोजन करनां, एँ दरौनकी मूस है सो जिनदैवका मतहैसोही 
वेदने प्रजने योग्य है, अन्य पाखंड भेष वदने प्रजनं योग्य नांही 
ह॥ १४॥ 

आगैँ कहँ है जो इस सम्यग्दशचनर्ते ही कल्याण अकस्याणका निश्चय 
होय है;- 
गाथा-सम्मत्तादो णाणं णाणादो सव्वभावरखलद्री | 

उवलद्धपयस्थे पुण सेयासेयं वियाणेदि ॥ १५॥ 
संस्क्रत- सम्यक्तवात्‌ ज्ञानं ज्ञानात्‌ सर्वभावोपरब्धिः । 
उपलब्धपदार्थे पुनः भ्रयोऽश्रयो विजानाति।॥१५॥ 

अर्थ--सम्यक्तवतें तौ ज्ञान सम्यक्‌ होय है, वहृरि सम्यक्‌ ज्ञानतै 

स्वं पदार्थनिकी उपरन्धि किये प्राति तथा जाननां होय रै, बहुरि 


२८ पंडित जयचंदरजी छावडा विरचित- 


पदाथनिकी उपरुन्ि होते श्रेय किये कल्याण अर्‌ अश्रेय किये 
अकल्याण इनि दोऊनिवृं जानिये र ॥ 

मावार्थ-- सम्यग्दर्शन विना ज्ञानकुं मिष्याज्ञान क्ह्या है तात 
सम्यग्दरोन भये ही सम्यनज्ञान होय है अर सम्यन्ञानते जीव आदि 
पदार्थनिका स्वरूप यथार्थं जानिये है, बहुरि जब पदार्थनिका यथार्थं 
स्वरूप जानिये तन भला बुरा माग जानिये है । रसँ मार्गके जानै 
भी सम्यग्दर्शनही प्रधान है ॥ १५॥ 

आगे कस्याण अकस्याणक्रू जाने कहा होय है, सो करै टैः-- 
गाथा-सेयासेयविदण्टर उष्दुददुस्सील सीलव॑तो वि । 

सीरफटेणब्धुद यं तत्तो पण ठदई णिव्वा्णं ॥ १६॥ 
संस्क्रत- भ्रेयोऽभ्रेयवेत्ता उद्रृतदुःशीलः श्ीलवानपि । 
शीटफलेनाभ्युदय ततः पुनः लमते निर्वाणम्‌ १६ 

अर्थ-- कल्याण अर्‌ अकल्याण मार्गका जाननेवाखा पुरुष है सो 
“ उद्धूददुस्सीक › किये उडाया ह भिध्यातवस्वमाव जनि रेता होय है, 
बहुरि ' सीख्व॑तो वि › किये सम्यक्‌ स्वभावयुक्त भी होय हे, बहर 
तिस सम्यक्‌ स्वभावका फरुकरि अभ्युदय पवि ह तीथकर आदि पद 
पावे है, बहुरि अभ्युदय भये पी निर्बाणवूं पावे है ॥ 

भावाथै-- भटा बुरा मागे जान तब अनादि संसारतै ङ्गाय 
मिथ्याभावरूप प्रकृति है सो पुटि सम्यकूस्वभावस्वरूप प्रकृति होय, 
तिस प्रकृतित विरिष्ट पुण्य बांधे तब अम्युदयरूप पदवी तीर्थकर 
आदिकी पाय निर्वाण पावै है ॥ १६ ॥ 


अगं करै है जो एसा सम्यक्त्व जिनवचनतै पाद्ये है ताते ते दही 
सवं दुःखके हरण हरि हैः- 


अष्टपाहृडभाषा वचनिका । ९९ 


गाथा-जिणवयणमोसहमिणं पिसयसुहविरेयणं अमिद भूयं । 
जरमरणवादिदहरणं खयकरणं सन्वदुक्खाणं ॥ १७॥। 
संस्कृत--जिनवचनमोषधमिदं विषयसुखविरेचनममृतभूतम्‌ । 
जरामरणन्याधिहरणं क्षयकरणं स्व॑दुःखानाम्‌॥ १७॥ 
अ्थै--यह जिनवचन है सो ओषध है, सो कैसा ओषध है 
विषय जो इद्ियनिके विषय तिनतै मान्या सुख ताका विरेचन किये 
दूरि करन हारा है, ब्रहुरि कैसा है---अगरृतमूत किये अमृतस्ारिखा 
है याहीतें जरा मरण रूप रोग ताका हरन हारा है, ब्रहि सवे दुःख- 
निका क्षय करन हारा है ॥ 
मावार्थ--या संसारविपै प्राणी वरिपयसुख, सेवै है तिसतँ कर्म 
वैध है तिसतै जन्म जरा मरणरूप रोगनिकरि पीडित होय है, तहां 
जिनवचनदूप ओषध रेसा है जो विषयसुखते अरुचि उपजाय तिसका 
विरेचन करे है | जेस गरिष्ट आहार मल वधै तत्र अ्वर आदि रोग 
उपजै तब ताके विरेचनकू हरै आदिक ओप्रधि उपकारी होय तसे है । 
सो विषयनिते वैराग्य होय तब कर्मवंध नहीं होय तब जन्म जरा मरणं 
रोग नहीं होय तवर संसारका दुःखका अभाव होय । एसे जिनवचनवृं 
अमृत सारिखे जांनि अंगीकार करनं ॥ १७ ॥ 
आग जिनवचनविैँ द्शनका ख्गिजोमेपसो कै प्रकार कद्याहै, 
सो करै है- 
गाथा-एगं जिणस्स ख्व ब्रीय उक्किटसावयणं तु । 
अवरद्धियाण तयं चउत्थ पुण लिगर्दसणं णत्थि ॥१८ 
सस्क्रृत-- एक जिनस्य रूपं द्वितीय उक्कृषटश्रावकाणां तु । 
अवरस्थितानां तृतीयं चतुथ पुनः रिंगदश्षेन नास्ति॥ 


३० पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित- 


अर्थ--दरीनविै एक तौ जिनका खरूप है सो जैसा ङ्ग जिन- 
देव धान्या सो ड्ग है, बहुरि दूजा उक्कृष्ट श्रावकनिका ड्ग है, 
ब्र तीजा (अवरद्विय किये जघन्य पद विष स्थित रेसी आर्विका- 
निका छ्गि है, ब्रहि चौथा ठग द्दौन वि नांही है ॥ 

भावार्थ जिनमत विधै तीन ही लिगि कहिये भेष कहँ ह । एक 
तौ यथाजातरूप भिनदेव धान्या सो दै, बहरि दूजा उक्कृ्ट श्रावक 
ग्यारमी प्रतिमा धारकका है, बहुरि तीजा ची आर्यका होय ताका 
है, बहुरि चौथा अन्य प्रकारका भप जिनमतम नाही हैजेमा्नँदहैते 
मूकसंघते बाह्य है ॥ १८॥ 


आगगैँ करै है-रेसा बाह्य ल्ग होय ताके अंतरंग श्रद्रान रेसा होय 
है सो सम्यण्दष्ठी ६ैः-- 
गाथा-छह दव्ब णव पयत्था पंचत्थी सत्त तच गिदहा | 
सदह ताण स्वं पो सदिद्ी पुणियन्वो ॥ १९॥ 
संस्क्रत- षट्‌ द्रव्याणि नव पदाथोः पंचास्तिकायाः सप 
| तत्वानि निदिंष्टानि। 
श्रहुधाति तेषां रूपं सः सृष्टिः ज्ञातव्यः ॥ १९ ॥ 
अर्थ--छह्‌ द्रव्य नव पदाथ पांच अस्तिकाय सप्त तत्व ये जिनव- 
चनम कहे है तिनिका स्वरूपवू जो श्रद्धान करै सो सम्यग्दष्ठी 
जाननां ॥ १९ ॥ 


भावा्थ--जीव पुद्रक धमे अधर्मं आकाश काठये तो छह द्व्य 
हँ, बहुरि जीव अजीव अश्रव बंध सवर निजैरा मोक्ष पुण्य पापये 
नव पदाथ है, छह द्रव्य कार विना पंचाप्तिकाय हे । पुण्य पाप बिना 
-नव पदार्थं सप्त तत्व हँ | इनिका संक्षेप स्वरूप रेसा-जो जवन तै 


अष्टपाहुडभाषा वचनिका । २१ 





चेतनास्वरूप है सो चेतना दर्ान्ञानमयी है; पुद्रर स्पर्शो रस गंध वर्ण 
गुणमयी मूर्तीक है, यके परमाणु अर स्कं रसँ दोय भेद रहै; बहुरि 
स्कधके मेद्‌ शब्द्‌ बंध सूक्ष्म स्थुढ संस्थान भेद तम छाया आतप 
उ्योत इत्यादि अनेक प्रकार है; धर्मद्रव्य प्रधभ॑द्रग्य आकाराद्रम्य ये एक 
एक दँ अमूर्तीक रै निष्किय है, अर क।खाणुअसंख्यात द्रभ्य है । काठ 
विना पांच द्रन्यनिके बहुप्रदेशीपणां है याते पांच अस्तिकाय हैँ काठ 
द्रव्य बह्प्रदेशी नाहीं तात अस्तिकाय नां; इत्यादिक इनिका स्वरूप 
तच्ार्थसूत्रकी टीकर जाननां । बहृरि एक तौ जीव पदार्थं है अर 
अजीव पदार्थं पांच ह, बहुरि जीवक कर्म्बेध योग्य पुद्रल होय सो 
आश्रव है बहुरि कर्म व॑पैसो बंषहै, बहुरि आश्रवर्फैसो संवर है, 
कर्मबध क्षडै सो निर्जय दै संप्रणं कमैका नाश होयसो मक्ष है 
जीवनिकूं सुखका निमित्त सो पुण्य है, बहुरि दुःखका निमित्त सो पाप 
है; ठेस सप्त तत्व नव पदार्थं ह । इनिका आगम अनुसार स्वरूप 
जानि श्रद्धान करे सो सम्यण््टी होयहे॥ १९॥ 


आग व्यवहार निश्चय करि सम्यक्त्व दोय प्रकार करि करद है 


गाथा-जीवादी सदहणं सम्मत्त जिणवरेहि पण्णत्तं । 
ववहारा णिच्छयदो अषप्पाण हवई सम्मत्तं ॥ २० ॥ 
संस्करृत-जीवादीनां शरदधानं सम्यक्त्वं जिनवरेः प्रज्ञम्‌ । 
व्यवहारात्‌ निश्वयतः आत्मेव भवति सम्पक्वम्‌ ॥ 
अर्थ- जीव आदि कटै ज पदां तिनिका श्रद्धान सो तो व्यवहा- 
रपौ सम्यक्त्व जिनभगवानन कड्या है, बहुरि निश्वयते अपनां आता 
दीका द्धान सो सम्यक्व दै ॥ २०॥ 


३२. पंडित जयचंदजी छावड़ा विरचित- 


भावाथ--तत्वार्थका श्रद्धान सो तो व्यवहारतै सम्यक्त्व है, बहुरि 
अपना आत्मस्वरूपका अनुभव करि तिसकी श्रद्धा प्रतीति रुचि आ- 
चरण सो निश्चयततै सम्यक्त्व है, सो यह सम्यक्व समातं जुदा 
वस्तु नाही है आत्माहीका परिणाम है सो आत्माही है । एप सम्यक्त्व 
अर आत्मा एकही वस्तुहै यह निश्वयका आदाय जाननां ॥ २ ॥ 


आगैँ करै दै जो यह सम्यग्दर्शन है सो सर्वं गुणनिभ सारदै ताहि 
धारण करोः 


गाथा--एवं जिणपण्णत्तं दं सणरयणं धरेह भावेण । 
सारं गुणरयणत्तय सोवाणे पटम मोक्खस्स ॥ २१॥ 
संस्क्रत--एवं जिनप्रणीते दशेनरत्ने धरत भावेन । 
सारं गुणरतनत्रये सोपान प्रथमं मोक्षस्य ॥ २१॥ 
अर्थ-रेसै पूर्वोक्त प्रकार जिनेश्वर देवने क्या दशेन है सौ गुण- 
निवि अर दर्शन ज्ञान चारित्र इनि तीन रत्ननिविर्धै सार है उत्तम है, 
बहुरि मोक्षमंदिरके चदनेतरं प्रथम वेडी है, सो आचार्यं करै है--हे 
मव्य जीव हो | तुम याकू अतसा भावकरि धारण करो, बाह्य क्रिया- 
दिक करि धारण किया तो परमाथ नाहीं अंतरंगकी रुचिकरि धारणां 
मोक्षका कारण है ॥ २१॥ 
आगै कै है--जो श्रद्धान करे ताहीकै सम्यक्त्व होय हैः-- 
गाथा-ज सक्र ते कीरइ ञे च ण सके तं च सदहणं | 
केवलिजिणेहिं भणियं सदहमाणस्स सम्मत्त ॥ २२॥ 
संस्करत- यत्‌ शक्नेःति तत्‌ क्रियते यत्‌ च न शक्तुयात्‌ तस्य 
. च श्रद्धानम्‌ । 
कैवलिजिनैः मणितं ्रदधानस्य सम्यक्त्वम्‌ ॥२२॥ 


अष्टपाहडभाषा वचनिका । *३३ 


नीमि यी 





अर्थ--जो करनं समर्थ हरज सो तो कीजिये बहुरि जो करनैवूं नहीं 
समथ हूजिये सो श्वद्धिए जाते केवरी भगवान्ने श्रद्धान करनेवाठेक 
सम्यक्त्व कह्यारै ॥ २२ ॥ 


भावार्थ--इहां आदाय रेसा दहै जो कोऊ कहै सम्यक्त्व भये 
पीठ तौ सभ परदभ्य संसारङ हेय जानियदै सो जाकृू हेय जानै ताक 
छोड मुनि होय चारित्र आचरे तब सम्यक्त्व भया जानिये, ताका समा- 
धानरूप यह गाधा है जो सर्वं परद्रग्यकूं हेय जानि निज स्वरूपकू उ- 
पादेय जान्थां श्रद्धान करिया तब मिध्याभावतौो मिव्या परंतु चारित्रमोह- 
कर्मका उदय प्रनरु होय जतै चासि्रि अगीकार करनैकी सामथ्यं नहीं 
होय तेत जती सामर्थ्यं होय तेता तौ करे तिस सिवायका श्रद्वान- 
करै, सँ श्रद्धान करनैवाखाहीकि भगवाननैँ सम्यक्त्व कट्या हे ॥२२॥ 


आग कर्हैै, जो रेस दर्शन ज्ञान चस्तिविै तिषठ रै ते वंदि 
योग्य है- 


गाथा-दसणणाणचरित्ते तवविणये णिचचकाटसुपसत्था । 

एदे दु वदणीया जे गुणवादी गुणधराण ॥ २३॥ 
संस्करत-दशेनज्ञानचारित्रे तपोषिनये निलयकाटमुप्रखस्थाः । 
एते तु वन्दनीया ये गुणवादिनः गुणधराणाम्‌ २३ 
अर्थः- द्दौन ज्ञान चारित्र तथा तप विनय इनिवि् जे भटे प्रकार 
ति है ते प्रशस्त सराहने योग्य है अथवा भे प्रकार स्वस्य हैँ 
डीन है, बहि गणधर आचार्य ह तिनिके गुप्रानुवाद करनेवे हैँ ते 
वन्दने योग्य रै |.अन्यजे दरनादिक तै भ्रष्ट रै अर गुणवाननितैं 
मत्सरभाव राखि विनयरूप नहीं प्रवते ई ते वन्दिवेयोग्य नाही ॥२३॥ 

भअणश्वर् ३ 


२३४ पंडित जयचंदरजी छावडा विरचित- 


किते 


अर्गे कर है जो याथाजात रूप्व देखि मत्सरभाव करि बन्दना 
नहीं कर हैते मिथ्या दृष्टी ही हैः 


गाथा-सहजुष्पण्णं स्वं ददं जो मण्णएण मच्छरिओ । 
सो संजमपडिवण्णो मिच्छादटही हवड्‌ एसो ॥ २४॥ 
संस्कृत- सहजोत्पन्न रूपं दृष्ठ यः मन्यते न मत्सरी । 
सः संयमग्रतिपन्नः मिथ्यारृष्टिः भवति एषः ॥२४॥ 
अ्थ-- जो सहजोत्पन्न यथाजात रूपकू देधि करि न माने हे 
तिका विनय सत्कार प्रीति नाहीं कहै अर मत्सरभावक्रेदैसो 
सेयमप्रतिपन्न है दीक्षाप्रहण करी है तेऊ प्रत्यक्ष मिथ्याद्टौहै ॥ २४ ॥ 
भावार्थ--जो यथाजातखूपकूं देखि मत्सरभावकरि ताका विनय नहीं 
वरे तो जानिये यक इस रूपी श्रद्धा श्चि नाहीं एेसै द्धा रचि 
विना तौ मिध्यादृष्टीही होय । इहां आदाय रेसा जो शवेतांबरादिक भये 
ते दिगम्बरखूपतै मत्सरभाव राख अर तिसका विनय नहीं करं तिनिका 
निपिध है ॥ २४॥ 
आग याहीवूं ट्ट करं हैः 
गाथा-अमराण वदियाणं रूवं दटरूण सीलसहियाणं । 
जे गारं करंति य सम्मत्तविवल्निया होति ॥ २५॥ 
संस्कत अमरैः व॑दितानां रूपं दृष्ठ सीटसहितानाम्‌ । 
ये गौरवे कुर्वन्ति च सम्यक्स्वविवभजिंताः भवति ॥ 
अंथ--शीटकि सहित देवनिकारे वंदरनेयोग्य जो जिनेश्वर देवका 
यथाजात रूपकूं देलिकरि गरव कर हं विनयादिक नहीं हैते 
सम्यक्त्वकरि वर्मित ह ॥ 


अष्टपाहृडभाषा वचनिका । २५ 


भावा्थ॑--जा रूपवूं आणिमादिक ऋद्धिनिके धारी देवभी पगां 
पड़ तावँ देखि मत्सरभावकरि नहीं वैद ह तिनिकै सम्यक्व काहेका 
ते सम्यक्त्वते रहितही हँ ॥ २५॥ 
अगे करै हँ जो असंयमी वैदवे योग्य नाहीं है- 
गाथा-अस्संजदं ण वंदे वच्छविहीणोवि तो ण वदिन । 
दोण्णि वि होति समाणा एगो वि ण संजदो होदि २६ 
छाया असंयतं न बन्देत बल्लविहीनोऽपि सन बन्येत | 
द्रा अपि मवतः समना एकः अप न च्यत 
भवति ॥ २६ ॥ 
अर्थ--असंयर्पाूं नांही वेदिये बहुरि मावसंयम नहीं होय अर वाह्य 
वछ्ररहित होय सो भी वंदित योग्य नांही जतै ये दोऊ हौ संयमरहित 


(4 ०, 


समान हं, इनिभं एकी संयमी नाही ॥ 

मावाथ-- जो गृहष्य मेष धाव्या है सो तौ असंयमी है ही, बहर 
जो बाह्य नग्रह्प धारण किया अर अंतरंग भावसंयम नांही ह तौ बह 
भी असंयमाही है, ततिं ये दोऊही अप्यमी है, ताते दौऊ ह; वेदवे 
योग्य नाहीं । इहां आशय रेता है जो एसे मति जानियो-जो आचार्य 
यथाजातहटपवृ ददन कदत आय है सो केवर नग्नरूयही यथाजातरूप 
होगा, जत आचार्य तै बाह्य अम्यंत्‌ सर्वं परिग्रहं रहित होय तात्र 
यथाजातूप कटे र । अभ्यंतर भावस॑यम विना बाह्म नग्न मये तो 
किदं संयमी होयरैँ नाही देस जानानां । इहां कोई पे--व्ाह्य मेष 
शुद्ध होय आचार नि्दौप पारुताके अभ्यंतर मावे कपट होय ताका 
निश्चय कैत होय, तथा सूम भाव केवरीगम्यैगमिध्याव्व होय ताका 
निश्वय कैर होय, निश्वयतिना व॑दनेकी कहा रीति- ताका समाधान ` 


३६. पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 





मिरी मीम 


ठेसा जो कपटका जेत निश्चय नहीं होय तेत आचार शुद्ध देखि वदे 
ताम दोष नाह, अर कपटका कोई कारणतैँ निश्चय होजाय तब नहीं 
वदै, बहुरि केवठीगम्य मिध्यात्वकी व्यवहार चचा नांही छग्मस्थके 
ज्ञान गम्यकी चर्चा है । जो अपने ज्ञानका विषयी नाही ताका वाघ 
निर्वाध करनेका व्यवहार नाही सर्णज्ञ भगवानकी भी यह ही आज्ञाहै, 
व्यवहारी जीवक व्यवहारकाही शरणं ॥ २६ ॥ 
अगि इसदही अर्थक दद्‌ करता संता कँ हैः 
गाथा--णवि देहो वंदिजहणवियङरोणविय 
जाइसंजुत्तो । 
को वदमि गुणहीणो ण हू सवणो णेय सावओ होई ॥२५७॥ 
संस्करुत-न।पि देहो व्यते नापि च इटं नापिच जातिसंयुक्तः । 
केः वंदे गुणहीनः न खलु श्रमणः नेव भ्रावकः भवति २७ 
अर्भ देहकूं भी नाही वैदियेहै बह्वीर कुख्वूं भी नांही व॑दियेहै बहु- 
रि जातियुक्तवूं भी नाही वैदियेहै जिं गुणरहित होय ताकृू कौन वैदे 
गुण विना प्रकट मुनि नहीं श्रावक भी नाहींहै॥ 
भावाथ-- लोकम भी रेसा न्यायहै जो गुणहीन हीय तात्र कोऊ 
ष्ठ मानें नाही, देह रूपवान होय तौ कहा, कुर बडा होय तो कहा, 
जाति बडी होय तौ कहा, जाते मोक्षमार्ग तो दर््न ज्ञान चरित्र गुण 
है इनिविनां जाति कुठ रूप आदिक वंदर्नीक नांही ह, इनि ते मुनि- 
श्रावकपणां अवि नाही, मुनिश्रावकपणां तौ सम्यग्दर्शन ज्ञान चाश्त्र 
तँ होयहै, तात इनिके धारक है तेह वंदिवे योग्य हैँ जाति कुक 
आदि वैदिवे योग्य नांही है ॥ २७ ॥ 
आगे कर है जे तप आदिकरि संयुक्त हैँ नितिकूं वंदृ ह; 
१ “के वन्देगुणहीनं ' षद्पाहुडमे एेसी है । 


अष्टपाहृडभाषा वचनिका । "३७ 





गाथा- वदमि तंवसावण्णा सीठं च गुणं च वैभचेरं च । 
सिद्धिगमणं च तें संम्मत्तेण सुद्धभावेण ॥ २७ ॥ 

संस्क्रत-- बन्दे तपःश्रमणान्‌ सीरं च गुणं च व्र्मचयं च । 
| सिद्धिगमने च तेषां सम्यक्त्वेन श्द्धभावेन ॥२७॥ 

अर्थ-- आचार्यं कर हँ जो-जे तपकारि सहित श्रमणपणां धर 
है तिनिकू तथा तिनिके रीढकरुं बहुरि तिनिके गुणवृ बहुरि 
ब्रह्मचर्यवुं मँ सम्यक्तवसहित शुद्धभावकार वंदु है जाति तिनिके तिनि 
गुणनिकरि सम्यक्तवसहित शुद्रभावकरि सिद्धि किये मोक्ष ता प्रति 
-गमन हीय है ॥ 

भावाथ--पहरटे कट्या जो-देहादिक वैदिवे योग्य नाही, गुण वंदिवे 
योग्य हैँ । अब इहां गुणसाहितकूं वेदना करी है तहां जे तप धारि 
गृहस्थपणां छोड मुनि भये ह तिनिकृं तथा तिनिके शीख्गुण 
ब्रह्मचयं सम्यक्त्व सहित शुद्धभावकरि संयुक्त होय तिनिकूं वंदना करी 
हे। तहां रीठशब्दकरि तौ उत्तरगुण छेना, बहुरि गुणशन्दकरि 
मूरगुण ठेने, बहर ब्रह्मचर्यं शब्दकरि आत्मस्वकपविशर टीनपणां 
ठेनां ॥ २८॥ 

आर्गै कोई आरोका करै जो संयमी वदने योग्य क्या तो सम- 
वसरणादि विभूति सहित तीथंकरहं ते वेदिवे योग्य ह कि नांही ताका 
समाधानकृं गाथा करर्हैजनो तीथकर परमदेव है ते सम्यक्तवसहित 
तपके माहाम्यकरि तीथकर पदवी पर्व सोभी वंदिवे योग्य है 
गाथा--चरसष्टिचमरसहिभओ चउतीसदहि असणं सजुत्तो । 

अणवरबरहसत्तहिओ कम्मक्खयकारणणिमित्तो ॥२९॥ 


१ 'तवसमण्णा, छाया-( तपःसमापन्नात्‌ ) 'तम्तउण्णा' 'तवसमाणे* येतीन 
पाठ मुद्रित षटप्रारृत्तङधी पुस्तक तथा उसकी रिपपणीमे ह । २ " सम्मत्तेणेव 
'एेवा पाठ होनेसे पादभग नदीं होता । 





३८. पंडित जयवचंद्रजी छावड़ा विरचित- 





संस्करृत-चतुःपष्टिचमरसहितः चतु्षिशद्धिरतिशयेः संयुक्तः! 
अनवरतबहुस्तहितः कमश्चयकारणनिमित्तः ॥२९॥ 

अर्थ--जो चोसठि चमरनिकरि सहित दै, बहर चौतीस अति- 
रायनिकारि सहित ह, बर्हरि निरन्तर बहुत प्राणीनिका हित जाकरि 
होय है, ठेस उपदेशके दाताहं बरहर कर्मका क्षयका कारण है रेसे 
तीथकर परमदेव हैँ ते वैदिवे योग्य रै ॥ 

मावाथ--इहां चौस्षठि चमर चौर्तास अतिदाय सहित विशेषणनि- 
कारं तौ तीथकरका प्रमुत्व जनाया है, अर प्राणीनिका हित करनां अरः 
कमंका क्षयका कारण विरेषणतै परका उपकारकरनहारापणां जनाया 
है, इनि दोउही कारणनितैँ जगत मेँ वंदे पूजे योग्य है | यति 
एसा भ्रम नहीं करनां जो तीर्थकर कसँ पूज्य, ये तीर्थकर सर्वज्ञ 
वीतराग ह । तिनिकै समवसरणादिक विभूति रचि इन्द्रादिक भक्तजन 
महिमा करं हैँ । इनिकै कटर प्रयोजन नांही है आप ॒दिग॑बरताकूं धारे 
अतर्रख तिष्ठे है, एसा जाननां ॥ २९ ॥ 

आगे मोक्ष काह ते होय है सो करै हैः-- | 
गाथा-णाणेण द स्णेण य तवेण चरियेण संजमगुणेण । 

चउर्हि पि समाजोगे मोक्सो जिणसासणे दिष्टो ॥३०॥ 
संस्कृतः- ज्ञानेन दशनेन च तपसा चारित्रेण संयमगुणेन । 
चतुणोमपि समायोगे मोक्षः जिन्चासने दृ्टः॥३०॥ 

अथ--ज्ञान करि दर्शानकार तपकरि अर चारित्रकरि इनि च्यारनिका 
समायोग होतै जो संयमगुण होय ताकरि जिनशासनविष मोक्ष होनां 
कया है ॥ ३० ॥ 

१ 'अणुचरबहुसत्तदिओ' ( अनुचरहुसतवहितः ) मुदित षरुभ्राश्रतर्मे यहः 
पाठ हे । २ निमित्त" सुदित षद्राशतमं एेा पाठ ह 


अष्टपाहृडभाषा वचनिका । *२९ 





आर्गे इनि ज्ञान आदिक उत्तरोत्तर सारपणां कँ ईैः-- 

गाथा-णाणं णरस्स सारो सारो वि णरस्म होर सम्मतं । 
सम्मत्ताभो चरणं चरणाओ होई णिव्वा्णे ॥ ३१ ॥ 
सस्करत--ज्ञानं नरस्य सारः सारः अपि नरस्य भवति सम्यक्त्वम्‌ 
सम्यक्त्वात्‌ चरणं चरणात्‌ मवति निवोणम्‌ ॥२१॥ 

अर्थ-- प्रथम तो या पुरुष कै ज्ञान सार है जते ज्ञानते स्वं हेय 
उप।देय जानें जाय है, बहुरि या पुरुषकै सम्यक्ल निश्चय करि सार दै 
जात सम्यक्त्व विना ज्ञान मिध्या नाम पावे रै, सम्यक्त्वते चाखि्र होय 
है जाते सम्यक्त विना चासि भी मिध्याही है, बहर चासति तै नि- 
वाण होय है | 

मावाथ-- चास्ति तै निर्वाण होय रै अर चासि ज्ञानपूैक सत्याथं 
होय है अर ज्ञान सम्यक्वपूर्वक सत्यार्थ होय दै दैप व्रिचार किये 
सम्यक्त्व कै सारपणां आया | यातैँ पहर तौ सम्यक्व सारद पछ ज्ञान 
चासि सार है | पह ज्ञान ते पदार्थानिवूं जानिये है यते पटे ज्ञान 
सार है तोऊ सम्यक्त्व विना ताकाभी सारपणां नांही, रेसा जाननां॥३२॥ 

आगे इसी अर्थकर दृद करं है; -- 
गाथा-णाणम्मि दस्णम्मि य तवेण चरिएण सम्मस्हिएण। 

चोण्हं पि समाजोगे सिद्धा जीवा ण सन्देहो ॥२२॥ 
संस्कत - ज्ञाने दशेनेच तपसा चारित्रिण सम्यक्ससषितेन । 
चतुणोमपि समायोगे सिद्धा जीवा न सन्देहः ॥२१॥ 

जथ--ज्ञान होते दशन होते सम्यक्तवसहित तपकरि चारित्र कारि 
इनि च्यारानिका समायोग होत जीव सिद्ध भये है यमे संदेह 
नांही रै ॥ 


४०" पंडित जयचद्रजी छावडा विरचित- 





भावा्थ--प्रवै जे सिद्ध भये है ते सम्यग्ददौन ज्ञान चारित्र तप 
इनि च्यारनिके सेयोगहीतें भये हँ यह जिनवचन है, यामे संदेह 
नाही | २२ ॥ 
अगं करै है जो ठोक विधैं सम्यग्दर्दनरूप रत्न अमोकक है जो 
देव दानवनिकरि प्रज्य हैः-- 
गाथा-कटटाणपरंपरया रदति जीवा विसुदधस्सम्मत्तं | 
सम्मदहसणरयणं अग्पेदि सुरासुरे लोए ॥ ३३ ॥ 
सस्क्रत-कल्याणपरंपरया लभते जीवाः विद्युद्धसम्यक्त्वम्‌ | 
सम्यग्दशेनरत्नं अच्येते सुरासुरे रोके ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-- जीव हँ ते विङ्ुद्र सम्यक्व दहै ताहि कल्याणकी परंपरा 
सहित पर्वे ह ताते सम्यग्दर्शन रतन है सो इस सुर असुरनि करि भव्या 
रोकविषैं पूज्य है ॥ 
भावा्थ--विश्चुद्ध कहिये पञ्चीसर मल्दोषनिकरि रहित निरतिचार 
सम्यक्त्वते कस्याणकीौ परंपरा कहिये तीर्थकर पदवी पै है सो याते 
यह सम्यक्त्व रत्न सर्वं कोक देव दानव मनुष्यनिकरि प्ूञ्य होय है । 
तीथकर प्रक्रतिके व॑धके कारण सोलह कारण भावना कही है तिभ 
पहटे दरंनविद्युद्धि है सो ही प्रधान दै, ये ही विनयादिक पंदरह भाव- 
नानिका कारण है, यति सम्यग्दरनकै ही प्रधानपणां है ॥ ३२ ॥ 
आर्गे करट ह जो उत्तमगोत्र सहित मनुष्यपणांवूं पाय सम्यक्त्व पाय 
मोक्ष पवे है यह सम्यक्तवका माहास्य हैः-- 
गाथा-रदरण य मणुयत्तं सहिथं तह उत्तमेण गुत्तेण । 
लदूण य सम्मत्त अक्खयसुक्खं च मोक्सं च ॥३४॥ 


~~ ~~~ ~~ 


। १ ¶दद्रटूण' मुद्रित प्रतिमे' रसा पाठ है। 
२ अक्लयसोक्ख लहदि मोक््ल च' सुद्वितप्रतिको रिगण्णीमें एेषा पाठ 
भीदहै। 


अष्टपाहुडभाषा वचनिका | " ¢ 


संस्करत-रब्ध्वा च मयुजक्वं सहितं तथा उत्तमेन गोत्रेण । 
लब्ध्वा च सम्यक्त्वं अक्षयसुखं च मोध्ष च ॥२३४॥ 

अथ॑--उत्तमगोत्र सहित मनुष्यपणां प्रव्यक्ष पाय करि अर तहां 
-सम्यक्तव पाय करि अविनारी सुखरूप केवलज्ञान पर्वे है, बहुरि तिस 
-सुखसहित मोक्ष परै ह ॥ 

भावार्थ-यह सर्वं सम्यक्त्वका माहात्य है ॥ २४ ॥ 

आनं प्रश्न उपै है जो सम्यक्त्वके प्रभावे मोक्ष पर्व टै सो 
तत्कार ही परं ह कि क्ट अवस्थान भी र ह £ ताके समाधानङूप 
-गाथा कर हैः-- 


गाथा--विहरदि जाव जिर्णिदो सहसटसुखक्खणे्िं संजुत्तो । 
चउतीसअदपयजुदो सा पडिमा थावरा मणिया ॥२३५॥ 

संस्कृत विहरति यावत्‌ जिनेद्रः सदख्राष्टसुरक्षणेः संयुक्तः । 
चतुधिकश्षद तिश्ययुतः सा प्रतिमा स्थावरा भणिता।२५ 
अर्थ-- केवलक्ञान भये पे जेनेन्द्र भगवान जेते इस ठोकर्मे 
आर्यखंडभ विहार कर तेते तिनिकी सो प्रतिमा किये ईइरीर॒ सहित 
प्रति्बिब तिसकूं श्थावर प्रतिमा, ठेसा नाम किये | सो केप हे जिनेच् 
एकहजार आठ सक्षणनि करि संयुक्त दे । तहां श्रीब्रक्ष कू आदि च्य 
एकसौ आठतौ रक्षण होय । बहूरि तिर मुसकर आदिखेय नवस व्यं- 
जन होय । बहुरि चोतीस अीतदायंमै दश तो जन्मत ही थ्यि उप- 
जेहैः-निस्वेदता १ निर्मुता २ श्रतरूधिरता ३ समचतुरछ सस्थान 9 
वज्रदृषम नाराच संहनन ५ सुरूपता ६. सुगधता ७ सुक्षणता ८ 
अतुकवी्यं ९ हितमित वचन १० देसे दा । बरहि घतिया कम क्षय 
भये दश होय ;-- शतयोजन सुभिक्षता १ आकारागमन २ प्राभि. 


१२. पंडित जयच॑द्रनी छावड़ा विरचित- 


वधको अभाव ३ कवटाहारको अभाव 9 उपसगशको अभाव ५ चतु- 
भुखपणौं & सथैविदाप्रभुत्व ७ छायारहितत्व ८ टोचननिष्पदनरहितत्व 
९ केरा नखवृद्धिरहितत्व १० ेसैँ दश। बदरि देवनिकीरे भये चोदह;ः- 
सकटारदूमागधी भापा १ सर्वजीव भत्रीभाव २ सर्व्रतुफल्पुष्पप्रादुभाव 
३ आदर्शसदरा प्रथ्वी होय ४ म॑द्‌ सुगंध पवन चै ५ सवे लोकम 
आनैद वत्त ६ भूमिक॑टकादिरहित दोय ७ देव गंधोदक वृष्टि करे ८ 
विहार होय तत्र पदकमल तँ देव सुवर्णमयी कमर स्वै ९ भूमि 
धान्यनिष्पत्तिसहित होय १० दिशा आकाश नि्मठ होय ११ देवनिका 
आह्वानन रन्द हीय १२ धर्म चक्र आँ चे १२३ अष्ट मंगर द्व्य 
होय १४ रेस चादह । सर्वं मिछि चौतीसर भये । बहरि अष्ट प्रातिहा्ं 
होय, तिनिके नाम;ः--अशोकवृक्ष १ पुष्पवृष्टि २ दिव्यभ्वनि २ चामर 
४ सिंहासन ५ छत्र ६ माम॑डल ७ दुंदुभिवादित्र ८ रेस आठ । एेसेँ 
अतिशयनिसहित अन॑तज्ञान अनैतदशन अन॑तमुख अनंतवीयं सहित 
तीर्थकर परमदेव जेत जीवनिके संबोधन निमित्त विहार करते विराजं 
तेत स्थावर प्रतिमा किये । रसँ स्थावर प्रतिमा कहनेतेँ तीर्थकरेकै 
केवटज्ञान भये पाति अवस्थान जनाया है | अर धातु पाषाणकी प्रतिमाः 
रचि स्थापिये है सो याका व्यवहार है ॥ ३५ ॥ 


आगे कमं ना करि मोक्ष प्राप्त होय ह दसं कै हैः- 
गाथा-वारसविहतवजुक्ता कम्मं खविखण विदिवलेण स्सं। 
वोसटूचत्तदेहा भिव्वाणमणुत्तरं पत्ता ॥ ३३ ॥ 


संस्करत- द्वादश विधतपोयुक्ताः कमं क्षपयित्वा विधिव्रटेण 
| स्वीयम्‌ । 
वयुत्सगेटक्तदेहा निवोणमयुत्तरं प्राप्ाः ॥ ३६ ॥ 


अष्टपाहडभाषा वचनिका । , ४२३. 


0 1) 1 
1 ७.९ फ, क क क क कक क ककण क काक क  17 11  । िं 0 ती 


अथ-- जे बारह प्रकार तप करि संयुक्त भये संते विधिके बर 
करि अपने कर्मवूं क्षिपाय करि ° बोसञ्चत्तदेहा ' किये न्यारा करि 
छोड्या है देह उ्यां एसे भये ते अनुत्तर किये जाते परे अन्य अवस्था 
नाही रेसी निर्वाण अवस्थाकू प्रात्त होय हे | 

भावार्-- जे तपकरि केवलक्ञान उपाय जतै विहार करे तेते अव- 
स्थान रँ पीं द्रव्य क्षेत्रकारु भावकी सामग्रीरूप विधिके बरुकरि कमं 
क्षिपाय ब्युत्सर्गकाि देहर छोडि निर्वाणकृ प्राप्त होय हैँ । इहां आशय 
ठेसा जो निवीणकूं प्रात होय तत्र छोककै शिखर जाय ति दै तहां 
गमनविषरै एक समय लग तिस कारु जंगम प्रतिमा किये । रेस 
सम्यग्दर्दोन ज्ञान चारित्रकरि मोक्षकी प्राप्ति होय ह तहां सम्यग्दशन 
प्रधान है। इस पाड सम्यग्ददनका प्रधानपणांका व्याख्यान 
किया ॥ ३६ ॥ 

सवेया छंद । 

मोक्ष उपाय कट्लो जिनराज जु सम्यग्दशेन ज्ञान चरित्रा 
तामधि सम्यग्दद्न भुख्य भये निज बोध फठे सुचिर ॥ 

जे नर आगम जानि करं पहचानि यथावत मित्रा । 
धाति शषिपाय र फेवर पाय अथाति हने रहि मोक्ष पवित्रा ॥१॥ 

नमू देव गुह धद जिन भागमङ्गे मानि । 
जा प्रसाद्‌ पायो अमर सम्यग्दश्षेन जानि ॥ २॥ 

इति श्रीकुन्द कुन्द स्वामि विरचित अष्रप्राभतमं प्रथम दददौनप्राथत. 


ओर तिसकी जयवचन्द्र छावड़ाङतदेराश्राषामयवचनिका 
= समाक्त ॥ १॥ 


[| 


शरीः 
अथ सूत्रपाहूड । 


न्न्य @ @ @ @ निक 


(२) 
( दोहा ) 
वीर जिनेदवरङर नम गोतम गणधर छार । 
कार पंचमा आदिमे भए सूत्रकरतार ॥ १॥ 
ठेस म॑गर्करि श्रीकुन्दकुन्द आचार्य प्राकृत गाथा व॑ध सूत्रपा- 
हृड है ताकी देराभाप्रामय वचनिका ठिलिए हैः- 
तहां प्रथमही श्रीकुन्दकुन्द आचाय सूत्रकी महिमागमित सूत्रका 
स्वरूप जनरव हैः-- | 
गाथा-अरहंतमासियत्थं गणहरदेवे्िं गथियं सम्म । 
सुत्तत्थमगाणत्थ सवणा साहति परमत्थ ॥ १ ॥ 
संस्करत-अरद्वापिताथं गणधरदेवैः ग्रथितं सम्यक्‌ । 
स्नार्थमागेणाथं श्रमणाः साधयेति परमार्थम्‌ ॥ १॥ 
अथै--जो गणधर देवनिनैँ सम्यक्‌ प्रकार प्रवोपरविरोधरहित गध्या 
र्या जो सूत्रहै, सो कैसाक है सूत्र--सूत्रका जो किट अथंदहै 
ताका मार्गण किये हैरनां जानना सो है प्रयोजन जामे, रेसे सूत्र 
करि श्रमण किये मुनि है ते परमार्थं कहिये उत्कृष्ट अर्थ प्रयोजन जो 


१ मुद्रित संसृत सटीक प्रतिम दूसरा चारित्रपाहुड है । 


अष्टपाहृडमं पाहडकी भाषावचनिका । ४५५. 


अविनाशी मोक्ष ताहि सपि है । इहां गाथाम सूत्र रेता विशोष्य पदन 
कट्या तोऊ विरोषणनिकी साम्ये छया है । 


भावार्थ- जो अरहंत सर्वज्ञ करि भाषित है अर गणधर देवनिकरि 
अक्षर पद्‌ वाक्यमयी गध्या है अर सूत्रके अर्थका जाननेकाही है अर्थ 
प्रयोजन जाम एेसा सूत्र करि मुनि परमार्थं जो मोक्ष ताहि सधे है । 
अन्य जे अक्षपाद जैमिनि कपिर सुगत आदि छद्मस्थनिकरि रचे कसित 
सूत्र हैँ तिनिकरि परमार्थकी सिद्धि नाही है, एेसा आशय जाननां ॥१॥ 


अग कटै है जो रेता सूत्रका अर्थं माचार्यानिकी परपरा करि वर्त 
तिसकृू जानि मोक्षमार्गवृं साप है सो भव्य हैः- 
गाथा--सुत्तम्मि जं सुदि आईरियपरंपरेण मग्गेण । 
णारण दूषि सुत्तं वह्‌ सिवमम्ग जो भन्वो ॥ २॥ 
संस्क्रत- सूत्रे यत्‌ सुद््टं आचायेपरेपरेण मार्गेण । 
ज्ञात्वा द्विविधं सत्रं वततेते शिवमागे यः भ्यः ॥२॥ 
अर्थ--जो सरवज्ञभापित सूत्रविै जो कि भै प्रकार कया दै 
तावं आचार्यनिकी पर॑परारूप मागं करि दोय प्रकार सूत्रकरू राब्द शरकी 
अथं थक्री जानि अर मोक्षमार्गविषरै प्रवत्तं है सो मव्यजीव है मोक्ष 
पावने योग्य है । 


भावार्थ--दहां कोई कहै--अरहंतका भाष्या अर्‌ गणधर देव- 
निका गूथ्या सूत्र तौ द्वादशांगरूप हैँ ते तौ अवार कार्म दीस नाही 
तब परमार्थरूप मोक्षमार्ग केस सये, ताका समाधानकूं यह गाथा है- . 
जो अरहंतमाषित गणधर गथित सूत्रम जो उपदेका है तिसकरं आचार्य- 
निकी परपराकरि जानिये है, तिसवूं शाब्द अर्थ करि जानि जो मोक्षमार्ग 


६. पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित- 
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सधेहै सो मोक्ष होनें योग्य भव्य है| इहां फेरि कोऊ पूरै--जो 
आचायंनिकी परंपरा कहा ? तहां अन्य प्र॑थनिमे आचार्यनिकी परंपरा 
` कही हे, सो एसे हैः- 

श्रीवद्धैमान तीर्धकर सर्वज्ञ देव पर्छ तीन तौ केवटज्ञानी भये; 
गोतम १ सुधर्म २ जेवर ३। बहुरि तापीं पांच श्रुतकेवछी भये तिनिकरं 
दादरांग सूत्रका ज्ञान भया,-- विष्णु १ नंदिमित्र २ अपराजित ३ 
गोवर्धन ४ भद्रबाहु ५। तिनिपीक्ै द पूैनिके पादी ग्यारह भये; 
वि्षाख श प्रौष्ठिक २ क्षत्रिय २ जयसेन ४ नागेन ५ सिद्धां & 
धृतिप्रेण ७ विजय ८ बुद्धिक ९ गैगदेव १० ध्म॑सेन ११। तिनि 
पीछे पांच ग्यारह अंगनिके धारक भये; नक्षत्र १ जयपाल २ पांडु ३ 
धरुवस्तेन ¢ कंस ५। बरूर तिनि पछ एक अंगके धारक च्यार भये; 
सुभद्र १ यञ्ञोभद्र २ भद्रबाहु ३ रोहाचा्यं ४ । इनि पी एक अंगके 
पूणं ज्ञानीकी ते ग्युच्छित्ति मरं अर अंगका एकदेश अथंके ज्ञानी माचायं 
भये तिनिमे केतेकानिके नाम;ः--अहद्रलि, माघनेदि, धरसेन, पुष्पदंत, 
भूतवरि, जिनचन्द्र, कुन्दङन्द, उमास्रामी, समन्तभद्र, रिवकोटि, 
रिवायन, पूज्यपाद, वीरसेन, भिनसेन, नेमिचनद्र इत्यादि । बहुरि तिनि 
पौ तिनिकी परिपार्दीभे माचायं मये तिनितै अर्थका ब्युच्छेद नहीं 
भया, ठेस दिगबरनिके संप्रदायभे प्रखूपणा यथाथ है | बुरि अन्य 
सवेताम्बरादिक वद्धेमानघ्वामीतैं परंपरा मिवे है सो कल्पित है जाते 
भद्रबाह खामी पीठ केर मुनिकास्य भ्रष्ट भये ते अद्धैफाडक काये 
तिनिकी संप्रदाय श्वेताम्बर भये, तिनि देवगणनामा साधु तिनिकी 
सैप्रदायम मया है ताने सूत्रस्वे हं सो तिनिमै रिथिलाचार पोषनेकृू 
कस्पित कथा तथा कदिपित आचरणकीौ कथनी करी है सो प्रमाणभूत 
नहीं है । पंचमकाठ्मै जैनामासनिकै रिधिढाचारकी बाहुस्यता है सो 
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युक्त है इस कारम साचा मोक्षमार्गकी विरक्ता है तारत शिथिलाचारी- 
निके सांचा मोक्षमार्ग कहां तै होय एसा जाननां । 

अब इहां कटुक द्वादशांगसूत्र॒ तथा अंगवाहयश्रुतका वणेन 
विये है;ः-- तहां तीथकरके मुखत उपजी जो सवं भाषामय दि्य- 
ध्वनि तांकू सुनिकरि च्यार ज्ञान सप्तऋद्धिके धारक गणघर देवनिन 
अक्षर पदमय सत्ररचना करी । तहां सूत्रदोय प्रकारहै;--एक अंग 
दूसरा अंगवाह्य । तिनके अपुनरुक्त अक्षरनिकी संख्या वीस भ॑कनि प्रमाण 
हैते अकएक घाटि इक प्रमाण हँ | ते अक-१८४ ४६५४४०७३. 
७०९५५१६ १५ एते अक्षर है । तिनिके पद करिये तव एक मध्य- 
पदके अक्षर सौलसे चोतीस कोडि तियासीराख सात हजार आठसै 
अटवासी करे तिनिका भाग दिये एकसौ वारह कौडि तियासीरख 
अटावन हजार पांच इतने पव येते पदँ ते तौ बारह अंगरूप सूत्रे 
पदर | अर अवरोष वास अंकरनि्ँ अक्षर रहे ते अंगवाद्य सूत्र कटिये, 
ते आठ कोडि एक टाख आठ हजार एकसो पिचहत्तर अक्षर हैँ तिनि 
अक्षरनिमे चौदह प्रकीर्णकरूप सूत्ररचना है । 

अव इनि द्रादशांगरूप सूत्रस्चनाके नाम अर पद सख्या लिखिए 
हैः-- तहां प्रथम अंग आचारांग हे तामं मुनीसरनिके जआवारका निरू- 
पण दै ताके पद अटारह हजार हँ । बहुरि दूसरा सूत्रकृत अंग है 
ताविधैं ज्ञानका मिनय आदिक अथवा घर्मकरिया्म छमत परमतकी 
क्रियाका विरोषका निरूपण है याके पद छत्तीस हजार ह । बहूरि 
तीसरा स्थान अंग दहै ताविपें पदा्थनिका एक आदि स्थाननिका निरू- 
पण है जसँ जीव सामान्य करि एकप्रकार व्रिरोपकरि दोय प्रकार तीन 
प्रकार इत्यादि रे स्थान कहे हँ याके पद तरियाठीस हजार दै । बहरि 
चौथा सममाय अगदहै यावै जीवादिक छह द्रव्यनिका द्रव्य क्षेत्र 
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काठादि करि वर्णन है याके पद एक ठाख चौसठि हजार है । पाचमां 
व्याख्याप्र्ञत्ति अग है यावि जीवके अस्ति नास्ति आदिक साठि 
हजार प्रन गणाधरदेव तीर्धकरंकै निकट कि तिनिका वर्णन है 
याके पद दोय राख अटाईस हजार ई । बहुरि छठा ज्ञातृधर्मकथा नामा 
अंग है याम तीर्थकरनिके धर्मकी कथा जीवादिक पदार्थनिका स्वभा- 
वका वर्णन तथा गणधरके प्ररननिका उत्तरका वणेन है याके पद 
पांच छख छप्पन हजार हैँ । बहुरि सातवां उपास्तकाध्ययननाम, 
अंग है या्विषे ग्यारह प्रतिमा आदि श्रावकका आचारका वर्णन है 
याके पद ग्यारह लाख सत्तर हजार टै। बहुरि आठ्मां अत. 
कृतदरांगनामा अंग है यावि एक एक तीर्थकरके वरं दरादश्च 
अंतकृत केवी भये तिनिका वर्णन रहै याके पद तेस लाख 
अठाईस हजार है । बहरि नवमां अनुत्तरोपपादकनामा अंग दहै याविवै 
एक एक तीर्धकरके वार दशदश महामुनि घोर उपसर्गं॑सहि अनुत्तर 
विमाननिभै उपजे तिनिका वर्णन है याके पद्‌ बाणवे लाख चवाटीस 
हजार है । बहुरि दशमां प्रन व्याकरणनाम अंग है याविषै अतीत 
अनागत काटसंबंधी ज्युभाञ्युभका प्ररन कोई कर ताका उत्तर यथार्थं 
कहनेका उपायका वणेन हं तथा आक्षेपणी विक्षेपणी संवेदनी निर्वे 
दनी इनि व्यार कथानिका भी या अंगम वर्णन है याके पद तिराणैं 
ठाख सोह हजार हैँ । बहुरि ग्यारमां विपाकसूत्र नामा अंग है या- 
वर्धे कम॑का उदयका तीतर म॑द अनुभागका द्रग्य क्षेत्र कार भावकी 
अपक्षा खियि वर्णन दै यके पद एक कोडि चौरासी छाख रह । रेस 
ग्यारह अंग ह तिनिके पदनिकी संख्याका जोड़ दिये च्यार कोड पंद- 
रह राख दोय हजार पद्‌ होय ह | बहुरि बारमां दृष्टिवादनामा अंग है 
ताविषै भिध्यादनसंबधी तीनसै तरेसठि कुवाद द तिनिका वर्णनदहै 
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धके पद्‌ ९क सौ आठ कोडि अडसठि छाख छप्पनहजार पांच पद्‌ है । 
या बारमां अंगका पांच अधिकार हैः--परिकमे १ सूत्र २ प्रथमानुयोग 
३ पएर्वगत ४ चूटिका ५ रँ । तहां परिकमेविष गणितके करण सूत्र 
ह ताके पांच मेद्‌ है, तहां चन्द्रप्रजञपति प्रथम है ताम चन्दरमाका 
गमनादिक परिवार बरद्धि हानि प्रह आदिका वर्णन है याके पद छत्तीस 
लाख पांच हजार है । बहर दूजा सूर्पर्ञति दै यामे सूयंकी ऋद्धि 
परिवार गमन आदिका वर्णन है याके पद पांच राख तीन हजार हँ । 
बहुरि तीजा ज॑बृद्रीपप्रजञपि ह याम जंबृदरीपसंबंधी मेर गिरि क्षेत्र कुडा- 
चठ आदिका वर्णन है यक पद तीन खाख पचीस हजार है । बहुरि 
चौथा द्रीपसागरप्रहञपि है यामे द्रीपसागरका स्वरूप तथा तहां तिष्ठ 
ज्योतिषी व्यंतर भवनवास्ती देवनिके आवास तथा तहां तिष्रै जिन- 
म॑दिरनिका वर्णन है याके पद्‌ वावन खख छत्तीस हजार हैँ । बहुरि 
पांचमां व्याख्याप्रजञपि है यापिवै जीव अजीव पदार्थनिका प्रमाणका वणेन 
है याके पद चौरासी काख छत्तीस हजार है । सँ परिकमके पांच मेदानिके 
पद्‌ जोड़े एक कोडि इक्यासी काख पांच हजार हैँ । बहुरि वारमां अंगका 
दूजा भेद सूत्र नाम है तावि मिच्यादंनसं॑पी तीनसे तरेसटि कुवाद 
ह तिनिकी पूर्वपक्ष टेक तिनिका जीव पदाधपार ख्गावनां आदि 
वर्णन है याके मेद अन्यासी काख दँ । बहुरि वारमां अंगका तीजा 
मेद प्रथमानुयोग है या वि प्रथम जीरं उपदेकायोग्य तीथकर आदि 
तरेसठि शलाका पुरुपनिका वर्णन है याके पद पांच हजार हे । बहुरि 
बारां भगका चौथा मेद पूर्गत है, ताके चोदह मेद द॑ तहां प्रथम 
उत्पाद नामा है तावि जीव आदि वस्तुनिकै उपाद्‌ व्यय ध्रौम्य आदि 
अनेक धर्मनिकी अपेक्षा भेद वर्णन है याके पद एक कोडि दे । बहर 
दूजा अग्रुयणीनाम पूरव है यावि सातसे सुनय दुर्मयका अर पटटूदरन्य 
भणर्वण् र 
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सप्त तत्व नव पदार्थनिका वर्णन रै याके छिनवै छाख पद ई । बहुरि 
तीजा वीयोनुतरादनाम पूं है यावि षट दरव्यनिकी राक्तिरूप वीर्यका 
वर्णन है याके पद सत्तीरे छाख है । बहुरि चौथा अस्तिनास्ति प्रवाद- 
नामा पूरवंहै या विँ जीवादिक वस्तुका स्वरूप द्रव्य क्षेत्र कार भावकी 
अपेक्षा अस्ति पररूप द्रव्य क्षेत्र कार भावकी अपेक्षा नास्ति आदि 
अनेक धर्मनिविषै विधि निषेध करि स्तमंगकरि कथंचित्‌ विरोध मेटनें 
रूप मुख्य गौण करि वर्णन है यके पद सारि खख हैँ । बहुरि ज्ञान- 
प्रवादनामा पांचमां पूर्वं है यँ ज्ञानके मेदनिका स्वूप संस्या विषय 
फ आदिका वणैन है याके पद एक धाटि कोडि ई | बहुरि छठा 
सत्यप्रवादनामा पूर्व है या विप सत्य असत्य दिक व चननिकी अनेक 
प्रकार प्रवृत्ति रै ताका वर्णन है याके पद एक कोडि छह ई । बहर 
सातमां आसप्रवादनामा प्रं है याविषैँ भाता जो जीव पदार्थं है ताका 
कत्त भोक्ता आदि अनेक धमेनिका निश्चय व्यवहार नय अपेक्षा वणेन 
है यके पद छब्बीस कोडि है । वरर कम॑प्रवाद नामा आमां पव है 
यावि ज्ञानावरण अदि आठ कम॑निका बंध सत्व उदय उदीरणपणा 
आदिका तथा क्रियारूप कममनिका वणन है याक पद एक कोडि अस्सी 
राख है । वरि प्रव्याल्याननामा नवमां प्रव है यमि पापके त्यागका 
अनेक प्रकार करि वर्णन है यके पद चौरासी खख दहै। बहुरि 
दशमां वियानुप्रादनामा प्रवं है याभे सात ्षुद्रवि्या अर पांचसै 
महारिया इनिका स्वरूप साधन रमंत्रादिक अर सिद्ध भये इनिका 
फलका वर्णन रहै तथा अष्रंग निमित्त ज्ञानका वर्णन है याके पद्‌ 
एक कोडि दश ट ह बहुरि" कल्याणवादनामा ग्याखवां प्रवं है 
याम तीथकर चक्रवत्तीं आदिके गभ॑ आदिकल्यणका उत्सव तथा 
तिस्तके कारण षोडशा भावनादिके तपश्वरणादिक्र तथा चन्द्रम्‌ सूर्या- 
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दिके गमनविशेष आदिकका वर्णन है याके पद छबीस कोडि है 
बहर प्राणवादनामा बारमां पूर है यामे आठ प्रकार वै्यक तथा भूता- 
दिकं व्याधि दूरि करनेके भंत्रादिक तथा विष दरि करनेके उपाय 
तथा स्वरोदय आदिका वर्णन है याके तरह कोडि पद्‌ । बह्रि 
क्रियाविारनामा तेरमां प्रव है यामे संगीतराल्र छंद अरुंकारादिक 
तथा चौसठि कला, गर्माधानादि चौरासी क्रिया, सम्यग्दर्सन आदि 
एकतो आठ क्रिया, देववंदनादि पचचीस क्रिया, नित्य नेमित्तिकं क्रेया 
इत्यादिका वर्णन है, यके पाद्‌ नव कोडि है । चोदमां त्रिछोकर्विदुसार 
नामा पवहे या विर तीन ठोकका स्वरूप अर बीजगणितका स्वरूप 
तथा मोक्षका स्वरूप तथा मोक्षकी कारणभूत क्रियाका सरूप इत्या- 
दिका वर्णेन है यके पाद बारह कोडि पचास खख है । रेस चौदह 
पूवं है, इनके स्वे पदनिका जोड पिच्याणवे कोडि पचास जख ह । 
हरि बारमां अगका पांचमां भेद चूकिका है ताके पांच भेद हैँ तिनिके 
पद दोय कोडि नव राख निवासी हजार दोयके द । तहां जर्गता 
चूका जलका स्तंभन करनां जरम गमन करना । अश्चिगता चूि- 
कामै अग्निस्तंभन करनां अग्रिमे प्रवेश करनां अग्निका भक्षण करनां 
इत्यादिके कारणभूत मत्र तैत्रादिकका प्ररूपण दै, याके प्रद दोय कोड 
नवलाख निवासी हजार दोयसे हैँ । एते एते ही पद्‌ अन्य च्यार्‌ चूरि- 
काके जानने । बहुरि दूजी घ्यर्गता चूखिका है यापि मेरुपवैत भूमि 
इत्यादि विं प्रवेश करनां शीघ्र गमन करनां इत्यादि क्रियाके कारण 
मंत्र तंत्र तपश्वरणादिकका प्रूपण है । बहुरि तीजी मापागता चूषिका 
दै त मायामयी इजा मिक्रियके कारणमूष्त मंत्र तैत्र तपश्चरणादिका 
प्ररूपण है । बहुरि चौथी रूपगता चूचिका दै यगि सिंह हाधी घोडा 
चैक हरिण इत्यादि अनेकप्रकार रूप पट्टि ठेनां ताके कारणभूतं मत्र 





५२. पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 


व 


तैत्र तपश्चरण आदिका प्रहूपणा है, तथा चित्राम काष्टटेपादिककाः 
छक्षण वर्णन है तथा धातु रसायनका निरूपण है | बहुरि पांचर्मीं 
आकारागता चूलिका है याभे आकाशविषै गमनादिकके कारणभूत मत्र 
यत्र तंत्रादिकका प्ररूपणँ है । रेत बारमां अंग है। या प्रकार तौ 
बारह अंग सूत्रदै। 

बहुरि अंगबाद्य श्रतके चौदह प्रकीर्णक है । तिनि प्रथम प्रकीर्णक. 
सामायिक नामा दहै, तारिष नाम स्थापना द्रव्य क्षत्र काल माव मेद्‌- 
करि छह प्रकार इत्यादिक सामायिकका विरोषकरि वणन है । बहुरि 
दूजा चतु्िरातिस्तव नाम प्रकीर्णेक है तावि चोवीस ती्थैकरनिकी 
महिमाका वर्णन है । बहुरि तीजा व॑ंदनानाम प्रकीणैक है तामं एक. 
तीथैकरके आश्रय वदना स्तुतिका वणेन रै। बरहर चौथा प्रति- 
क्रमणनामा प्रकीर्णक रहै तामे सात प्रकारके प्रतिक्रमणका वर्णन 
है। बहुरि पांचमां वैनयिकनाम प्रका्णक रै ताभ पच प्रकारके 
विनयका वर्णन दहै। बहुरि छठा कृतिकर्मनामा प्रकीर्णक दै 
ताम अरहंत आदिककी व्दनाकी त्रियाका वर्णन है| बहर 
सातमां दशवेकालिकनामा प्रकीर्णक है तिसविषै मुनिका आचार आहा- 
रकी शुद्धता आदिका वर्णन है | बहुरि आटमां उत्तराध्ययननामा 
प्रकीर्णक है ताविषै परीषह उपस्क सहनेका पिधान वर्णन है | बहुरि 
नवमां कत्पव्यवहार नामा प्रकीर्णक है तमे मुभैके योग्य आचरण अर्‌ 
अयोग्य सेवनके प्रायधित तिनिका वणन है । बहुरि दशमां कस्पाकत्प 
नाम प्रकीर्णक है तावि मुनिकूं यह योग्य है यह अयोग्य है एेसा 
द्रव्य क्षेत्र कार भावकी अपेक्षा वर्णनं है । बहुरि ग्यारमां महाकस्पनामा 
प्रकीर्णक है ताम जिनकस्पी मुनिके प्रतिमायोग त्रिकाटयोगका प्रङूपणः 
है तथा स्थविरकत्पी मुनिनिकी प्रद्ा्तका वर्णन दहि | बहरि बारमां 


अष्टपाहूडमं सूत्रपाहृडकी भाषावचनिका । ` ५३ 


पुडरीकनाम प्र्काणंक है तावि च्यार प्रकारके देवनिविर्षे उपजनंके 
कारणनिका वर्णन है | बहुरि तेरमां महापुंडरीकनाम प्रकी्णैक है ताविषै 
इन्द्रादिक वडी ऋद्धिके धारक देवनिके उपजनेके कारणानिका प्ररूपण 
हे | बहुरि चौदमां निषिद्धिकानामा प्रकार्ण॑क है ताविषे अनेक प्रकार 
दोषकी शुद्धतानिमित्त प्रायशित्तानिका प्रङूपण है, यह प्रायश्चित्त राल्न 
है, याका निसित्तिका रेसा मी नाम है। रेस अँगवाह्य श्रुत चौदह 
प्रकार है । 

बहरि प्रवनिकी उत्पत्ति पयांयसमास ज्ञानते क्गाय प्रवज्ञानपयेन्त 
वीस मेद हैँ तिनिका विशेष वणन है सौ श्रुतज्ञानका वणेन गोमद्रसार 
नाम प्रथम विस्तार करि है तहांते जाननां ॥ २ ॥ 

आर्गँ कँ है जो सत्रविै प्रवीण है सो संसारका नाश करै हे;- 
गाथा- सुत्तम्मि जाणमाणो भवस्स मवणासणे च सो कणदि । 

खुरई जहा असुत्ता णासदि सत्ते सहाणो वि॥३॥ 
सस्करत-- सत्रे ज्ञायमानः मवख भवनाशनं च सः करोति। 
सची यथा अद्चूत्रा नह्यति सूत्रेण सह नापि ॥३॥ 

अर्थ--जो पुरुष सूत्रविँ जाणमान हे प्रवीण है सो संसारके उप- 
जर्नका नाश करे है बहुरि जैस लोहकी सुई है सो सूत्र कहिये डोरा 
तिस विना द्योय तौ नष्ट होजाय अर डोरासहित होयतौो नष्ट नहीं 
होय यह द्टंत हे ॥ 

भावार्थ--सुत्रका ज्ञाता होय सो संसारका नादा करे है ब्र रेस 
है--जो सूई डोरासहित होय तौ दृष्टिगोचर होय पावि कदाचित्‌ ही 
नष्ट नहीं होय अर डोरा विना होय तौ दतै .नांही नष्ट होय जाय तेस 
जाननां ॥ ३॥ , 


` 3 तहि । तेद, चरन ह कह। ` ` 1 
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५९ ` पवित जयवच॑द्रजी छाबडा विरचित- 


आन सूके दन्तका दार्धन्त कँ है-- 


गाथा--पुरिसो वि जो ससुत्तो ण विणासह सो गओ वि संसारे । 
सञचेयणपच्चक्सं णासदि तं सो अदिस्समाणो वि ॥४॥ 
संस्करत- पुरुषोऽपि यः ससुत्रः न विनश्यति स गतोऽपि संसारे 
सचेतनग्रतयक्षेण नाल्यति त॑ सः अदृश्यमानोऽपि॥४॥ 
अर्थ- जैस सूत्रसहित सुई नष्ट नहीं होय तेस सो पुरूष भी 
सास गत होय रद्या है अपनां, रूप आपके दृष्टिगोचर नांही है तीऊ 
सूत्रसहित होय सूत्रका ज्ञाता होय तौ ताकै मात्मा सत्ताूप चैतन्य 
चमत्कारमयी स्वसंवेद्नकरि प्रत्यक्ष अनुभवभरँ अवि है याते गत नाही है 
नष्ट नहीं भया दहै, सो जिस संसा गत है तिस संसारका नारा 
करे दै। | 
भौवार्थ- यद्यपि आत्मा इन्दरियगोचर नांही है तोऊ पुत्रके ज्ञाताकै 
लसंवेदन प्रत्यक्ष करि अनुभव गोचर है सो सूत्रका ज्ञाता संसारा 
नादा करै है मप प्रकट होय है यातं सूरईका दंत युक्त है ॥ ४ ॥ 
आग सूत्रम अर्थं कहा है सो करै है 
गाथा- सक्तत्थं जिणभणिथ जीवाजीवादि बहुविह अत्थं । 
हेया्ेयं च तहा जो जाणदई्‌ सो ह सदी ॥ ५॥ 
संस्करत- सत्राय जिनभणितं जीवाजीवादिवहुविधमथम्‌ । 
हेयाहेय च तथा यो जानति स हि सददृष्टिः ॥५॥ 
अर्थ--सूत्रका अर्थ है सो जिन सर्वज्ञ देव करि कट्या है बहुरि 
सूत्रविपै अर्थं है सो जीवर अजीव आदि बहुत प्रकार रै तथा हेय किये 
त्यागने योग्य पुद्रटादिक अर अहेय किये त्यागने योग्य नाही रए 
आत्मा सो यादं जानै सो प्रगट सम्यग््ठी है । ` 





अष्टपाहृडमं सूत्रपाहृडकी भाषावचनिका | ५५ 


भावार्थ--सर्वज्ञके भाषे सूत्र विषै जीवादिकं नव पदार्थं अर इनिर्मे 
हेय उपादेय रेस बहत प्रकार करि ग्याख्यान है तावं जान सो 
श्रद्धानवान सम्यग्दष्टी होय है ॥ ५॥ 


आगे कहै हँ जो जिनभाषित सूत्र है सौ व्यवहार परमाथैरूप दोय 
प्रकार है तारं जानि योगीश्वर शुद्ध भाव करि सुखकूं पावै ईहैः-- 


गाथा-ञ सत्तं जिणरन्तं वबरहारो तह य जाण परमत्थो । 
त जाणिउण जोई रद्‌ सु खवई मलपुजं ॥ & ॥ 


संस्क्रत-यत्सूत्र जिनोक्तं व्यवहारं तथा च ज्ञानीहि परमार्थम्‌। 

तत्‌ ज्ञात्वा योगी रभते सुखं क्षिपते मलपुज ॥ ६॥ 

अर्थ-- जो जिन भाषित सूत्र दै सो व्यवहार रूप दै तथा परमाथ 

खूप है तारं योगीश्वर जानि सुख पावे है बहुरि मलपुंज किये द्रव्य 
कर्म भाव कर्म नोकर्मं ताटि क्षे है। 


मावार्थ--जिन सूत्र व्यवहार परमाथं रूप यथाथ जानि योगी- 
श्वर मुनि दहै सो क्म॑का नाश करि अविनाशी सुखरूप मोक्षं पवि 
है । तहां परमार्थं किए निश्चय अर ग्यवहार इनिका संक्षेप स्वरूप 
ठेसा जो-जिन आगमकी व्याद्या च्यार अनुयोगरूप शालरनिरभ 
दोय प्रकार सिद्ध है एक अआगमरूप, दूजी मध्यात्मरूप । तहां 
सामान्य विदोषं करि सर्वं पदार्थनिका प्ररूपण करिये रहै सो 
ती आगमख्प है । बहुरि जहां एक आ्माहीकै आश्रय निदूपण 
करिये सो अध्यास दै । तथा अहेतुमत्‌ अर हेतुमत्‌ रसै भी दोय 
प्रकार है; तहां जो सर्ैज्ञकी आज्ञाही कारि केवर प्रमाणता मानिये सो 
तो अदहेतुमत्‌ है । भर जहां प्रमाण नयनि करि वस्तुकी निवीध सिद 
जाम करि मानियं सो हितुमत्‌ है । रेस दोय प्रकार अगमम निश्चय 


५६. पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित- 


कि केक 








व्यवहारकरि व्याख्यान रसैँहै, सो कि टिखिए हैः-तहां जब 
आगमरूप सवे पदार्थनिका व्याख्यानपरि ख्गाइये तब तौ वस्तुका 
स्वरूप सामान्य विशेषरूप अन॑तधर्मस्ठरूप दै सो ज्ञानगम्य है, तिनि 

सामान्यरूप तो निश्वयनयका विषय है, अर विदोप रूपजेतेष 
तिनिकूं मेदरूपकरि न्यारे न्यारे कै सो व्यवहारनयका विषय है तादृ 
दरम्यपयौय स्वरूप मी किये । तहां जिस वस्तुकं विवक्षित करि साधिये 
ताके द्रभ्य क्षेत्र कारु भावकारे जो कि सामान्य विरोषरूप वस्तुका 
सव॑स् होय सो तो निश्चय व्यवहार करि कष्या है तैसे सधे है, बहुरि 
तिस वस्तुके कि अन्य वस्तुक संयोगरूप अवस्था होय तिसकरं तिस 
वस्तुरूप कहनां सो भी व्यवहार है ताक्रू उपचार एसा भी नाम किये । 
याका उदाहरण रएेसा-- जेस एक विवक्षित घटनामा वस्तु पर ल्गा- 
इये तब जिस घटका द्रव्य क्षत्र कार भावरूप सामान्यविरोषरूप जता 
सर्वस्व रै ते ता कल्या तैसैँ निश्चय व्यवहार कार कहनां सो तो निश्चय 
ग्यवहार है; अर घटकै कि अन्य वस्तुका ठेप करि तिस टकर तिस 
नाम करि कहनां तथा अन्य पटादि विषै घटका आरोपण करि घट 
कहना सो भी व्यवहार है । तहां व्यवहारका दोय आश्रय दहै; एक 
प्रयोजन, दूजा निमित्त | तहां प्रयोजन साधनक काट वस्तुकं घट 
कहनां सो तो प्रयोजनाश्चित है बहुरि काट अन्य वस्तुके निमित्तत 
घटँ अवस्था भई ताकूं घटरूप कहनां सो निमित्ताश्रित है । रेस 
विवक्षित सवै जीव अजीव वप्तुनिर्परि टगावनां । बहुरि जब एक 
आ्माहीकूं प्रधान करि ल्गावनां सो अध्यात्म है। तहां जीव 
सामान्यवू म आत्मा किये है । अर जो जीव अपनां सवं 
जीवनिते भिन अनुभव करे ताकूं भी आत्मा किये है, तहां जब 
आपकूं सवेत न्यारा अनुभव करि आपापरि निश्चय लगाये 


अष्टपाहृडमे सूत्रपाहुडकी भाषावचनिका । ५७ 


[, १ न न = क, 9. 05 ७ ७.१ प ५७ क श, 9, श 6 0 के. कदे, चो कये 


तब एस जो आप अनादि अनंत अविनारी स्वं अन्य द्रग्यनितें 
मिन एक सामान्य विरोषरूप अन॑तघमी द्भ्य पयोयात्ममक जीवनामा 
शुद्ध वस्तु है, सो कैसाक रहै--श्युद्ध दोन ज्ञानमयी चेतनाघ्रूप 
असाधारण धर्मक स्यि अनैत शक्तिका धारक है ताभ सामान्य भेद 
चेतना अनत शक्तेका समूह सो द्रव्य है । बहुरि अनंत ज्ञान दरशन 
सुख ्वार्थये तौ चेतनके विरेषरैँते तौ गुण ह अर अगुरुल्घु 
गुणकै द्वि पट्‌स्थान पतित हानि बृद्धिरूप परिणमता जीवके त्रिकाल 
त्मक अनंत प्याय हैँ । रेसा ञुद्ध जीव नामा वस्तु सर्वन्न देस्या जेसा 
आगम प्रसिंद्रदहै सो तो एक अमेद्‌ रूप शुद्ध निश्वय नयका विषय 
मूत जीवै है इस दृष्टि करि अनुभव कीज जव तो एेसा है। अर 
अनेत धर्मि मेदरूप कोई एक धर्मक ठेकरि कहनां सो व्यवहार दै 
बहुरि आत्म वस्तुकं अनादिहीतैं पुद्रङ करमका संयोग है ताके निमि- 
त्ते विकार भावकी उत्पति है ताके निमित्तत राण्द्रेष खूप विकार 
होय है ताकु विभाव प्रणति किये है, तिस करि फेरि आगामी कभका- 
वंध होय है | रेस अनादि निमित्त नैमित्तिक भाव करि चतुर्गति रूप 
सेसारका भ्रमणरूप प्रत्रत्ति होय है तहां जिस गतिकरं प्राप्त होय तेसाही 
जीव नाम कहावे है तथा जसा रागादिक भाव होय तैसा नाम करावे 
बहूरि जवर द्रव्यक्षेत्र काठक भावकी बाह्य अंतरंग सामग्रीका निमित्त 
करि अपना शुद्धस्वरूप श्ुद्धनिश्वयनयका विषय स्वरूप आपकू 
जानि श्रद्धान करै अर कम संयोगं अर तिसके निमित्तत अपर्ने 
भाव होय हैँ तिनिका यथार्थं सछरूप जान तब मेदज्ञान होय तव पर- 
भावनितै विरक्त होय तत्र तिनिका मटनेका उपाय सर्वज्ञके आगमते 
यथार्थं समक्षे ताकूं अंगीकार करे तब अपने स्वभावं स्थिर होय 
सनंत चतुष्टय प्रगट होय स्वै कमेका क्षय करि लोकके दिख ` 


५८ पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 


विराजे तब मुक्त भया कहावि तावं सिद्ध भी कटिये। रेस जती 
संसारकी अवध्या अर .यह मुक्त अवस्था रसै मेदरूप आता 
निरूपे है सो भी व्यवहारनयका विषय है, यावूं अध्यात्मम शाल्ञम 
अभूतां असत्यार्थं॑नाम कहि करि वणन किया है जाते शुद्ध 
आत्मामं संयोगजनित अवस्था होय सो तो असत्यार्थही है, क्ट 
डुद्ध वस्तुका तौ यह सभाव नाही तात असत्यही है । बरुरि 
जो निमित्तत अवष्या मई सो भी आत्माहीका परिणामदैसो जो 
आत्माका परिणाम है सो आत्माहीर्मे है तात कथंचित्‌ याव सत्य भीः 
कहिये परन्तु जेते मेदज्ञान नहीं होय तेतैही यह दृष्टि है, मेदज्ञान भये 
जस है तसै जानै है। ब्ुरि जे द्रव्यखूप पुद्रक्कर्म॑रै ते आततिं 
न्यरे हँ ही तिनितै शरीरादिका संयोग है सो आत्मां प्रगट ही भिन 
है, तिनिकृू आत्मके कहिये है सो यह व्यवहार प्रसिद्ध है ही, याक 
असत्याथं किये उपचार किये । इहां कमके संयोगजनित भाव हैँ ते 
सव निमित्ताश्रित व्यवहारका विषय ह अर उपदेश अपेक्षा याकृ प्रयो- 
जनाश्रित भी किये देसे निश्चय व्यवहारका संक्षेप है । तहां संम्यम्द- 
रीन ज्ञान चास्त्रं मोक्षमार्गं कद्या तहां एेसै समक्षनां जो ये तीनू एक 
आत्माहीके भाव है, रसे तिनिका स्वरूप आत्मादहीका अनुभव होय सो 
तो निश्चय मोक्षम है तामे भी जतै अनुभवकी साक्षात्‌ पर्णेता नाही 
होय तेते एकदेशरूप होय ताकू कथेचित्‌ स्वैदेशरूप कटिकरि 
कहनां सो तौ व्यवहार रै अर एकदैरा नामकरि कहनां सो निश्चय है। 
बहरि दन ज्ञान चारित्रक भेदरूप कहि मोक्षमार्ग किये तथा इनिके 
बाह्य परद्रव्य खरूप द्रव्य क्षेत्र कार भाव निमित्त है तिनिवृं दर्शन 
ज्ञान चारित्र नाम करि किये सो व्यवहार है। देव गुरुशाछ्लकी श्रद्धाकूः 
` सम्यग्दर्शन किये जीवादिक तत्वनिकी श्रद्धाकृं सम्यग्दरन किये । 


अष्टपाहृडमं सूत्रपाहुडकी भाषावचनिका । ५९. 


जे ॥ + 
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दयाह्नके ज्ञान किये जीवादिक पदार्थनिके ज्ञानक ज्ञान कहिये इत्यादि। 
तथा प॑च महात्रत पच समिति तीन गुप्िरूप प्रवृत्तिकू चारित्र किये । 
तथा बारह प्रकार तपवं तप कहिये । रेस भेदरूप तथा परदन्यके आकं-' 
बनरूप प्रवृत्ति रै ते स्वं अध्यात्मराल्न अपेक्षा व्यवहार नामकरि कहिये 
हैँ जाते वस्तुका एकदेशं वस्तु कहनां सो भी व्यवहार है, अर परद्रभ्यका 
आठंबनरूप प्रवृत्तिकूं तिस वस्तुके नामकरि कहनां सो भी व्यवहार 
है । वहुरि अध्यालमशाख्रमे रेस भी वणन है जो वस्तु अनंतधर्मरूप 
है सो सामान्य विशोषकरि तथा द्रव्यपर्यायकरि वर्णन कीजिए है तदयं 
द्रव्यमात्र कहनां तथा पयोयमात्र कहनां सो व्यवहारका विषय ह । बहूरि 
द्रव्यका भी तथा परयोयका भी निवरेध करि वचन अगोचर कहनां सो 
निश्चयनयका विषय है । बहुरि द्रव्यरूप है सो ही पर्याय खूप है रेस 
दोऊहीकूं प्रधान करि कहनां सो प्रमाणका विपय है, याका उदाहरण 
ठेसा जेस जीववृं चैतन्य रूप नित्य एक अस्षिरूप इत्यादि अभेदमात्र 
कहनां सो तौ द्रभ्याथिकनयका विपय है अर ज्ञानदर्नरूप अनित्य 
अनेक नाप्तित्वरूप इत्यादि मेदरूप कहनां सो पयायाथिक नयका 
विषय है | अर दोऊ ही प्रकारके प्रधानताका निपेधमात्र वचन अगौचर 
कहनां सो निश्चयनयका विषय है । अर दोऊ ही प्रकारं प्रधान करि 
कहनां प्रमाणका विषय हे इत्यादि । रसै निश्चय त्यवहारका सामान्य 
संक्षेप स्वरूप है ताकृं जानि जसे आगम अध्यास शाल्ननिमे विशेष 
करि वणन होय ताकु सृक्ष्मदषिकरि जाननां जिनमत अनेकांतखरूप 
स्याद्वाद हे, अर नयनिकं आश्रय कथनी है तहां नयनिके परस्पर विरोध 
है ताक स्याद्वाद मटै है, ताका व्रिरोधका तथा अविरोधका स्वरूप नीके 
जाननां, सो यथार्थं तो गुर आम्नायहीतै होय परन्तु गुरुका निमित्त 
इस कार्म विरा होय गया तात अपनां ज्ञानका वर चा जतै विष ` 


६० पंडित जयचंदजी छावड़ा विरचित- 


1 1 1) = ~ , १,२.११) १, 1 ७. =. क क क क क क ए फ ए र, क क क 9. 9 1, 


-समश्षिवो ही करनां कषु ज्ञानका ठेडा पाय उद्धत नदीं होना, अनार 
इस काठ अस्पज्ञानी बहुत है याते तिनितें कि अधिक अम्यास करि 
तिनि महत बणि उद्धत भये मद्‌ अवरे तब ज्ञान कित होय जाय 
अर विदोप समन्चनेकी अमिलाप नहीं रहै तब विपर्यय होय यद्वा तद्रा 
कहै तब अन्य जीवनिकै विपर्यय श्रद्रान होय तब आपके अपराधका 
प्रग आवि; ताते शाच्करं समुद्र जानि अ्पन्नरूप ही अपनां भाव 
राखनां ताते विष समञ्चनेकी अभिदयप्रा बनी रहै ताते ज्ञानकी ब्ध 
होय है, अर अस्पज्ञानीनिमें बैठि महंत बुद्धि राखै तब अपनां पाया 
ज्ञान भा नष्ट होय है, सै जाननां; अर निश्चय ग्यवहाररूप आगमकी 
कथनी समन्नि करि ताका श्रद्धान करि यथाराक्ति आचरण करनां इस 
कारभं गुरुसंप्रदायविनां महंत नहीं बणनौ जिन आज्ञा नहीं लोपणीं । 
करई कह है--हम तौ परीक्षा करि जिनमतकूं मानें ते व्रथावर्कैरहै 
स्वस्पबुद्धीका ज्ञान परीक्षा करने लायक नाही. आज्ञाकू प्रधान रावि 
वर्णै जती परीक्षा कर्नैम दोष नांही, केवल परीक्षादीकू प्रधान राखनेमे 
जिनमततै च्युत होय जाय तौ बडा दोप आवै तात जिनिकै अपने हित 
अहित परद्टिदहैते तो रेस जानौं । अर जिनिक॑ू अस्पज्ञानीनिमे महंत 
वणि अपने मान रोभ बडाई विषय कषाय पोषनें होय तिनिकी कथा 
नाहीं, ते तो जसँ अपने विषय कषाय पोषे तेस करगे तिनिकृं मोक्ष- 
माग॑का उपदेश रगै नाही, विपर्यस्त काहेका उपदेश ? पसे 
जाननां ॥ ६ ॥ 

गँ कैरै जो सूत्रके अर्थं पदते भ्रष्ट है ताकूं मिभ्यादृषठी 
जाननां;ः-- 

गाथा- सत्तत्थपयविणह़ो मिच्छादिष्टी ह सो भुणेयग्बो । 
खेडे वि ण कायन्वं पाणिप्पत्तं सचेरस्स ॥ ७॥ 


अष्टपाहृडमे सूत्रपाहडकी भाषावचनिका । ६१. 





संस्क्रत--सुत्रार्थपदविनष्टः भिथ्यादष्टिः हि सः ज्ञातव्यः | 
सेलेऽपि न कत्तव्य पाणिपात्र सचेलख ॥ ७॥ 

अर्थ--जो सूत्रका अर्थं अर पद दै विनष्ट जके एेसाहैसो प्रगट 
मिथ्यादृष्टी है याहत जो सचेल रहै वल्नसहित है तात्र ‹ खेडे वि. 
किये हास्य कुतहर भी पाणिपात्र किये हस्तरूपपात्रकरि 
आहारदान है सो नहीं करनां । 

भावार्थ--सुत्रविरषै मुनिका रूप नग्न दिगंबर कद्या है अर जोरसे 
सूत्रके अर्थं करि तथा अक्षररूप पद जाके पिनष हैँ तथा आप वचन 
धारि मुनि कटवि है सो जिन आज्ञातं भरष्ट भया प्रगट मिध्याष््टी है 
याते वन्नसहितवृं हास्य कुतूहठकरि भी पाणिपात्र किये आदहाहदान 
नहीं करनां | तथा रेता भी अर्थं होय है जो एसे मिष्या पाणि- 
पात्र आहार ठेनां योग्य नाही एेसा मेष हास्य कुतूहर्करि भी धारणां 
योग्य नाही, जो वल्रसहित रहनां अर प्राणिपात्र भोजन करनां रेस 
तो क्रीडामात्र मी नहीं कनां ॥ ७ ॥ 

आगैँ कहै है जो जिनसूत्रतै भ्रट दहै सो हरि हरादिकतुल्य है तौऊ 
मोक्ष नहीं प्र है;- 
गाथा--हरिहरतु्छो वि णरो सम्भ गच्छेद एई भवकोडी । 

तह षि ण पावह्‌ सिद्धि संसारत्थो पणो भणिदो ॥ ८ ॥ 
संस्क्रत-हरिहरस्योऽपि नरः खं गच्छति एति भवकोरिः। 
तथापि न प्राप्नोति पिद्धि संसारस्थः पुनः मणितः॥८॥ 

अर्थ-- जे नर सूत्रका अर्थं पदतै भ्रष्ठ सो हरि किये नारायण 
हर किये रट इनि तुस्य भी होय अनेक ऋडिकरि युक्त दोय तोहर 
सिद्धि किये मोक्ष ताकरं प्राप्त नहीं हेय । जो कदाचित्‌ दानप्रूनादिक 





१ पाणिपत्रे, एसा भी पाठ हं । 


६र्‌ पंडित जयकच॑द्रजी छवड़ा विरचित- 


[रीस निमिष मी णी णभ 


- करि पुण्य उपजाय स्वगं जाय तोह तदहांतँ चय करि कोव्यां भव ठेय 
 संसारहर्म रहै है, रेत जिनागम्मँ कट्या दै । 

भावार्थ--श्वेतांबरादिक ठेस करै है--जो गृहस्थ आदि वल्नसहित 
है तिनिकै भी मोक्ष होय है रेस सूत्रम क्या ताका इस गाथा 
निषेधका आदाय है--जो हरिहरादिक बडी सामथ्यंके धारक भी है 
तौऊ बच्रसदित तौ मोक्ष नाही पारव है । ेतांवरां सूत्र कद्पित अ्ननाये 
ह तिनि यह टिली हसो प्रमाणमूत नांही है, ते श्रेतांबर जिन- 
सूत्रके अथं पदते च्युत भये हँ रेस जाननां ॥ ८ ॥ 

आग करै है-- जो जिनसूत्र च्युत भये ह ते स्वच्छंद भये प्रवर्त 
ह ते मिध्यादष्टी हैः-- 


गाथा-उङ्किटटसीहचरियं बहपरियम्मो य गस्य भारो य। 
जो विहरई सच्छंदं पां गच्छदि दोदि भिच्छत्तं ॥९॥ 
संस्करत-- उल्कृष्टसिहचरितः बहुपरिकमांच गुरुभारश्च । 
यः विहरति स्वच्छंदं पापं गच्छति भवति मिभ्यात्म्‌॥९॥ 
अर्थ-- जो मुनि होय कि उक्छृष्ट सिंहवत्‌ निर्मय भया आचरण 
वरै बहुरि बहत परिकर्म किये तपश्वरणादिक्रियाविरषनिकरि युक्त 
है बहुरि गुरुके भार कटिये वड़ा पदस्थरूप है संघ नायक कवि है 
अर जिनसूत्रतै च्युत भया स्वच्छंद प्रवते है तो वह पापी प्राप्त 
होय रै बहार मिध्यात्वकू प्राप्त होय दै 1 
भावार्थ-- जो धमकी नायकी ठेकरि निभय होय तपश्वरणादिक 
करि बडा कहाय अपनां संप्रदाय चर्व हे जिनसूत्रते च्युत होय से 
चछाचारी प्रवर्तं दहै तो सो पापी मिथ्याष्ष्टी हयी है ताका प्रसंग मी श्रेष्ट 
नाही ॥ ९ ॥ 


अष्टपाहूडमें सूत्रपाहुडकी भाषावचनिका । ४२ 
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आग कहै है जो जिनसूत्रम रसा मोक्षमार्गं क्या है, 


गाथा-णिचेटपाणिपत्तं उदं परमजिणवरिदे्हि । 
एको वि मोक्खमग्गो सेसा य अमग्गया सच्वे ॥१०॥ 
संस्कत निशरेरुपाणिषात्रे उपदिष्टं परममिनवरेनद्रः । 
एकोऽपि मोक्षमागेः शेषाश्च अमागाः सर्वे ॥१०॥ 

अर्थ--जो निश्चर किये वच्नरहित दिगबर मुद्राखरूप अर पाणि- 
पात्र किये हाथ जके पात्र एेसा खडा रहि आहार करनां एसा एक 
अद्वितीय मोक्षमार्ग तीर्थकर परमदेव जिनद्रनँ उपदेश्या है, इस शिवाय 
अन्यरीति हैँ ते सर्वं अमार्ग ह | 

भावाथे--ञे मृगचम वृक्षके वकल कपासं पट दुकूर रोमवल्न 
टाटके तृणके वचन इत्यादिक राखि आप मोक्षमार्ग मानै है तथा इस 
कारम जिनसूत्रते च्युत भये है तिननै अपनी इच्छते अनेक मेष 
चाये दँ केई श्वेत व्र राखे है केई रक्तवल्र के पीठेवल्र के टाटके 
वचर के घास्के वख केई रोमके वल्ल इत्यादिक रा र तिनिकै 
मोक्षमार्गं नांही जाते जिनसूत्रभे तौ एक न्न दिगैबर स्वरूप पाणिपात्र 
भोजन करनां रेसा मोक्ष मागे कल्या है, अन्य सवै मेप मोक्षमार्गं नहीं 
अरजे मानैँहै ते मिष्य दै ॥ १०॥ 

आर्गैँ दिगेबर मोक्षमार्गकी प्र््ति कटै है; 


गाथा-जो संजमेसु सहिओ आरंभपरिगगहेसु षिरओ वि । 

सो होई वदणीभो ससुराुरमाणुसे खोए ॥११॥ 
संस्क्रृत- यः संयमेपु सहितः आरभपरिग्रहेषु विरतः अपि । 
सः भवति वंदनीयः समुरासुरमानुपे रोर ॥११॥ 


६४ पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 
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अथं--जो दिगेबर मुद्राका धारक मुनि इन्दिय मनका वश करनां 
छह कायके जीवनिकी दया करनं रेस संयम करि तौ सहित होय बहुरि 
आरंभ किये गुहस्थके जे ते आरंभ हैँ तिनतैँ अर बाह्म भम्येतर परि. 
प्रते विरक्त होय तिनि नहीं प्रवत्तं तथा आदि राब्द करि ब्रह्मचर्य 
आदि करि युक्त हीय सो देव दानव करि सहित मनुष्यरोक किष 
व॑द्ने योग्य है अन्य मेषी परिग्रह आरंभादि करि युक्त पांडी वंदिवे 
योग्य नांही है ॥ ११॥ 
आगे फेरि तिनिकी प्रवर्तिका विशेष करै हैः- 
गाथा-जे बावीसपरीसह सरंति सत्तीसषएटिं संजुत्ता | 
ते होदि वैदणीया कम्मक्खयणिज्जरापाह्‌ ॥१२॥ 
संस्करत-- ये दवारविंशतिपरीषहान्‌ सहते शक्तिशतेः संयुक्ताः । 
ते भव॑ति वंदनीयाः कर्मश्षयनिजेरासाधवः ॥ १२ ॥ 
अर्थ- जे साधु मुनि अपनी शक्तिके सैकडानिकरि युक्त भये संते 
क्षुधा तृषादिक बाईस पराषहानिववू सहँ हँ ते साधु वंदनेयोग्य रै कैसे 
है, ते--कमंनिका क्षयरूप तिनिकी निजरा ताविषं प्रवाण हे ॥ , 
भावाथ--जे बडी शक्तिके धारक साधु है ते पर्रषहनिकू सहै हैँ 
पररीषह आये अपने पदते च्युत नांही होय हैँ तिनिकै कर्मनिकी निर्जरा 
होय दहै ते व॑दने योग्य है ॥ १२॥ 
अगे कहै है जो दिगंबर मुद्रा सिवाय कोई वचर धारे सम्यग्द्रोन 
ज्ञानकरि युक्त होय ते इच्छाकार करनैयोग्य हैः-- 
गाथा--अवसेसा जे गी दसणणाणेणसम्भ संजुत्ता | 
चेलेण थ परिगरिया ते भणिया इच्छणिलाय ॥ 


१ "हतिः षदपाहडमे रेषा एेषा हे । 





अष्टपाहुडरम सूत्रपाहृडकी भाषावचनिका । ६५ 
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सस्क्रत-अवरेषा ये ठिंगिनः दशेनज्ञनेन सम्यक्‌ संयुक्ता | 
चेन च परिग्रहीताः ते भणिता इच्छाकारयोग्याः। १३ 
अर्थ- दिगैवर मद्रासिवाय अवशेष जे गी है भपकरि संयुक्त 
अर सम्यक्तवसहित दर्यन ज्ञान करि संयुक्त है अर वल्ल करि परिगृहीत 
है व्ल घर है ते इच्छाकार करने योग्य ह || 
भावार्थ-- जे सम्यग्दर्हन ज्ञान करि संयुक्त टै अर उक्ष श्रावकका 


प. 


मेष धरं रँ एक वल््रमात्र पग्र रयैदटै सो इच्छक्रार करने योग्य 
है ताते “ इच्छामि » रेतसा किये द । ताका अथ--जो भँ तुम 
इच्छं द्रं चाहं रसा ‹ इच्छामि ' शब्दका अथं ह । रेस इच्छाकार 
करना जनसूत्रम कट्या ह॑ ॥ १३॥ 

अगं इच्छाकार योग्य श्रावकका स्वरूप के हैः-- 


गाथा-उच्छायारमहत्थ सुत्तटिणो जो ह छंडणए कम्मं | 
ठाणे द्ियस्म्मत्तं परलोयसुर्हकरो होई ॥ १४॥ 
संस्करुत--इच्छाकारमहाथं सूत्रस्थितः यः स्फुरं त्यजति करम । 
स्थाने स्थितसम्यक्त्वः परखोकयुखंकरः भवति १४ 
अथ-- जो पुरुप जिनसूत्रभि्पे तिष्ठता. संता इच्छाकार शन्दका 
महान प्रधान अथं है ताहि जानं दै बरहर स्यान जो श्रावकके मैदर्प 
प्रतिमा तिनिभ॑ तिषा सम्यक्त्रसहित वत्तता आरंभ आदि कमानिकरू 
छेडे है सो परटोकपि मुख करनेवाला होय टे ॥ 





मावा्थ--उत्क्ष्र श्राववतरू इच्छाकार्‌ करिये हदं सो इच्छाकारका 

जो प्रधान अर्थं तात्र जानं है अर मूत्र अनुसार सम्यक्त्वसदित 

आरंभादिक छोडि उल्क श्रावक दोय सौ परटोकतरियँ सर्गका मुख 
पायै है ॥ १४ ॥ 
अ० व० ५, 


६६ पंडित जयचंद्जी छावडा विरचित- 


अगे कद जो इच्छाकारका प्रधान अर्थर नाहीं जानै हे अर्‌ 
अन्यधर्मका आचरण करे है सो सिद्धि नाहीं पवे हैः- 
गाथा--अह पण अप्पा गिच्छदि धम्पाई करेई्‌ गिर सेषाई्‌ । 
तह वि ण पावदि सिद्धि संसारस्यो पणो भणिदो ॥१५॥ 
संस्क्रतः-अथ पुनः आत्मानं नेच्छति धमा।न्‌ करोति निरवशेषान्‌ 
तथापिन प्राप्नोति सिद्धि संक्रारस्थः पुनः भणितः १५ 
अर्थ-- “अथ पुनः, शाब्दका ेसा अथं जो--पहटी गाधाभै कद्याधा 
जो इच्छाकार्का प्रधान अशं जनें सो आचरण करि स्व्मपुख पवि, 
सो अत्र फेरि कहै है जो--इच्छाकारका प्रधान अं आत्माका 
चाहनांहे अपने खखूयविप सचि करनां है सो यात्र जो नाही इष करे 
है अर अन्य धमक समस्त आचरण करं है ते।उ सिद्धि किये मोक्षकं 
नहीं पावे है बहि तात्र संसारवि ही तिषएनवाा कड्या टे ॥ 
भावार्थ--इच्छाकरका प्रधान अथ आपका चाहनां है सो जाक 
अपने सषूपरकी रुचिरूप सम्यक्त नाही ताके स्व मुनि श्रावक्के- 
आचरणख्प प्रवर्ति मोक्षका कारण नांदी ॥ १५॥ 
आग इसही अथर द्ढकरि उपदेश क द 
गाथा--एएण कारणेण य तं अप्पा सदेह ति विहेण । 
जेण य लहे मोक्खं ते जाणिजई पयत्तेण ॥ १६॥ 
सरक्रत--एतेन कारणेन च तं आत्मानं श्रद्धत्त त्रिविधेन। 
येन च लभध्वं मोक्ष त जानीत प्रयत्नेन ॥ १६ ॥ 
अर्थ--्रं कद्या जो आसमाकरं इष्ट नके है तकि सिद्धि नही है 
तिस्तही कारण करि हे मव्यजीवहो ! तुम पित्त आस्रावं श्रद्धो ताका 


अष्टपाहृडमं सूत्रपाहुडकी भाषावचनिका । ६७ 
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श्रद्धान करो मन वचन काय करि स्वरूपविषै रुचि करो तिस कारण 
करि मोक्ष पावा बहुरि जिस करि मोक्ष पादए तिस्सवू प्रयत्न किये 
सवे प्रकार उद्यमकरि जानिये ॥ 


भावाथ जिसकरि मोक्ष पाइये तिसहीका जाननां श्रद्धान करना 
यह्‌ प्रधान उपदेदा दै अन्य आडंवर करि कहा प्रयोजन £ एसे 
जाननां | १६ ॥ 

आग कहै है जे जिनसूत्रके जाननेवाटे मुनि हैँ तिनिका सरूप 
केरि दरद करनेवुं कटै हैः-- 
गाधथा- वराखग्गकोडिमत्तं परिगहगह्णं ण होई साहृणां । 

थंजेई पाणिपत्ते दिण्णण्णं इकठाणम्मि ॥ १७ ॥ 
संस्कृत-वालाग्रकोिमाव्रं परिग्रहं न भवति सापरनाम्‌ । 
युंजीत पाणिषात्रे दत्तमन्येन एकस्थाने १७ ॥ 


# व श ०.१ 


अर्थ--वाटके अग्रभागकी कोटि किये अणी तिसमात्र भी. 
परिग्रहका ग्रहण साधकं नहीं होय, इहां आशैका है जो परिग्रह 
कभी नांदी हे ता आहार कैर कं टे! ताका समाधान करे है-- 
आहार करे टदै सो प्राणिपात्र किये करपात्र जो अपने हाथी मे 
भोजन कहै सो भी अन्यका दिया प्राञ्युक अन मात्रय्टैँ सोभी 
एकस्थान ठे हें वार बार नहींठे हँ अर अन्य अन्य स्थानें नहीं 
हं ॥ 

भावाथ-- नो मुनि आदार ही परका दिया प्रामुक योग्य अन्नभात्र 
निर्द्र एकवार दिनम अपने हाथकरि ठे हं तौ अन्य परिग्रह काट 
ग्रहण करै नहीं प्रहण क, जिनसूररम रेते मुनि करै है ॥ १७॥ 


६८ पंडित जयर्च॑द्रजी छावडा विरचित- 
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आगे कहै हे अस्पपरिप्रह ग्रहण करै तामे दोष कहा ? ताक दोष 
दिखावि है ~ 
गाथा-जहजायसरूवसरिसो तिलत॒समित्त ण ॒गिहदि हत्तसु । 
जह ले अप्यव्हुयं तत्तो पुण जाई णिग्गोदम्‌ ।॥१८॥ 
॥.॥ ४.4 [ +» 
संस्करृत-यथाजातहूपसद्शः तिलतुपमाघ्रं न गृहाति हस्तयोः। 
यदि छाति अत्पवहूकं ततः पुनः याति निभोदम्‌।॥१८॥ 
अग्---मुनिदट सो यथाजातच्प टं जैसे जन्मता त्राटक नग्ररूप 
होय है तैसा नग्रख्प दिगंवर मद्रका ध्रारकर टै मो अपन हाधविपँ तिके 
तुषमात्र भी क्ट प्रहरण नहीं के हं. बर्रि जो कि अन्य बहुत चे 
प्रहरण क तो वो मुनि ग्रहण करनेते निगोदमे जाय टै | 
भावाथ-- मुनि यथाजातरूप दिगंवर निग्रैथकूं कँ दहैसोरेसा होय 
कि भी कि परिग्रह रागये तौ जानिये इनिके जिनसुत्रकी श्रद्वा नाही 
मिध्याद्ठी है याते मिध्यावका फल निगोदही ह, कदाचित्‌ किष्र तपश्च- 
रणादिक कर तौ तकररि इुभक्म वाधि स्वर्गादिक पवितो भी फेरि 
एकेद्रिय होय संसार ही मे श्रमण करे ट। 
इहां प्रस्ल--जो, मुनिकै रारीर टै आहार कर हं कमेटलु रपी 
पुस्तक रां ह. इहां तिर तुपमात्र भी रानां न क्या. सो कतै ? 
ताका समाधान--जो, मिध्यात्वसदित रागभाव्रसं अपणाय अपनां 
विषय कपाय पोप रागे तात्र परिग्रह किये है तिस निमित्त किट 
अस्प वहत राखनां निषेध्या है अर केवट संयमके निमित्तका तो सर्वथा 
निषेध नाही । शरीर टे सो तौ आयुपर्न्त छोल्या छुट नाही याका तौ 
ममवही छै सो निषेध्या ही है। बरहि जे तै शरीर है ते तै आहार नही 
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करे तो सामध्येही नहीं होय तव संयम नहीं सधे तते क्रि योम्य 
आहार विधिप्रूक रारीरसुं रागरहित भये संते ठेकरि शरीरप्रूौ खड] रावि 
संयम सि टै । वहि कमंडलुं बाह्य शौचकां उपकरण टै जो नीं रसै 
तो मलमूत्रकी अशुचिताकरि पच परमेष्ीकी भक्ति वंदना कै करे अर 
टोकनियय होय | व्रि पीठी दयाका उपकरण दहै जो नहीं रासैतो 
जीवनिसदहित भूमि आदिकी प्रति छेखना कात करे । व्रद्रि पुस्तक है 
सौ ज्ञानका उपकरण टै जो नहीं गये तो पठन पाटन कैसै होय । वरि 
इनि उपकरणनिका गग्वरनां भी ममल्वपूवक नाही टै तिनितै रागभाव 
नाही हं | ब्रहि आहार विहार पटन पाठनकी ज्रियायुक्त जेते रहे तेते 
केवलज्ञान भी नाही उपज है तिनि स्रं क्रियानिकरं छोटि रारीरका भी 
सर्वथा ममल छदि ष्यान अव्रस्था ठेकरि तिरे अपनां स्वरूपम रीन 
होय तव प्ररम निप्रैध अवस्था होय ह तव त्र्ण्रं प्राप्त भये मुनिराजक 
केवलज्ञान उपजं है अन्य क्रियासहित होय तेनै केवलज्ञान नाही उपजै 
है ठेसा निर्धपणां मेक्षमा्मं जिनसूत्रमे कद्या हं | 

शतावर कटे ह जो भवथिति प्री मये सव अवस्थामं केवलज्ञान उपज 
है सो यह्‌ कहनां मिथ्या हं, जिनमुत्रका यह वचन नाही तिनि शवेताबरनिनें 
कष्पित मूत्र बनाये है तिनिमे ठिखी होगी । बर्हि इहां शेतांजर करै 
जो तुमने क्या सौ तो उत्सगमागं हं, वर्टररि अपवादमगेमे वखरादिक 
उपकरण राखनां क्या ह जेस तुम धर्मोपकरण कै तेसैही बल्रादिक भी 
धर्मोपकरण रै जसे श्षुधाकी वाधा आहाप्ते मेटि संयमसाध्रिये है तैसे ही 
रीत आदिकी बाधा व्र आदिते मेटि संयम साप्रिये यामे विरो कहा 
तावं किये जो यम तौ बडे दोष अवर है, तथा कोई करै कामत्रिकार 
उपज तव चछ्रीतेवन कंर तो यमं कटा व्िरोप ? सौ एसे कहनां युक्त 
नाही । श्ुधाकी बाधा ती आहारत मेटनां युक्त द आहारविना देह अराक्त ' 
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होय टै तथा द्रुटि जाय तौ अपघातका दोप अवि, अर शीत आदिकी 
बाधातौ अल्प है सो यह तौ ज्ञानाभ्यास आद्विके साधनेतैही भिरि 
जाय टै । अपवादमा्म कल्या सो जामे मुनिपद्‌ रहै ेसी क्रिया करनां 
तो अपवादमार्ग टै अर जिस पलिह तथा जिस क्रियत मुनिपद भष 
होय गृहस्थवत हो जाय सो तौ अपवादमा्गं हे नाही । दिगंबर मुद्रा 
धरारि कमंटल्ट पीठी सहित आहार विहार उपदेशादिकमे प्रवत्तं सो अप- 
वादमार्म है अर स्वं प्रव्र्तिकूं छोड ध्यानस्थ होय शुद्धोपयोगमे लीन 
होय सो उत्सर्ममार्ग कद्या हं । एेसा मुनिपद आपत सधता न जानि 
किवः शिथिखाचार पोषणं, मुनिपदकी सामध्य न होय तौ श्रावक 
ही पाठने पररैपगकरि यार्हीतिं सिद्धि होयगी । जिनसूत्रकी यथार्थं श्रद्धा 
राखे सिद्धिदैया विनां अन्य क्रिया स्व॑ही संसारमागं टै मोक्षमार्ग 
नाही, एस जाननां ॥ १८ ॥ 
आगै इस ही अर्का समर्थन कर है; -. - 
गाथा-- जस्स परिगहगहणं अप्प बहुय च टवह रिगस्स । 
सो गरदहिउ जिणवयणे परिगहरहिओो निरायारो ॥१९॥ 
संस्क्रत-- यस्य परिग्रहग्रहणं अल्पं ब्रहकं च मवति टिंणस्य। 
सः ग्यैः जिनवचने परिग्रहरहितः निराारः ॥१९॥ 
अर्थः-- जाके मतम लिगि जो भेप्र ताके परिप्रहका अल्प तथा बहत 
प्रहणपणां क्या है सो मत तथा तिसका शरद्धावान पुरुष गर्हित है निदा- 
योग्य है जते जिनवचनविष परिग्रह रहित दै सो निरागार हे निर्दोष मुनि 
है, एस क्या है ॥ 
भावार्थः श्रेतांबरादिकके कल्पित सूत्रनिभे मेषे अल्प बहुत परि- 
प्रहका ग्रहण क्या है सो सिद्धान्त तथा तके श्रद्धानी निय रै । जिन- 
वेचनविै परिग्रह रहितकुं ही निर्दौष मुनि कट्या है ॥१९॥ 





पमी 
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गाथाः पंचमहव्वयजुत्तो तिहि गुत्तिहि जो स संजदो दोह । 
णिरगंथमोक्खमग्गो सो होदि हू वेदणिनो य ॥२०॥ 
संक्रतः-पंचमहाव्रतयुक्तःतिषभिः गुप्रिभिः यः स संयतो भवति 
निग्रथमोक्षमागेः सभवति हि वन्दनीयः च ॥ २०॥ 
अ्थ-- नो मुनि पंच महात्रतकरि युक्त होय अर तीन गुपिकरि 
संयुक्त हाये सो संयत टै संयमवान है बहुरि निप्र मोक्षमार्ग है बहुरि 
सो ही प्रगटपणे निश्यकरि वेदने योग्य है ॥ 
भावाथ-अर्हिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचयं अर अपरिग्रह इनि पांच 
महात्रतनि करि सहित होय बहरि मन वचन कायरूप तीन गुपिनि करि 
साहित होय सो संयमी टै सो निग्र स्खूपर है सो हीवंदने योग्यहै। जो 
कटं अल्प ब्रहुत परिग्रह राखे सो महाव्रती संयमी नांही यह मोक्षमार्ग 
नाही अर गृह्थवत्‌ भी नाही ।॥ २० ॥ 
आग कहै दै जो पूर्वोक्त तो एक भेष मुनिका कल्या, अव दरूसग मेद 
उत्कृष्ट श्रावकका णसा कद्यहि;-- 
गाथा-दुदयं च उत्त लिंगं उक्रिटं अवरसावयाणं च । 
भिक्लं ममेह पत्तं समिदीभासेण मोणेण ॥ २१॥ 
संस्करृत-दितीयं चोक्तं छिगं उत्कट अवरश्रावक्राणां च। 
भिक्षां प्रमति पात्रे समितिमाषया मनेन ॥ २१॥ 
अर्थैः--- द्वितीय किये दूसरा लिग किये भेष उत्कृष्ट श्रावक किये 
जो गृहस्थ नाही एसा उक्ष श्रावक ताका क्या है सो उत्कर श्रावक 
म्यारमीं प्रतिमाका धारक है सो भ्रमकरि भिक्षाकरि भोजन करे, बदरि पत्त " 
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कहिये पात्रँ भोजन करै तथा हाथमे करे बह्ीरे समितिरूप प्रवर्तता 
भाषासमितिरूप वोट अथवा मौनकरि प्रवते ॥ 

भावाथः---ण्क तौ मुनिका यथाजातरूप कल्या वदि दूसरा यह 
उत्कृष्ट श्रावकका कट्या सो ग्यारमीं प्रतिमाका धारक उक्करष्ट श्रावक है 
सो एक व्र तथा कोर्पान मात्र धरे दै बहर भिक्षा भोजन करे है 
ब्रहि पात्रमै भी भाजन कर करपात्रभं भी कर वरटि समितिरूप वचन भी 
कहे अश्रवा मोन भौ रामे एेसा दसरा मेप ॥ २१॥ 

अगे तीसरा चिग तरीका कं हैः-- 
गाथा- लिगं इत्थीण हवदि भुंजई पिंडं सुएयकरालस्मि । 

अज्ञिय वि एकवत्था वत्थावरणेण भुजेह्‌ ॥ २२ ॥ 
संस्क्रत- लिगं स्रीणां भवति भुक्ते पिंडं स्वेककाले । 
आयो अपि एक्वस्ा वस्चावरणेन युक्ते ॥ २२३ ॥ 

अथ--ठिगरै सो छखरीनिका रेसादि-एक कच्छ तौ भोजन करे 
वारंवार भोजन नदीं करं बदरि आ्थिका भी दोय तौ एकवचन धरि बहू 
भोजन करत भी वल्के आवरणसहित करं नग्न नहीं हौय । 

भावाथ-- घ्री अर्थिका भी होय अर्‌ क्षु्का भी होय सो दोऊ ही 
भोजनतो दिनम एकवारही कर आधिका होय सौ णक वस्र धारिही भोजन 
करे नम्र नदीं होय । रेसा तीसरा च्त्रीका रिग टै ॥ २२॥ 

आगे कंहेहै-वखरधारकके मोक्ष नाह, मोक्षमार्ग नप्रपणांही हैः- 
गाथा-ण वि सिज्ज्रह्‌ वत्थधरो जिणसासण जई वि हाई तित्थयरो। 

णमो विमोक्खमग्गो सेवा उम्मगगया स्वे ॥ २३॥ 


संस्कत नापि सिध्यति वस्रधरः जिनशासने यद्यपि भवति 
तीर्थकरः। 
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नग्नः विमोक्षमाभेः रेषा उन्माभेकाः सर्वे ॥ २२३॥ 

अधै-जिनरासनविपै रसा कद्या है जो वल्नका धरनैवाखा सन्ने 
नाही मोक्ष नाही पवहै जो तीधकरभी होयतौ जेते गृहस्थरहै तेतं 
मोक्ष न परे, दीक्षा चेय दिगेवर रूप धरर तत्र मोक्ष पावे जतं नग्नपणां 
दैसोही मोक्षमागै है अव दोप किये वाकी सर्वं छग उन्मागै है ॥२३॥ 

मावाशै--ग्रेतांवर आदिकं वन््रधारीकेभी मोक्ष होनां करै है सो मिथ्या 
है यह जिनमत नाही ॥ २३ ॥ 

अगे छ्रीनिकूं दीक्षा नाही ताका कारण कहैदैः-- 
गाधा--रिगम्मि य इस्थीणे थ्णंतरे णाहिकक्खदसेसु । 

भणिओ सुहमो काभो तां कह दोर पव्बजा ॥ 
संस्क्रत--रिगे च स्रीणां स्तनांतरे नाभिकक्षदेशेषु । 
भणितः सुक्ष्म: कायः तासां कथं भवति प्रचज्या॥२४॥ 

अर्थ-- छरानिके दिग कटिये योनि जा वि तशा स्तनांतर किये 
दोउ कुचनिके मध्यप्रदेदविपरे तथा क्च कहिये दोऊ कांखनिषिषं नाभि- 
विष सुष्ष्मकाय किये द्रशके अगोचर जीवः कटे ट सो एेसीं च््रीनिके 
परत्रज्या किये दीक्षा कैसे होय ॥ 

मावार्ध--च्रीनिकै योनि स्तन कांख नाभि वरै पेचेद्रियजीवनिकी 
उत्पत्ति निरंतर कहीद तिनिकै महात्रतरूप दीक्षा कैसे होय । वह्रि 
महाव्रत कटे र सौ उपचार करि कहे हँ परमां नांदी, चरी आपनां साम- 
्यैकी हदवूं पटरचि त्रत घरे हं तिस अपेक्षा उपचारत महाव्रत कद 
है॥ २४॥ 


( १ ) लिखित वचनिक्ा प्रतिर्योमं अर्थं ओर भावार्थं दोर्नोहीस्थनोमं (नाभि 
का जिक्र नहीं कियाद सो गाथक अनुसार होना युक्त समक्ष जिलाह । | 
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आगे कटे है ज ल्नीभी दर्दनकीरि शुद्ध होयतौ पापरहित है भली 
गाथा- जह दसणेण सुद्धा उत्ता मेण सावि संजुत्ता | 
धोरं चरिय चरिते इत्थीसु ण पावयां मणिया ॥२५॥ 
सस्क्रत- यदि दर्शनेन शुद्धा उक्ता मार्गेण सापि संयुक्ता 
घोरं चरित्वा चरित्र ख्ीषु न पापका भणिता ॥२५॥ 
अर्थ--छ्रीनि विध जो चरी, ददन किये यथाथ जिनमतकी श्रद्रा 
करि शुद्ध टै सभी मार्गकीरि संयुक्त कही है जो प्रोर चारित्र तीव्र तपश्च- 
रणादिक आच्णकरि पापतै रहित होय टै तात प्रापगुक्त न किये ॥ 
भवा्थ--स्रीनि विधै जो स्री सम्यक्करि सहित होय अर तपश्चरण 
क्रे तो पापहित होय सगर प्राप्त होय ट तातैं प्ररोसायोग्य टै अर 
खछीपयायते मोक्न नाहीं ॥ २५ ॥ 
आग कहै दहै जो लछीनिके ध्यानकी सिद्धिभी नाही हः-- - 
गाथा -चित्तासोहि ण तेसं दिद्धं भावं तहा महावेण । 
विजदि मासा तेस इत्थीसु ण संकया श्ञाणा ॥२६॥ 
संस्करत--चित्ताशोधि न तेषां शिथिलः भावः तथा खमावेन। 
विद्यते मापा तेषां छीषु न चैकया ध्यानम्‌ ॥२६॥ 
अर्ध-- तिनि स्रीनिकै चित्तकी डुद्धिता नाही है तैसेही स्वभवही करि 
तिनि कै दीला भावै रिथिक परिणाम ह व्रहूरि. तिनि कै मासा 
किये मासमासमे रुभिरका सराव वियमान है ताकी राकारहै है ताकरि 
ल्रीनिविषैं ध्यान नाही है ॥ 
भावार्थ---व्यान होय है सो चित्त द्ध होय दृद परिणाम होय 
काट तरहकी रका न होय तवर होय है सो छरीनिके तीनूही कारण नाही 
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(१) मुद्रित संश्छत सरीक प्रतिमे स्स पदक संसृत श्रनज्या" की श्रीयुतं 
` सागर सूरिने भी श्र्रज्या' ही किखीदै। 


अष्टपाहृडमं सूत्रपाहृडकी भाषावचनिका ¦ ७५५. 


तब ध्यान कैसै होय अर ध्यान विनां केवलज्ञान कैसे उपज अर केवल - 
ज्ञानविना मोक्ष नादी, श्वेतांबरादिक मोक्ष करै दसो मिध्यारै॥ २६॥ 
आग सूत्रपाहृन्रं समाप्त कौ हे सो सामान्यकरि मुखका कारण 
करै हैः- 
गाथा-गाहेण भअप्पगाहा सथरुदसलिले सचेलअत्थेण । 
इच्छा जाहु णियत्ता ताह णियत्ताई सन्दुक्खाई ॥२७॥ 
सस्क्रत-- ग्राह्येण अत्पग्राद्याः सथुद्रपरलिले खचरार्थन । 
इच्छा येम्थः निवृत्ताः तेषां निव्त्तानि सर्वेदुखःखानि। 
अर्थः- जौ मुनि ग्राह्य कहियें ग्रहण करनयोम्य वस्तु आहार आद्रिक 
तिनिकीरि तौ अल्पग्राद्य है थोरा ग्रहण कौ है जसे कोऊ पुरुप बहुत 
जलते भग्या जो समुद्र ता विधं अपने वघ्रके प्रक्षाखनेकरं व्क ध्रोवनं 
मात्र जक ग्रहण कते तेसेँ ब्रहि जिनि मुनिनिकं इच्छा नित्रूत भं तिनि 
कै सव॑ दुःख निवृत्त भये ॥ 
भवाधैः--जगतमे यह प्रसिद्ध ह-जौ जिनके संतोपदैते मुखी टै 
इस न्यायकि यह सिद्ध भया जो मनिनिके इच्छाकी नित्रत्त भई 
तिनिके संसारके विपयसंव॑धरी इच्छा किचिनूमात्र भी नाही रै देहं भी 
विरक्त है ताते प्रम संतोषी दै, अर आहागदि किं प्रहण योग्य है 
तिनिमे भी अपकर प्रहण कँ हैँ ततिं त परमसंतोपी हैते परम मुखी 
है, यह जिनसुत्रके श्रद्रानका फर टै अन्यमूत्रम यथाथ निव्रततिका प्र 
पण नाही ताते कल्याणके मुग्के अर्थनिकरं जिनमूत्रका सेवन निरंतर 
करनां योम्य हे ॥ २७ ॥ 
पेसे सूत्रपाहुडकूं पूणं किया । 


७६ पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 
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छष्पय । 
जिनवरकी ध्वनि मेधध्वानसम भुखतें गरज 
गणधर श्रति भूमि षरपि अक्षर पद सरज । 
सकल तत्व पराकाम करे जगताप निवार 
हेय अहेय विधान ठोक नीके मन धारं ॥ 
विधि पुण्यपाप अरु लोककी युनि श्रावक आचरन एुनि । 
करि स्वपरभेद निर्णय सकर कम नाशि रिव लहत मुनि ॥१॥ 
दोदा । 
वदधंमान जिनके वचन वरतं प॑चमकाल । 
भव्य पाय शिवमग लहे नभं तास गुणमाल ॥२॥ 


इति पं, जयचन्द्र छावडाङृत देशभापाचचनिका सदहित श्रीकुन्द्- 
दन्स्वामि विरचित सत्रप्राहुड समाप्त ॥२॥ 


श्रीः ॥ 
अथ चारित्रपाहूड । 
(२) 
 दादा। 
वीतराग सर्व जिन वदं मन वच काय । 
चारित धमं वखानियो सांचो मोक्षउपाय ॥ १ ॥ 
ऊुन्दङकन्दयुनिराजकृत चारितपाहड प्रथ । 
प्राकृत गाथार्वधकी करू वचनिका पंथ ॥ २ ॥ 
एसे मंगलप्रवक प्रतिज्ञा करि अर अव चासिपा्रड प्राकृत गाधावे- 
धकी देरभाषामय वचनिका छितिये टै;-- तहां श्री कुन्दवुन्द आचाय 
प्रथम ही मगख्के अर्थं इषव नमस्कार काग चाग्त्िपाद्रडका कहनेवी 
प्रतिज्ञा करे ह;-- 
गाथा-सव्वण्डु सव्वदंसी णिम्मोहा वीयराय परमेष्टी | 
वंदित्तु तिजगर्वंदा अरहंता भव्वजीवे्हिं ॥ १॥ 
णाणं दंसण सम्मं चारितं सोदहिकारणं तेसि । 
षुक्ाराहणहेडं चारित्तं पाड वोच्छ़े ॥२॥ युम्मम्‌। 
संस्क्रत- सर्वज्ञान्‌ स्वेद्िनः निर्मोहान्‌ वीतरागान्‌ परमेष्टिनः 
व॑दित्वा त्रिजगद्रंदितान्‌ अहतः भव्यजीवः॥१॥ 
ज्ञानं दशनं सम्यक्‌ चारित्रं शुद्धिकारणं तेषाम्‌ । 
मोक्षाराधनहेतं चारितं प्राभृतं वक्ष्ये ॥२॥ युगम्‌ ॥ 





७८ पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 
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अथे-- आचाय कटैहे जा भे अरहत परमण वंटिकि चास्रिपा- 
इड टै ताहि कटूरंगा, कसे हँ अर्हत परमेष्ी-अरहत एसा प्राकृत अक्षर 
अपेक्षा ती फेसा अश्र अकार आद्रि अक्षर करि ता उरि एसा तौ मोह- 
कम, व्टूरि रकार आदि अक्षर अक्षा रन एसा ज्ञानावरण दर्नाषरण 
कमं ब्रहि तिसही रकारकरि रदस्य एसा अंतराय कमं एसे च्यार्‌ घाति- 
कम तिनि हंत किए हननां घातनां जाके भया पेसा अरहंत ६ै। बरहर 
संस्कृत अपिक्षा "अहै" एसा प्रूजा जथ विध घातु है ताका “अहत्‌! एेसा 
निप तव प्रूजायोग्य हाय तातं अहत्‌ किये सं 'भन्यजीवनिकारि पूज्य 
दे । वर्हि परमेप्रौ कहनेते परम करिये उल्कृष्र इष्ट किये पूज्य होय 
सो परमेष्ठी किये, अथवा परम जो उक्छृष्ट पद्‌ तावप तिष्ट ठेसा होय 
सो परे्री । रेस इद्ादिकरि पूज्य अरहंत परमेष्ठी दै । बीरे कैसे ठै 
सर्वज्ञ र सर्वं एोकाठाकखरूप चराचर पदानैवूः प्रत्यक्ष जानै सो मर्व 
हे | व्रि कते दै-सर्वद्यीं किये सवै पदाधनिके दरष्वनेवके है | बहुरि 
कैसे है निर्माहि रै माहनीयनामा कभेकी प्रधान प्रक्रति मिथ्या हे ताकि 
रहित है | बर्दररि कसे ह-वीनगग हे पिशोषकारे जाके राग दररभया हीय 
सो वीतराग, सौ जिनके चारित्रमोहकभका उद्यतं दीय एेसा रागद्रेषमी 
नाही है । वदरि केसे है- त्रिजगद्रंय र तीन जगतके प्राणी तथा तिनिके 
स्वामी इन्द्रं धरणेन्द्र चक्रवर्ती तिनिकरि वंदित योग्य दै । पस अरत 
पद्व विरोष्यकि अन्य पद्‌ र्वदोपण करि अथं किया ह । बर्ुरि सर्वज्ञ 
पदक पिरोष्यकरि अन्यपट्‌ विरोपण किये रसँ भी अधे होयदै तहां 
अरहंत भग्यजीवनिकरि पूज्य हँ एसा विपण हाय दै । बहुरि चाचि 
केसा हं-सम्यग्ददोन सम्यन्ञान सम्यक्तत्र ये तीन आत्माके पर्णाम 
है तिनिकै शुद्धताका कारण ह चारित्र अंगीकार भये सम्य्दर्शनादि 
परिणाम निर्दोप होय है । बहुरि केसा हे चारित्र-मोक्षके आराधनका 


अष्टपाहृडमे चारित्रपाहृडकी भाषावचनिका । ७९ 
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कारण है एसा चासति है ताका पाड किये प्रामृत ग्रंथ कटरंगा, एते 
आचार्य मगल्पूर्वक प्रतिज्ञा करी है ॥ १-२॥ 
अगे सम्यश्दानाद्रि तीन भावनिका खरूप करै हैः-- 
,गाथा--ज जाणइ तं णाणं ञं पिच्छ्‌ तं च द॑सणे भणि । 
णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होड चारित्ते॥३॥ 
संस्करृत--यल्नानाति तत्‌ ज्ञानं यत्‌ पश्यति तच दशनं भणितम्‌। 
ज्ञानस्य दशनसख च समापन्नात्‌ भवति चारित्र ॥३॥ 
अ्थ--जो जानें सो ज्ञान दै ब्रहरि नो देखे सो दशन है एस कट्या 
है बरहि ज्ञान अर दरौनका समायोगतें चाप्र होय है ॥ 
मावार्थ-- जने सो तो ज्ञान अर देखे श्रद्धान होय सो दर्शन अर 
दोउ एकरूप होय धिर होनां चस्ति दै ॥ ३॥ 
अगे कै है- जो तीन भाव जीवके ह तिनिकी युद्धताके अथि 
चासति दोय प्रकार कद्या हैः-- 


गाधा--एए तिण्णि वि मावा हवति जीवस्स अक्खयामेया । 

तिष्डं पि सोहणत्थे जिणभणियं दुविह चारितं ॥४॥ 
संस्करत--एते त्रयोऽपि भावाः भवंति जीवख अक्षयाः अमेयाः 

त्रयणामपि शोधनाथ जिनभणितं हि विधं चारित्रम्‌ ॥ 

अर्थ-- ये ज्ञान आदिक तीन भव्र कटे ते अक्षय अर्‌ अनंत जीवके 
भाव है इनिके सोधनेकै अर्थि जिनदेव दोय प्रकार चासि कद्या टै ॥ 

भावाधथ--जाननां देखनां आचरण करनां ये तीन भाव जीवके अक्ष 

यानंत है, अक्षय किये नाका नाश नही, अमेय किये अनत, जाका 
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(१) सुद्वित संत सरी प्रतिमे यदह गाथा ४ के नंबरकी है। 


८० पंडित जयवचंद्रजी छावडा विरचित- 
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पार नाही, सर्व छोकातोक्तू जाननैवाद्रा ज्ञान दै ठेसाही ददन है एेसाहीः 
चरित्र है तथापि धरातिकर्मके निमित्ततै अशुद्ध दै ज्ञान दर्खन चारित्ररूप 
है तातं श्रीजिनदेव तिनिके रुद्ध करनेक्रं इनिका चासि आचरण करनां 
दोय प्रकार कल्या दे ॥ ४ ॥ 


अगे दोय प्रकार कट्या सो करै हैः- - 


गाथा-जिणणाणदिष्िसुद्धं पटमं सम्मत्तचरणचारित्तं । 
विदिये संजमचरणं जिणणाणस्षदेसियं तं पि ॥ ५॥ 
संस्करत-जिनज्ञानदष्टिशदधं प्रथमं सम्यक््वचरणचारित्रम्‌ । 
दवितीयं संयमचरणं जिनज्ञानसंदरितं तदपि ॥५॥ 
अश प्रथम तौ सम्यक्वका आचरणस्वरूप चासति दै सो केसा है- 
जिनदेवका च्नान ददान श्रद्धान ताकरि किया हवा शुद्ध ह, वहार दूसरा 
संयमका आचरणस्वरूप चासि टै सोभी भिनदेवका न करि दिखाया 
हवा शुद्ध ह ॥ 
भावाश--चारतरि दोय प्रकार कद्या तहां प्रथम तो सम्यक्त्वका आच- 
रण कद्या सो जो सरवज्ञका आगमम तत्वाथैका स्वरूप कट्या तात्र यथार्थ 
जानि श्रद्धान करनां अश ताके शंकादरि अतीचार मल दोप कहे तिनिका 
परिटार कारं शुद्ध करनां अर तके निःरांकिंतादि गुणनिका प्रगट होनां 
सो सम्यक्वचरणचारित्र है, बहर जो महघ्रत आदि अंगीकार्‌ करि सरवै- 
कके आगमम कल्या तेसा संयभका आचरण करनां अर ताके अतीचार 
आदि दोपनिका दरि करनां सो संयमचरण चारित्र टै, रसँ सेक्षेपकारै 
सरूप कया ॥ ५ ॥ | 
अमै सम्यक्लचरण चारित्रके मठ दोपनिका परिहार करि आचरण 
करनां एसे करै है; --- 
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गाथा--एवं चिय णाउण य सव्वे मिच्छत्तदोस संका । 
परिहरि सम्मत्तमला जिणमणिया तिविहजोएण ॥ ६ ॥ 
संस्करत-एवं चैव ज्ञात्वा च सवान्‌ मिथ्यालदोषान्‌ शंकादीन्‌ । 
परिहर सम्क्त्वमलान्‌ जिनभणितान्‌ तरिविधयोगेन।॥£ 
अथ॑--रेसै पूवाक्त प्रकार सम्यक्त्वाचरण चास्त्रं जानि मर मिथ्यात्व 
कर्मके उदयते भये जे शंकादिक दोष ते सम्यक्तके अशुद्ध करनेवाले 
मल हैते जिन्वन कहे है तिनिकरं मन वचन कायकरि भये जे तीन 
प्रकार योग तिनिकरि छोडने ॥ 


भावाथ--सम्यक्तवका चरण चरित्र ₹रंकादिदोष सम्यक्रस्वके मल 
है तिकैकरं त्यागे शुद्ध होय हँ याते तिनिका त्याग करनेका उपदेश निन- 
देवन किया है | ते दोप कहा ? सो किये है;--जो जिनवचन किष 
वस्तुका खरूपं कट्या त्रिय संशय करनां सौ तौ इका दै, याके होतै- 
सप्तभयके निमित्तत स्वरूपत चिगिजायसो भी शंकादै। वद्र 
भोगनिका अमिटाप सो काक्षा रै यके होतें मोगनिकरं अथि स्वरूपत 
भ्रष्ट होय है| वरदहररि वस्तुका सरूप किये धमेविपे म्छानि 
करनां जुगुप्सा रै यके होते धमीत्मा पुरुपनिकै पूर्वं कर्मके उदयत 
बाह्य मछिनता दोवि मतत चगि जानां होधदहै। वद्र देव गुर्‌ धम 
तथा छोकिक कार्यनिव्रिधै मूढता किये यथां सखह्प न जाननां 
सोमूढदृष्रि है याके होत अन्य रौकिक मानं जो सरागीदेव 
हिसाधर्म॒सग्र॑धगुर्‌ तथा क्छरौकनिनैं विना क्रिचारे मान जे अनेक 
्रियावरिरोप तिनितैँ विमवादिककी प्राति आध प्रत्रनि करनेपं यवा 
मततै भरष्ट होय है वरररि धर्मात्मा पुरुपनितिधँ कर्मके उदयते करच्रुं दपि 
उपज्या देति तिनिकी अवज्ञा करनी सो अनुपरगूहन है, याके होतें धमते 

अ०व० ६ 
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दछरृटि जाना होय है बहि धमात्मा पुरुषनिकूं कमैके उदयके वराते 
धर्मत चिगते देखि तिनिकी थरता न करनी सो अस्थितीकरण है याके 
' होत जानिये यके धर्मत अनुराग नाही अर अनुराग न होनां सो 
सम्यक्त भ दोप रै। बहुरि धमौत्मा पुरुपनिते विशेष प्रीति न करनां सो 
अवात्सल्य रै याके हतै सम्यक्वक। अभाव प्रगट सुचै ै। वरहुरि धर्मका 
माहा्य शाक्तिसाहः प्रगट न करनां सो अप्रभावना है याके होतें जानिये 
याके धर्मका महात्म्यकी श्रद्धा प्रगट न भई । रेस ये भाठ दोष सम्यक्त्वके 
मिध्याल्के उदयते होय है, जहां ये तीत्र होय तहां तौ मिध्यात्व प्रकृतिका 
उदय जनाव है सम्यक्त्वका अमाव जनाव हे, अर जहां किछु मंद अती- 
चार रूप होय तौ सम्यक्त्व प्रकृति नामा मिध्यात्वकी प्रकृतिके उदयते होय 
ते अतीचार किये तहां क्षायोपरामिकर सम्यक्त्वका सद्धाव होय है; पर- 
मां विचार्यि तव॒ अतीचार त्याग्नेही योग्य हँ | बरहर इनिके होते 
अन्यभी मर प्रगट होय दहै तहां तीन तो मूढता; देवमूढता, पाखंडम्‌- 
ढता, टोकमूढता । तहां देवमूढता तौ एस जहां किलयु वरकी वांछाकरि 
-सरागीदेवनिकी उपासना करनां तिनिकी पापराणादिषिभ स्थापनाकरि 
पूजनां । बरहर पाखंडमूढता ठेसैँ-जहां प्रय आरंभ सादिक सहित 
पाखंडीभेषी तिनिका सत्कार पुरस्कारादिक करनां । बहुरि खोकमूढता 
देस जहां अन्यमतीनिके उपदेशे तथा स्वयमेव विना विचारे किछु 
प्रवृत्ति . करने रग जाय जसे सूर्यक्र अर्घं देनां, प्रहणिरपे स्नान करना, 
संक्रांति दान करनां, अग्रिका सत्कार करनां, देहटी घर कूवा पूजनां, 
गऊके पूछूं नमस्कार कनां, गऊका मू्रकू पवनां रतन धोडा आदि 
वाहन पृथ्वी ब्रक्ष श्र पवत आदिकका सेवन . पूजन करनां, नदी समुद्र 
आदिकूं तीथं मानि तिनिभे खान करना, पवेतते पडनां अश्म प्रवेश 
`करनां इत्यादि जानना । बररि छह अनायतन है-कुदेव, कुगुर, कुरार 
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गीर पी 


अर्‌ इनके भक्त एसे छह; इनिकूं धर्मके ठिकाने जानि इनिकी मन करि 
ग्ररासा करनां वचनकरि सराहना करना काय करि वंदनां करना, ये 
` धमेके ठिकाने नांही ततिं इनि अनायतन कहे । ब्रहि जाति छाम कुछ 
रूप तप बक विद्या देशव इनिका गवै करनां एेसँ आट मद्‌ है; तहां 
जाति तो मातापक्ष. है, अर काभ धनादिक कर्मैके उदयके आश्य रै, 
कुक पितापक्ष है, रूप कमैउदुयाश्चित है, तप अपना स्वरूप साधनेन 
है बड कमे उदयाध्रित है; विथाकर्मके क्षयोपशमाध्रित है रे 
कर्माोदयाध्रित है; इनिका गवं कहा ! परद्रग्यके निमित्तत होय ताका गभ 
करनां सो सम्यक्त्वका अभाव जनवै है अथवा मलिनता करे है। रेत 
ये पञ्चीस सम्यक्तवके मरु दोप दँ तिनितरू त्यागे सम्यक्त शुद्ध होय टै, 
सो ही सम्यक्वाचरणचास्त्रिका अग टै ॥ ६॥ 
अग दौकादि दोप दूरि भये आट अंग सम्यत्कवके प्रगट होय है 
तिनित्रं कहे हैः-- | 
गाथा-णिस्संकिय णिरकखिय णिव्विदिगिंछा अमृदढदिष्टी य। 
उवगरहण टिदिकरण वच्छ पटावण य ते अह ॥७॥ 
संस्करृत-निःशकितं निःकांक्ित निविचिकित्सा अमूददष्ठी च। 
उपगूहनं स्थितीकरणं बात्सर्यं प्रमावना च ते 
अष्ट ॥ ७॥ 
अथ- निः शंकित निःकांक्षित मितिचिकित्मा अमूढद्र्ी उपगूहन 
स्थितीकरण वात्सल्य प्रभावना रसै आट अग दह ॥ 
मावाथ--ये आट अंग पहि कहे जे शंकादि दोप तिनिके अमावते 
प्रगट होय हें. तिनिके उदाहरण पुराणनिमै हँ तिनिकी कथात जानने । 
निःशंकितका तो अंजन चरका उद्राहरण है जानै जिनवचनविरप शंका 
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न करी निर्भय होय छीकेकी ठ्ड़्‌ काटि मंत्र सिद्ध किया | वरि 
निःकांक्षितका सीता अन॑तमती सुतारा आदिका उदाहरण दै जिनिनै. 
भोगनिके अर्थि धर्म न च्लेड्या } वहरि ` निर्विचिकित्साका उदायनराजाका 
उदाहरण है जानै मुनिका शरीर अपवित्र दति ग्ठानि न करी । व्रि 
अमूटढदष्टीका रेवतीरणीका उदाहरण ह जानै विद्याधर अनेक महि- 
मा. दिखाई तौऊ श्रद्रानतै रिथिक न भई । बर्हि उपगरूहनका जिनेद्रम- 
क्तसेठका उदाहरण दहं जानै चोर ब्रह्मचयभेषकारि छत्र चो्या ताक ब्रह्म- 
चयेपदकी निंदा होती जानि ताका दोष छिपाया । वरि स्थितीकरणका 
वाखििणका उदाहरण है जानै पुष्पदंत ब्राह्मणत्रूं धुनिपदते शिपिरु मया 
नानि दृढ किया । वटूरि वात्सल्यका विष्णुकुमारका उदाहरण है जानेँ 
अकंपन आदि मुनिनिका उपसर्ग निवारण किय । वर्हि प्रभावना विषै 
वज्ञकुमार मुनिका उदाहरण रै जनँ विद्याधरका सहाय पायधम की 
प्रभावना करी । रसँ आट अंग प्रगट भये सम्यक्त्वचरण चारित्रं संभवे 
है जसँ रारीरभ हाथ पग होय तेस सम्यक्त्के अंगदै, येनहीयतो 
विकलांग होय ॥ ७ ॥ | 

अगं कहै है जो रेस पहा सम्यक्तवाचरण चाचि होय है,- 
गाथा तं चव गुणविसुद्धं जिणसम्मत्त सुयुक्खटाणाय । 

जं चरइ णाणयुत्तं पटमं सम्मत्तचरणचारित्तं ॥ ८ ॥ 
संस्करत- तचेव गुणबिश॒द्धं जिनसम्यक्त्वं सुमोक्षखानाय । 
तत्‌ चरति ्ञानयुक्तं प्रथमे सम्यवत्चरणचारितरम्‌।८॥ 

अर्ध- तत्‌ किये सो जिनसम्यक्त्व किये अरहंत जिनदेवकी श्रद्वा 
निःशंकषित आदि गुर्णानकरि विश्युद्ध होय ताहि यथाथज्ञान करि सित 
आचरण करै सो प्रथम सम्यक्वचरणचारि्रि है सो मोक्षस्थानके अथि 


होय है ॥ 
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किनि 





भावा्थ--सरवज्ञके मापे तत्वाथकी श्रद्धा निःशंकित गुणनिकरि 
सहित पचीस म दोषनिकरि रहित ज्ञानवान आचरण केरे तावूं सम्यक्त्व- 
चरण चारित्र किये सो यह मोक्षकी प्राप्तिके अथं होय है जति मोक्ष- 
मार्गमे परै सम्यग्ददीन कट्या दै तातैँ मक्षमा प्रधान यह ही दै ॥५॥ 

आगै कंहै हं जो एेसा स्म्यत्वचरणचासििकरं अंगीकार करि जो 
संयमचरण चासितं अंगीकार करं ता दीघ्रही निवांणतरं पयः-- 


गाथा-सम्मत्तचरणसुद्धा संजमचरणस्स जई ३ सुपसिद्धा । 
णाणी अमरढदि टी अचिरे पावंति णिव्वाणं ॥;९:॥ 


संस्करृत-सम्यक्त्वचरणह्यद्धाः संयमचरणस्य यदिवा सुप्रसिद्धा 
ज्ञानिनः अयुटदृटयः अचिरं;पराप्नुवंति.निवोणम्‌॥९॥ 
 अथे--ज ज्ञानी- भये - संते अमूढदृष्ठीःहोय -{करि ` अर - सम्यलवैव 
चरण चारित्रिकार शुद्ध होय. हँ अर्‌ जो. संयमचरण -चासित्रिकरि सम्यक्‌ 
प्रकार शुद्ध होय तो रीत्रही निर्वाणद {प्रात होय: है ॥ 
मावाध--जा पदाधेनिका यथाथज्ञानक॑रि मूढेट्रिदित. विद्ध 
सम्यग््ष्टी होयकरि सम्यकूचारित्रिस्वरूप : संयमआचरे तोः रीघ्रही मोक्ष 
पावै संयम अंगीकार भये स्वरूपका : साधनरूप- एकाग्र धरम्यानिके 
बलत सातिराय अप्रमत्त गुणस्थानन्प हीय. श्रेणी चदि अंतमे 
केवलज्ञान उपजाय अघातिकमैका नादाकरि मोक्ष प्रवि हं, सो यह 
 सम्यत््वचरणचासिरिकाही माहात्म्य है ॥ ९ ॥ 
६ । । 
आगे कै है-- जो, . सम्यक्त्वके आचरणकरि भ्रष्ट ते संयमका 
आचरण करै है तौऊ मोक्ष नाहीं पै है र 
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गाथा सम्मत्तचरणभट्ा संजमचरणं चरंति जे वि णरा 
अण्णाणणाणमूढा तह वि ण पावेति णिव्वाणं ॥१०॥ 
संस्करत-- सम्यक्त्वचरणमरष्टाः संयमचरणं चरन्ति येऽपि नराः। 
अज्ञानज्ञानमूढाः तथाऽपि न प्रातुवंति निवोणम्‌॥१० 
अर्थ-- जे पुरुष सम्यक्वचरण चासिरिकरि श्रष्ट ह अर संयम आचरण 
कर है तोऊ ते अज्ञानकरि मूटदृष्टी भये संते निर्वाणकरं नाहीं पै है ॥ 
मावार्थ--सम्यक्त्वचरणचारित्रविना संयमचरणचाचत्रि निबाणका 
कारण्‌ नांही है जातं सम्यश्ञान विना तै ज्ञान मिष्या कहातरै है सो रे 

सुम्यक्तवविना चात्त्रिके मिथ्यापणां अवि है ॥ १०॥ ` 

आगे प्रन उपजेदै जो ठेसा सम्यक्तवचरणचारत्रिके चिह्न कहा है 
तिनिकरि तिसवूं जानिये ताका उत्तरखूप गाथाम सम्यक्कके चह 


करै है-- 
गाथा-वच्छस्यं विणणएण य अणुकंपाए बुदाणदच्छाए । 
मग्गगुणसंसणाए अवगरूहणरक्खणाए य ॥ ११.॥ 
एए लक्खणे य लक्खिज₹ अन्वेहि भावेहि । 
जीवो आरादतो जिणसम्मत्तं अमोहेण ॥ १२ ॥ 
संस्करत--वात्सस्यं विनयेन च अनुकेपया सुदानदक्षया । 
मागेगुणशंसनया उपगहनं रक्षणेन च ॥ ११॥ 
एतैः ठक्षणेः च टक्ष्यते अनजेवैः भवैः । 
जीवः आराधयन्‌ जिनसम्यक्त्वं अमोहेन ॥ १२॥ 





, १--युद्ित संसृत सटीक प्रतिमे यह गाथा ही नहीं दै, वचनिकाको तीनों 
प्रतियोमं है । 


अष्टपाहृडमे चालिपाृडकी भाषावचनिका । ८७. 
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` अर्थ जिनदेवकी शरद्धा सम्यक्ल ताकूं मोह किये मिथ्या ताकरि 
रहित आराधता जीव है सो एते लक्षण किये चिह॒तिनिकार॑र्खिये 
है जानिये है-- प्रथम तौ धमीत्मा पुरुषनिकै जाके वात्सल्यभाव होय 
जैस तत्काकी प्रसूतिवान गऊकै वच्छासुं प्रीति होय तेसी धमीत्मासुं 
प्रीति होय, एक तौ ये चिह्न है । बहार सम्यत्वादि गुणनिकरि अधिक 
होय ताका विनय सत्कारादिक जाके अधिक होय; एसा विनय, एक ये 
चिह दै । बहार दुखी प्राणी देलि करुणा मावस्वरूप अनुकपरा जावै 
होय, एक ये चिह है; बहर अनुकेपा कैसी होय भठे प्रकार दानकरि 
योग्य होय । बहार निर््ैथस्वरूप मोक्षमारगकी प्रशंसाकार सहित होय, 
एक ये चिहदहै; जो मार्मकी प्ररंसा न करता होय तो जानिये यके, 
मार्मकी दृद श्रद्वा नाही । व्ह्वार धमीत्मा पुरुषनिके कर्मके उदय वैँ 
दोष उपै ताकू तरिख्यात न करै रेसा उपगूहन भाव होय, एक ये' 
चिह है । बहार धमीत्माक्र मार्गं तै चिगठा जानि तिसकी पिरता करै 
ेसा रक्षण नाम चिह्न है यातू स्थितीकरणमी किये । बहार इनि सव 
चिहनिका, सत्यार्थ करनेवाला एक आज॑वभाव है जातें निष्कपट परि- 
णाम ये सवै चिह प्रगट होय है सत्याथं होय है, एते लक्षणानिकार 
सम्यग्द्ठीकू जानिये टै ॥ 
भावार्थ सम्यत्वभाव मिध्यात्वकमेके अभावतें जीवनिका निज- 
भाव प्रगट होय है सो वह भाव तो सुक्ष्म है छरश्स्थज्ञान गोचर नांही, 
अर ताके बाह्य चिह्न सम्यग्दषटी के प्रगट होय दै तिनिकारं सम्यत्व 
भया जानिये है । ते वासल्य आदि भाव कहै ते आपव तो आपके 
अनुभव गोचर होय है अर अन्यके ताकी धचन कायकी भरिया तैं 
जानिये है, तिनिकी परीक्षा जसँ आपके त्रियाविदेप तै होय दै तैसं 
उन्यकीभी त्रियाविरोष तै परीक्षा होय है, एेसा व्यवहार है; जो रेसा न 


८८ पंडित जयचंदजी छावड़ा विरचित- 


होय तौ सम्यत्व व्यवहार मागैका छोप होय ततिं व्यवहारी प्राणी 
व्यवहारहीका आश्रय कल्या है परमां सन्न जने है ॥ ११-१२॥ 

आगे कै है जो ठेसे कारणनिकरि सहित होय तौ सम्यक्व छोटै टै, 
गाथा-उच्छाहमावणासं पसंससेवा कु्दसणे सद्धा । 

अगण्णाणमोहमगे ङुव्वंतो जहदि जिणसम्म ॥ १३॥ 
संस्करत--उत्साहभावनाशं प्रशं सासेवा कुदशेने द्धा । 
अज्ञानमोहमारभे वेन्‌ जहाति जिनसम्यक्त्वम्‌ | १३॥ 

अर्थ- कुदरन किये नैयायिक वरैहेपिक सांस्यमत मीमांसकमत वेदा. 
न्तमत ब्रोद्धमत चावाकमत शून्यवादके मत इनिके भप तथा तिनिके 
मापे पदार्थ बर्हि शवेतांवरादिक जेनाभास इनिकै विधैं श्रद्धा तथा उत्सा- 
 हभावना तथा प्ररांसा तथा दनिकी उपासना सेवा करता पुरुष है सो 
जिनमतकी श्रद्रारूप सम्यच््वतूं छोडे है, कैसा है वुदर्शन अज्ञान अर 
मिध्यालका माम है ॥ 

भावार्थ--अनादिकारतै मिथ्यात्वक्मके उदयते यह जीव संसारम 
भ्रमे है सो काई भाग्यके उदयते जिनमार्गकी श्रद्धा भई होय अर मिध्या- 
मतके प्रसंगकरि मिथ्यामतकं विपे किलयु कारणत उत्साह भावना प्ररोसा 
सेवा श्रद्धा उपजै तो सम्यच्छका अभाव हाय जाय जति जिनमत 
सिवाय अन्यमत ह तिनिमे छम्य अज्ञानीनि करि प्रखूप्या मिध्या पदार्थं 
तथा भिध्याप्रवृत्तिरूप मार्ग है ताकी श्रद्धा आवै तत्र जिनमतकी श्रद्धा 
जाती रहे ततिं मिध्यादृ्टीनिका संसरगही न करना, एसा भावा 
जाननां ॥ १२३ ॥ . 

आगे कहै है जो ये ही उत्साह भावनादिक कहे ते सुददान विषे 
होय तो जिनमतकी श्रद्धारूप सम्थक्ततूं न छोड हैः-- 





अष्टपाहृडमं चारित्रपाहृडकी भाषावचनिका । ८९, 





-गाथा--उच्छाहभावणासं पसंससेवा सुदंसणे सद्धा । 
ण जहदि जिणसम्मत्तं ृव्बतो णाणमगगेण ॥ १४॥ 
` संस्करत-उत्साहभावनाश्च प्रश्सासेवाः सुदश्षेने श्रद्धा । 
न जहाति जिनसम्यक्तवे इषेन्‌ ज्ञानमार्भेण ॥१४॥ 
अर्थ-- सुदर्शन किये सम्यग्द्रान ज्ञान चारित्र स्वरूप सम्यक्‌ मागं 
ताविषरे उत्साहभावना किये ग्रहण करनैका उत्साह अर वारंवार चितव- 
नरूप भाव वहरि प्र्ंसा कहियं मन वचन कायकरि भला जानि स्तुति 
करनां सेवा कहिये उपासना पूजनादिक करनां ब्रहि श्रद्धा करनी फेस 
्ञानमागकरि यथां जानि करता पुरुष है सो जिनमतकी श्रद्धारूप 
सम्यक्त्व है ताहि न छोड ह ॥ 
भावार्थ- जिनमतविधे उत्साह भावना प्रसा सेवा श्रद्धा जके 
होय सो सम्यक्रतवतें च्युत न होयद॥ १४॥ 
आगै उङ्ञान मिध्याच कुचाछि व्यागका उपदेदा कर दैः-- 
गाथा-अण्णाणं मिच्छत्ते वजनहि णाणे विसुद्धसम्पत्ते । 
अह मोहं सारम परिहर धम्मे अरिंसाए ॥ १५॥ 
संसरृत- अज्ञाने भिथ्यालं वजय ज्ञाने विशयुद्धमम्यक्तवे | 
अथ मोहं सारम्भं परिहर धम्मं अहिंसायाम्‌ ॥ १५॥ 
अर्थः--आचा्य करै टं जो हे भव्य ! त्‌ ज्ञानक होतें तौ अज्ञान 
वाजं त्यागकरि, वद्ररि विद्ुद्ध सम्यक््ेक हाते भिध्यालकरं त्यागकरि, 
बहुरि अर्दिसाठक्षण धमके हाते आरभसटित मद्वु परिहरि ॥ 








भावाथ सम्यग्दद्रान ज्ञान चासित्रिकी प्राप्ति भय करि मिध्याददीन 
ज्ञान चारित्रविध मति प्रवर्ता, एेसा उपदेश है ॥ १५ ॥ 


९० ` पंडित जय्च॑दजी छवड़ा विरचित- 


अगिं फेरि उपदेशा कर हैः- 

गाथा- पव्यज्ञ संगचाए पयट सुतवे सुसंजमे भावे । 
दोह सुषिसुद्धजाण गिम्मोहे वीयरायत्ते ॥ १६॥ ` 
संस्करत--प्र्ज्यायां संगत्यागे प्रवत्तस्व सुतपसि सुसंयमे भावे! 
भवति सुविश्ुद्धध्यान निर्मोह वीतरागत्वे ॥ १६ ॥ 

अरथ--टे मन्य | तू संग कहिये पर्मरहका त्याग जामे होय एसी 
दीक्षा ग्रहण करि बरे भके प्रकार संयमस्रूपभाव होत सम्यक्‌ 
प्रकार तप वि प्रवसैन करि जातें तर मोहरहित वीतरागपणा होत 
निर्मल धमे शङ्क ध्यान होय ॥ 

भावार्थ--निर््रथ होय दीक्षा ठे संयमभावकीरे भले प्रकार तपविषै 
प्रवत्तं तवर संसारका मोह दूरि होय वीततरागपणां होय तब निर्मल 
धर्मष्यान शुक्कध्यान होय है एसे ध्यानतें केवलज्ञान उपजाय मोक्ष प्राप्त 
होय टै ताते ठेसा उपदेश दै ॥ १६ ॥ 

अगं कहे है जो ये जीव अज्ञान अर मिथ्यात्वके दोप करि मिथ्या. 
मगेविषै प्रवत हैः-- 


गाथा-मिच्छादंसणमगे मरिणे अण्णाणमोहदोसेिं । 
वज्छति मूटजीवा मिच्छ्ताशरुद्धिउदणएण ॥ १७ ॥ 
संस्कृत-मिथ्यादरेनमा्गे महिने अज्ञानमोहदोषैः । 
वध्यन्ते मुटजीवाः मिथ्यात्वा बुद्धश्दयेन ॥ १७॥ 
अथ--मूढ जीव ते “अज्ञान अर मोह किये मिथ्यात्व इनिके दोष- 
निरकारि मिन जो मिथ्यादर्न किये कुमतका माग॑ताविरषैँ मिध्यात्वः 
अर्‌ अबुद्धि कहिये अज्ञान तिनिके उदयक प्रवते है ॥ 


अष्टपाहृडमे चासि्रिपाहडकी भाषावचनिका | ९१. 


जि योनो । 





भावार्थ-- ये मूढजीव मिध्यात्व. अर अज्ञानके उदयकरि मिष्यामार्ग- 
विषै प्रवते है जतै मिध्यात्व अज्ञानका नाश करनां यह उपदेश ॥ १७॥ . 
अगे कहै ह जो सम्यग्दर्शन ज्ञान श्रद्रानर्कि चाघिके दोप दरि 
| होयहैः-- 
गाथा--संम्महसण पस्सदि जाणदि णाणेण दव्वपज्ञाया । 
सम्मेण य सदृहदि परिरदि चरित्तञे दोसे ॥१८॥ 


संस्क्रत-सम्यग्दशषनेन पयति जानति ज्ञानेन द्रव्यपयायात्‌ । 
सम्यक्त्वेन च भ्रदधाति च परिहरति चारित्रजान्‌ 

दोषान्‌ ॥ १८ ॥ 

अर्थ-- यह आता सम्यग्दर्शन करि तो सत्तामात्र वस्तुकं देते दै 

बहुरि सम्यगङ्ञानकरि द्रव्य अर प्यायनिवू जानै दै बरहि सम्यक्व 

द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्तामयी वस्तुका श्द्वान कौ है, बहि रेस देखनां 

जाननां श्रद्धान होय तत्र चारित्र कटिये आचरण तावि उपने जे दोष 
तिनिक्रं छेडे टे ॥ 


भवार्थ- वस्तुका स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक्र सत्ता सरूप दै सो 
जेसा है तेसा देखे जाने श्रद्धान करे तवर आचरण शुद्ध को सो सर्व- 
ज्ञके आगमतें वस्तुका निश्वयकरि आचरण कनां । तहां व्स्तुहं सो 
द्रव्य पर्याय स्वषप है । तहां प्रव्यका सत्ताखक्षण ट तथा गुणपयौय- 
वानं द्रव्य कहिये । वर्हि पर्याय हं सो दोय प्रकार है; सहवत्ती, अर 
क्रमवत्ती । तहां सहवती्र गुण किये दै, अमवततीवूं पर्याय किये है । 
तहां द्रव्य सामान्यकि एक रै तौञ विरोपकरि छषट दै; जीव, पुद्रक, घम, 
अधरम, आकारा, काठ एस । तहां जीवकं द्दनमयी चैतना ता गुण है 
र मति आदिकं ज्ञान अर कोध मान माया छखोभ आदि तथा नर्‌ नारक. 





९२ पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 


आदि विभाव पर्याय दै, खमभावपयाय अगुख्छघु गुणक द्वरि हानि बृद्धिका 
` परिणमन दै | वहि पुद्रल द्रव्यै; स्पर् रस गंध वर्णरूप मूरत्तीकपणां तौ 
गुण हे स्पश रस गं वर्णका भेदरूप परिणमन तथा अणुततै स्केधरूप 
होनां तथा रब्दवंभ आदिरूप होनां इत्यादि पर्याय हैँ । व्रि धरम अधर्म 
रम्यके गतिदेतु स्थितिहेतु्पणां तौ गुण है अर इस गुणक जीव 
पुद्रटके गति धितिके मेदनितें मेद्‌ होय ते पर्याय ह, तथा अगुरुकधु 
गुणक द्वरे हानि ब्रद्धिका परिणमन होय सो सखभाव पर्याय दै। वहि 
आकादाकरै अवगाहना गुण है अर जीव पुद्रल आदिके निमित्तत प्रदेश 
भेद कस्ये ते पर्याय हँ, तथा हानिव्रद्धिका परिणमन सो स्वभाव पयौय 
है । ब्रहुरि काठ द्रव्यै वत्तना तौ गुण है अर्‌ जीव पुद्रख्वे निमित्तत 
समय अदिकल्यना ह सो पयाय ह यात्रं व्यवहार कालरभीं किय द, 
ब्रहि हानि ब्रद्धिका परिणमन सो स्वभाव पर्याय टै। इत्यादि इनिका 
स्वरूप जिन आगम तै जानि दरेखनां जाननां श्रद्रान करनं, यत्र 
चारित्र शुद्ध होय दहै। विना ज्ञान श्रद्रान आचरण शुद्ध नाही होय 
द, रेस जननां ॥ १८ ॥ ~ 
आग क है जो ये सम्यग्दौन ज्ञान चारित्र तीन भाव हं ते. मोह- 
गित जावकै होय टै इनित्रं आचरता रीघ्र मोक्ष पत्रि हैः 
गाधा--एए तिण्णि वि भावा हवति जीवस्स मोहरदियस्स । 
नियगुणमाराहतो अचिरेण वि कम्म परिहर ॥ १९॥ 
 संस्क्रत- एते त्रयो पि भावाः भवंति जीवस्स -मोहरहितस्यः 
निजगुणमाराधयन्‌ अचिरेण(अपि कमं परिहरति॥१९॥ 
अथै--ये परवोक्त सम्यम्दरोन ज्ञान चासि तीन.भाव हैँ ते. निश्चय ` 
` -करि मोह कहिये भिध्यात्र ताकि -रहित होय -तिस ओीवकै होय रै तवं 


अष्टपाइृडमे चाछत्रिपाहडकी भाषावचनिका । ९३ 
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यह जीव अपना निजशुण जो शुद्ध दोन ज्ञानमयी चेतना ताकृं आरा-. 
धता संता थोरेही कार्म कर्मका नाश करे है ॥ 


, -भावाथ- निजगुणका ध्यानै शीप्रही केव्रक्ञान उपजाय मोक्ष 
पावे है ॥ १९ ॥ 
` आग इस सम्यक्वचरणचास्त्रिके कथनक्रं संकोच दैः-- 
गाथा-- संखिजमसंखिलगुणं च संसांरिमेरमत्ता णं । 
सम्पत्तमणुचरंता करति दुक्छत्खयं धीरा ॥ २० ॥. 

संस्क्रत--संख्येयामसंख्येयगुणां संसारिमेरुमात्रां णं । 

` सम्यत्क्वमनुचरंतः कुषेन्ति दुःखक्षयं धीराः॥ २०॥ 
` . अर्थ--सम्यत्वतरू आचरण करते धीर पुरुष हैँ ते संस्यातगुणी तथा 
असंस्यातगुणी कमेनिकी निजेरा कर है, वदहरि कम॑निके उदयत भया 
संसारक दुःख ताका नाश करं है, केसे ह क; संसारी जीवनिका मेर्‌ 
"किये मर्यादा मात्र है, सिद्ध भये पटं कमं नाही है ॥ 
मावार्ध- इस सम्यत्के आचरण भये प्रधमकाव्मै तो गुणग्रेणी 
निर्जय होय ह सो तौ असंस्यातके गुणकारखूप टै. वदटूरि पीक जतै 
-संयमका आचरण न दोय तेत गुणग्रेणी निर्जग न दोय तहां संस्यातका 
गुणकाररूप होय हे तातं -सन्त्यातगुण अर असंस्यातगुण पसं दोऊ 
वैचन के, वद्र कर्म- तो संसार उवध्थादै जतं ह तिनिभ दुः्वका ` 
करण मोह कम टे तिस्भे मिध्याच्र कम प्रधानहं सौ सम्यक्व भये. 
मिध्याल्का तौ -जभव्रही मया अर चात्रपा दृःगका कारणं सो 


~~ --~--~- = --------~-~-- ----- “-- = ल~ 


(१) मुद्रित सटीकसंस्कृत प्रतिमे संस्ारिमण्मना' इसक्र स्थानम सासारि 
` मेहमित्ता एेखा पाठ हं जिसक्री संस्कृत 'सपमेरमात्रां इस प्रकार द । 


९४ पंडित. जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 
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येद जतै दै तेत ताकी निर्जरा करे हे रेस अनुक्रम दुःख क्षय होय है । 

संयमाचरण भये सव दुःखका क्षय होय ही गा, इहां सम्यक्त्वका. माहात्म्य 

ठेसा ह सो सम्यक्त्वाचरण भये संयमाचरण भी रीप्रही होयहै, यतें 

सम्यक्त्वकूं मेोक्षमार्ममें प्रधान जानि यादीका वर्णेन पहर किया है ॥२०॥ 
अग संयमाचरण चाछ्िकूं कहे दैः-- 


 गाथा- दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे णिरायारं । 
सायारं सम्गथे परिग्गहा रिय खट णिरायारं ॥२१॥ 
संस्करत- द्विविध संयमचरणं सागारं तथा भवेत्‌ निरागारं । 
सागारं सग्रन्थ प्ररिग्रदाद्रहिते खट निरागारम्‌॥२१॥ 
अर्थ--संयमचरण चारित्र है सो दोय प्रकार रे सागार तथा निरा- 
गार रेस, तहां सागारतौ परिप्रहसदित श्रावक होय है व्र निरागार 
पञ्हे रहित मुनिके होय दहै यह्‌ निश्चय दे ॥ २१ ॥ 
आगे सागार संयमाचरणत्रू करै है -- 
गाथा-दंसण त्रय सामाहय पोसह सचित्त रायभत्ते य । 
वैभारंभपरिगह अणुमण उदि देसविरदो य॥२२॥ 
संस्करृत- दशनं वरतं सामायिकं प्रोषधं सचित्तं रात्रिथुक्तिशर । 
ब्रह्म आरंभः परिग्रहः अनुमतिः उदिष्ट देश्चविरतश्च॥ 
अथ--ददोन, त्रत, सामायिकः; अर प्रोपघ आदिका नामका एक देरा 
है अर नाम दसै कहनां प्रोपधरपवासत सचित्तत्याग, रत्रिभुक्तित्याग 
ब्रह्मचर्य, आरंभत्याग, परिगरहत्याग, अनुमतित्याग॒ उदिषत्याग, रेस 
स्यार प्रकार देरािरतं दै ॥ 
मावार्थ--ये सागार संयमाचरणके भ्यारह -स्थान रै इनिवं प्रति- 
माभ कदिये॥ २२॥ 


अष्टपाद्रडमे चारित्रिपाहृडकी भाषावचनिका । ९५ 
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आग इनि स्थाननिविधै संयमका आचरण कौन प्रकार है सो कहै है। 


गाथा-पंचेव णुव्वयाहं गुणव्वयाई हवति तह तिण्णि । 
सिक्खछावय चत्तारि य संजमचरणं च सायारं ॥ २२॥ 
संस्कृत पंचैव अणुत्रतानि गुणव्रतानि मवति तथा त्रीणि । 
रिक्षाव्रतानि चतवारि संयमचरण च सागारम्‌ ॥२२॥ 
अर्थ--अणुत्रत पांच गुणत्रत तीन रिक्षात्रत च्यार पस बारह प्रकार 
` करि संयमचरण चारत्रि दे सो सागार्‌ है, प्र॑थसहित श्रावक होय है 
ततिं सागर कह्या है । | 

, इहां प्रसन-- जो यह बारह प्रकार तो त्रतके कहे अर पहले गाथे 
ग्यारह नाम के तिनिमें प्रथम दर्न नाम क्या ताभ ये त्रत कैसैँ होय 
है । ताका समाधान ेसा जो अणुत्रत एसा नाम किचित्‌ त्रतका है सो 
पंच अणुत्रतमे किचित्‌ इहांभी होय है तात दररौन प्रतिमाका धारकमी 
अणुत्रती ही है, याका नाम ददौनही कट्या तहां ेसा नाम जाननां जो 
यावै केव सम्यक्वही होय है अर अव्रती दै अणुत्रत नाहीं याक अणु- 
तरत अतीचारसहित दोय है तत त्रतीनाम न कद्या दरू जी प्रतिमा मणु- 
त्रत अतीचाररहितं पातर तातैं त्रतनाम कष्या है, इहां सम्यक्के अतीचार 
ये है सम्यक्रवही प्रधान दै तात दर्ीनप्रतिमा नाम दै । अन्य प्रंथनिै 
याका स्वरूप रसँ क्या है जो आठ मूकगुण पाकर सात व्यसन त्याग 
सम्यक् अतीचाररहित शुद्ध जके होय सो दन प्रतिमाका धारकं दै 
` तहां पांच उदंवरफल अर मय मांस सहत इनि आठनिका त्याग .करे सो 
आठ मूलगुण है । अथवा कोई प्रथम देँ कद्मा द जो पांच जणुत्रत 
पाठे अर मद्य मांस मधु इनिका त्याग करे सै आट मूव्गुणदहं, सो 
- यामि विरोध नाह हे विवक्षाका मेद है । पांच उरद॑बरफक अर तीन मकारका। 


९६ ` पंडित जयचंदजी छावड़ा विरचित- 


त्याग कहनेतै जिनि वस्तुनि साक्षात्‌ त्रस दीव ते सर्वही वस्तु भक्षण नही 
करे ! देवादिक निमित्त तथा भौपधादिकनिमित्त इत्यादि कारणनितै दीखता 
तरस जीवनिका घात न कै, ेसा आदाय है, सो यमे तौ अर्हिसा अणु- 
ब्रत आया | अर सात व्यसनके त्यागे इ्ुठ्का अर चोरीका अर पर्‌- 
ल्रीका त्याग आया अर व्यसनर्हके त्यागं अन्याय परधन परल्रीका 
ग्रहण नाही, यामे अतिकोभका त्यागतै परिग्रहका घटावनां आया, एसे 
पांच अणुत्रत अं है । इनिके अतीचार टके नांही तात अणुत्रती नाम 
न पवि | रेस दर्शन प्रतिमाका धारकमी अणुत्रती है तातं देदाषिरत 
सागारसंयमचरण चास्त्रे याक्रूभी गिण्या है ॥ २२ ॥ 

अगं पांच अणुत्रतका खूप करै हैः- 
गाथा-धूले तसकायवहे शूरे मोपे अदत्तधूले य । 

परिहारो परमदिला परग्गहारंभ परिमाणं ॥ २४ ॥ 
संस्क्रत- स्थूले त्रसकायवधे स्थूलायां मृषायां अदत्तस्थुले च 
परिहारः परमदिकायां परिग्रहारंमपरिमाणम्‌ ॥२४॥ 

अर्थ--यूट जो त्रसकायका घात, थूटमृशा कहिये असत्य, थूल 
अदत्ता किये परका न द्विया धन, परमहिला किये. परकी छली इनिका 
तौ परिहार किये व्याग; बहुरि परिग्रह अर आरंभ. का परिमाण रसे 
पांच अणुत्रत है ॥ 

मावार्थ--दहां शूठ कहने ठेसा अर्थं जानना-जाम अपनां मरण 
होय परका मरण होय अपनां घर विग परका घर्‌ विगडै राजका दंड- 
योग्यं होय पंचनिके दंडयोग्य होय एेसँ मोटे अन्यायरूप पापकार्यं जानने, 
॥ि १ मुद्रित सटीङसंस्कृतप्रमिमें ˆअदत्तथू3े के स्थाने ( ति तक्खथृटे ' रेसा 
पाठ दै तथा "परमदिला' इसके स्थानमें 'परमपिम्मे' रेसा पाठ दे। 


अष्टपाहृडमं चारित्रपाहृडकी भाषावचनिका । ९७ 





एसे स्थर पाप राजादिकके भयते न करे सो त्रत नाहीं इनिर्वू तीत्रक- 
घायके निमित्तत तीत्रकर्मनंधके निमित्त जानि स्वयमेव न करनेके भावरूप 
त्याग होय सो व्रत है। तथा याके म्यारह स्थानक करे तिनिमे ऊपरि 
उर्पि त्याग वधता जाय है सो याकी उत्कृष्टता ताई रएेसा है जो जिनि 
कार्यनिमे त्रस जीवनित्रू बाधा होय रेसे सर्वही कार्यं छ्रुटि जाय हैँ ताति 
सामान्य ठेसा नाम कड्या है जो त्रसर्हिसाका त्यागी देशव्रती होय दै । 
याका विरोष कथन अन्य प्र॑थनिते जाननां ॥ २४ ॥ 


आगे तीन गुणत्रताकेकूं कहै हैः- 


गाथा-दिसिविदिसिमाण पटमे अणत्थदंडस्स बल्लणं विदियं । 
मोगोपभागपरिमा इयमेव गुणव्वया तिण्णि ॥२५॥ 
संस्कुत-दि भ्विदिग्मानं प्रथमे अनर्थदंडख वेनं द्िितीयम्‌ । 
भोगोपभोगपरिमाणं इमान्येव गुणव्रतानि त्रीणि॥२५॥ 
अर्थ दिशा विदिशाय गमनका परिमाण सो प्रथम गुणत्रत है 
बहूरि अनर्थदंडका वर्जनां सो द्वितीय गुणत्रत है बहुरि भोग उपभोगका 
परिमाण सो तीसरा गुणत्रत है एसे ये तीन गुणत्रत ह ॥ 
भावार्थ--इहां गुण राब्द्‌ तौ उपकारका वाचक है ये अणुत्रतनित्र 
उपकार कर है। बहुरि दिंडा विदिशा किये पूर्वदिशा आदिक तिनि- 
विधै गमन करनैकी मयीद्‌ करे । बहूरि अनथेदंड किये जिनि कार्यनिमे 
अपना प्रयोजन न सप्रे एेसं ञे पापका्य तिनिवू न करं । इहां कोई 
रै-प्रयोजन विना तौ को्ईैमी जीव काय न करे हे सो कि प्रयोजन 
विचार ही करै रहै अनर्थदंड कहा ?2। ताका समाधान-सम्यग्षठी 
श्रावक होय सो प्रयोजन अपने पद्‌ योगर विचारे है, पद सिवाय सो 
अनर्थ, अर पापी पुरषंनिकै तौ सर्वं ही पाप प्रयोजन द तिनिकी कहा 
अ० व° ७ 


९८ पंडित ज॑यवचंद्रजी छावडां विरचिता- 


7 णमी रीणं अरि 


कथा । बह्ीरे भोग कहनेमे भोजनादिक उपभोग कहनेमे छी व्र आमू- 
चण वाहनादिकनिका परिमाण करे । रसै जाननां ॥ २५ ॥ 

आगैँ च्यार रिक्षात्रतनिकू करै रै;,- 
गाथा-सामा्यं च पटमे विदियं च तेव पोष मणिय । 

त्यं च अतिहिपुजं चउत्य सहा अंते ॥ २६॥ 
संस्कृत -सामाश्कं च प्रथमं दहितीषं च तथेव प्रोषधः मणितः। 
तीये च अतिथिपुजा चतुथं सदेखना अन्ते ॥२६॥ 

अर्थ--सामायिक तै। पहला शिक्षातरत है तेस ही दूजा प्रोपध त्रत 
है तीजा अधितिका प्रूजन है चौथा अन्तसमय सद्धेलना त्रत दै ॥ 

भावार्थ- इहां शिक्षा राब्दकरि तो रेसा अर्थं सूचै दै जो अगामी 
मुनित्रत है ताकी शिक्षा इनिमे है जो मुनि होगा तब एेसैँ रहनां होगा । 
तहां सामापिक कहने तै तो राग द्वेषका त्यागकरि सवै गृहारभसंेधी 
्रियातैं निव्रत्ति करि एकान्त स्थानक वैरि प्रभात मध्याह अपरह किट 
काठकी म्यादकरि अपनां स्वरूपका चितवन तथा प॑ंचपरमेरएकी भक्तिका 
पाठ पटना तिनिकी वंदना करनीं इत्यादि व्रिघान करनां सामायिक 
जाननां | बहरि तैसही प्रोपध कहिये अटि चोदसि पनितं प्रतिज्ञा ठेकरि 
धर्मकार्यनिभें प्रवर्तना सो प्रोपध है । बहर अतिथि किये मुनि तिनिका 
पूजन करनां आहा्दान करनां सो अतिधिप्ूजन है । बि अंतसमयविप 
कायका अर्‌ कप्रायका कृश करनां समाधिमरण कनां सो अंतसट्टेखना 
है; एेसै च्यार रिक्षात्रत ह ॥ 

इहां प्र॑न--जो तच्ार्थसूत्रभं तो तीन गृणत्रतम देशत्रत कल्या अर 
भोगोपभोग परिमाण जिक्षात्रते कद्या.अर सष्टखनां न्या कट्या सो कर्म 

ताका समाधान--जो यह धिवक्षाका भेद रे इहां देशत्रत दिग्नत्मे 
गर्भित है अर सदवना शिक्नात्रतमे कद्याहै, कि विरोध है नाहीं ॥२६॥ 


अष्टपाहुडमे चासित्रिपाहृडकी भाषावचनिका । ९९, 
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अगिं कटै है संयमचरण चास्तरिविषै एसे तौ श्रावक धर्म॑ क्या अब 
यतिधर्मकू कहै है-- 
गाथा-एवं सावयधम्म स्ंजमचरणं उदेसियं सय । 
सुद्धं संजमचरणं जशधम्भ णिकलं बोच्छे ॥ २७ ॥ 
संस्छृत--एवं श्रावकधमे संयमचरणं उपदेरितं सकलम्‌ । 
शुद्धं संयमचरणं यतिधम निष्कलं व्ये ॥ २७ ॥ 
अ्थ-- एवं किये या प्रकार श्रावक धमं सूप संयमचरण तौ 
कल्या, केसा है यह-सकट किये करासहित रै, एक देशवृ कटा 
कहिये; अत्र यतिधर्मका धरमस्वरूप संयमचरण है ताहि कह्ूंगा एेसैँ 
आचार्यनै प्रतिज्ञा करी है, केसा है यतिधर्म-जुद्ध है निर्दोष है जाम 
पापाचरणका ठेर नाहीं है, वहुरि कंसा रै, निकल किये कलते 
निःक्रत ह संपूर्णं है श्रावक धर्मकी व्यौ एकदेश नांही है ॥ २७ ॥ 
आग यति धर्मकी सामग्री कटै हैः- 
गाथा- प॑चेंदियध्षवरणं पंच वया प॑चर्विंसकिरियासु । 
पच समिदि तय गुत्ती संयमचरणं णिरायारं ॥२८॥ 
संस्क्रुत-पचेद्वियसंवरणं पंच व्रताः पचर्विशतिक्रियतु | 
पेच समितयः तिसः गुप्तयः संयमचरणं निरागारम्‌॥२८ 
अ्थ--पंच ईंदरियनिका संवर, पांच त्रत ते पञ्रीस क्रिया के सद्भावे 
होतै होय, वहि पांच समिति, तीन गुति एस निरागार संयमच्रण 
चस्ति होय है ॥ २८ ॥ 
आन पांच इदरियके संवरणका स्वरूप कटै हैः-- 


गाथा-अमणुण्णो य मणुणणे सजीवदव्वे अजीवदग्वे य । 
ण करेह रायदोसे प॑चेंदियर्सवरो भणिओ॥ २९ ॥ 


१०० पंडित जयचंद्रजी छवड़ा विरचिता- 





संस्क्रत--अमनोज्ञे च मनोज्ञे सजीवद्रव्ये अजीवद्रव्ये च 
न करोति रागदेषो पंचेद्वियसंवरः भणित; ॥ २९॥ 

अर्थ-अमनोक्ञ तथा मनोज्ञ एसे ञे पदार्थं जनित्र छोक अपने 
मानें एसे सजीवद्रम्य छीपुत्र आदिक, अर अजीवद्रत्य धन धान्य आदि 
सर्वं पुद्रखद्रन्य आदि, तिनिविैं राग द्रप न करे सो पांच इन्दरियनिका 
सवर कट्या है ॥ 

भावार्थ--इन्दियगोचर्‌ जे जीवअजीवद्रव्य हँ ते हदियानिके ग्रहण मे 
आवि है तिनिमै यह प्राणी कारकं इष्ट मानि राग करे है कारू अनिष्ट 
मानि द्वेष करै है रेस रागद्वेष मुनि नाहीं करे है ताके संयमचरण 
चास्ति होय है ॥ २९. ॥ 


अगं पांच त्रतनिका खखूप कहै हैः- 


गाथा-हिसाविरई अर्हिसा असचविरई अदत्तविरई य । 
तुरियं अवंभविरईं पंचम संगम्मि विरहे य ॥ २३० ॥ 
सस्करृत-हिंसाविरतिररिंसा असस्यविरतिः अदत्तविरतिश्र । 
तुयं अब्रह्मविरतिः पंचम संगे विरतिः च ॥ ३० ॥ 
अर्थ---प्रथम तो हिंसते विरति सो अर्हिसा दै, बरहि दूजा असत्य- 
विरति है; बरहर तीजा अदत्तविरति है, बर्हरि चोथा अत्रह्मविरति है 
पांचमां पसरहविरति दै ॥ 
भवार्थं इनि पांच पापनिका. सर्वधा त्याग जिनभै होयते पांच 
महाव्रत हैँ ॥ ३०॥ 
आग इनि महानत दसा नाम काहेतं है सो कह हैः-- 
गाथा--साहति ज महा आथरिमं ज महट्टपुव्वेहिं । 
ज च महद्ाणि तदो महम्वया इत्तहे याई ॥ ३१॥ 


अष्टपाहूढमे चार्त्रिपाहूडकीं भाषावचनिका । १०१ 


सस्कृत- साधयंति यन्महांतः आचरितं यत्‌ महत्वे; । 
यच महन्ति ततः महाव्रतानि एतस्माद्धेतोः तानि२१ 

अथ--महट्टा किये महंत पुरुष जिनकूं साधे आचरे बरहि पदे 
भी जिनितरं महंत पुरर्पनि आचरे बह्वीरे ये त्रत आपही महान हैँ जतिं 
जिनिमें पापका ठेर नाही एस ये पांच महाव्रत है ॥ 

भवाथ--जिनिवूं बडे पुरुष आचरण कँ अग आप निर्दोष होय 
ते ही बड़े कहायै, ठेस इनि पांच त्रतनिक्‌ं महाव्रत संज्ञा रै ॥ ३१ ॥ 

आग इनि पांच त्रतनिकी पञ्चीस भावना दै तिनि करै हं तिनि 
प्रथमही अ्हिंआत्रतकी पांच भावना किये दैः- 


माथा--वथगुक्ती मणगुत्ती इरियासमिदी सुदाणणिक्खेवो । 
अवलोयभोयणाए अर्हिंसषए भावणा होति॥ ३२॥ 
संस्कूत--वचोगुिः मनोगुषिः ्यासमितिः सुदाननिक्षेषः 
अवलोक्य भोजनेन अर्दिसाया भावना मवति ॥३२॥ 
अध--वचनगुमि अग मनेोगुप्ति पसे दोय तो गुप्ति अर श्यौसमिति 
बरहि भटे प्रकार कम॑ आदिका ग्रहण निक्षेप यह आद्राननिक्षंपणा 
समिति बहि नीक देवि वििपवक शुद्ध भोजन करनां यद एषणा 
समिति रसँ ये पांच अर्हिसा महात्रतकी भावना ह ॥ 
भावाथ--मावना नाम व्रार्‌ वार्‌ तिसहीका अभ्यास करना ताका 
है सो इहां प्रव्रातति निव्रत्तिम हिंसा कगे ताका निरंतर्‌ यत्न रातय तब 
अदिसाव्रत पटे यात इहां योगनिकी नित्रतति करनी तौ मदैप्रकार गुप्ि- 
रूप करनी अर प्रत्रति करनी तौ समिति खूप कनी ठेस निरंतर अभ्या- 
स्तै आर्हिसा महाव्रत दढ रै टै, ठेसा आदायते हानिकरं भावना कही दै ॥२२॥ 
आग सत्यमहात्रतकी भावना करै है-- 


१०२ पंडित जयचंद्रजी छवड़ा विरचिता- 
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गाथा--कोहभयहापलोहामोहापिपरीयभावणा चव । 
विदिथस्स भावणाए ए पंचेव य तहा होति ॥२३॥ 
संस्करत--क्रोधभयहास्यलो ममोहविपरीतभावनाः च एव । 
द्वितीयस्य भावना इमा पंचव च तथा भवति ॥३२॥ 
अध क्रोध भय हास्य छोम मोह इनितै विपर्तत किये उल्टा 
इनिका अभाव ये द्वितीय त्रत जो सत्यमहात्रत ताकी भावना है | 
भवार्थ--असत्यवचनकी प्रदृत्ति होय दहै सो क्रोधतै तथा भयते 
तथा हास्यते तथा लोभतै तथा परट्रव्यतै मोहरूप भिध्यात्वते होय है सो 
इनिका त्याग भये सत्य महाव्रत दृद रहै है| 
बहुरि तच्ार्थसूत्रम पाची भावना अनुवीचीमापण कही है सो याका 
अर्थ यह जो-जिनसूत्रके भनुसार्‌ वचन बो अर इहां मोहका अभाव 
क्या सो मिथ्यात्वके निमित्तत सूत्रविरुद्ध कै मिथ्यात्वका अभाव भये 
सूत्रविरुद् न कहे सो ही अनुवीची भाषणकाभी यह ही अर्थं भया, यमं 
अथं भेद नाही टै ॥ २२॥ 
आगे अचौ्यं महात्रतकी भावनां कहे टैः-- 


गाथा-सुण्णायारणिवासो विमोचितावास जं परोधं च। 
एसणसुद्धिसउन्तं साहम्मीसविसंबादो ॥ २४ ॥ 
संस्कृत--शन्यागारनिवासः विमोचितावासः यत्‌ परोधं च। 
एषणाद्युद्धिसदहितं साधार्मिसमविसंवादः ॥ २३४ ॥ 
अशं--दयून्यागार कहिये गिर गुफा तस्कोटरादिविषँ निवास करना, 
बहार विमोचितावास किये जो छोग काद्र कारणत छोडि दिया एसा 
गृह प्रामादिक ताम निवास कनां, बहुरि परोपरोध किये परका जहां 
उपरोध न करिये वस्तिकादेककूं अपनाय परवरं वर्ज॑नां एसे न करना, 


अष्टपाहुडमे चाखिपाहुडकी भाषावचनिका | १०३ 


क कि 


बहार एषणाड्ुद्धि किये आहार शुद्ध केना, बहुरि साधर्मीनिते विसंवाद 
न करनां । ये पांच भावना तृतीय महत्रतकी है ॥ 

भावा्थ--मुनेनिके वस्तिकामे वसनां अर आहार्‌ छेनां ये दोय 
प्रवृत्ति अवश्य होय तहां छोकमें इनिहीके निमित्त अदत्तका आदान होय 
है, मुनि वसै सो एसी जायगा वसै जहां अदत्तका दोप्र न खगे, बर 
आहार एेसा ठे जाम अदत्तका दोष न रगे, तथा दोऊकी प्रदृततिमे 
साधम आदिकतै विसंवाद न उपज । एेसैँ ये पांच भावना कही है, 
इनिके होति अचो्यमहात्रत दृद रहै है ॥ ३४ ॥ 

आगौँ ब्रह्मचर्थमहात्रतकी भावना करै हैः 


गाथा-मदहिराटोयणपुव्वरहसरणससत्तवसहिविकाहा्हि । 
पद्टियरसेिं विरओ भावण पंचावि तुरियम्मि॥२५॥ 
संस्करत-महिरालोकनपूवेरतिस्मरणससक्तवसतिषिकथाभिः। 
पोष्टिकरसेः विरतः भावनाः पंचापि तुर्ये ॥ ३५॥ 

अर्थ--स्रीनिका आछोकन किये रागभावसदहित देखनां पूर्वं कयि 
भोगका स्मरण करनां, च्रीनिकारे संसक्त वस्तिकामे वसनां, खरीनिकी 
कथा करनां, पुष्टकारी रसका सेवन करनां, इनि पांचनितैँ विकार उपने 
ताते इनितें विरक्त रहनां, ये पांच ब्रह्मचर्थमहाव्रतकी भावना दै ॥ 

मावार्भ--कामविकारके निमित्तनितैं ब्रह्मचर्यव्रत मंग होयदहैसो 
ल्लीनिका रागभावते देखना इत्यादिक निमित्त कहे तिनिमे विरक्त रहनां 
प्रसंग न करनां याते ब्रह्मचर्यमहात्रत दृढ रहे दे ॥ ३५॥ 

आग पांच अपरिप्रहमहात्रतकी भावना कर, हैः- 


गाथा-अपरिगह समणुण्णेसु सदपरिसरसस्वगधेसु । 
रायदोसारणं परिहारो भवणा दति ॥ ३६॥ 


१०५४ पंडित जयचंद्जी छावडा विरचिता- 


संस्करत--अपरिग्रहे समनो्ञेषु शब्दस्पशेरसरूपगंधेषु । 
रागद्रेषादीनां परिहारो भावनाः भवन्ति ॥ ३६॥ 

अर्थ-- शब्द स्पदो रस रूप गंध ये पांच इंद्रियनिके विषय, ते 
केसे समनोज्ञ किये मनो्गकरि सहित भर अमनोज्न किये मनोक्ञकरि 
रहित, एसे दौउनिविै रागद्वेष मादिका न करनां ते पस्िहत्यागव्रतक 
ये पांच मावनां है ॥ २६ ॥ 

भावार्थ- पांच इंदियनिके विषय स्यदौ रस गंध वर्णं शब्द ये है 
तिनिविै इष्ट अनिष्ट बुद्िरूप राग देष न करे तब अपरिमरहव्रत दृद 
रहै जतं ये पांच भावना अपस्मिहमहात्रतकी कही रै ॥ २६ ॥ 

अग पांच समितिवू कै हैः- 


गाथा-इरिया भासा एसण जा सा आदाण चव णिक्खेवो । 
सेजमसोदिणिमित्ते ख॑ति जिणा पच समिदीभ॥२७॥ 
संस्करत--हयो भाषा एषणा या सा आदानं चेव निक्षेपः । 
संयमशोधिनिमित्तं ख्यान्ति जिनाः पंच समितीः॥ 
अर्थ-- ई्या भाषा एषणा बहुरि आदाननिक्षेपण प्रतिष्ठापनां रेस ये 
पांच समिति संयमकी डुद्धिताके अर्थि कारण रँ ते जिनदेवने कहे है॥ 
भावार्थ मुनि पंचमहात्रतरूप संयमका साधन करे है तिस संय- 
मकी शुद्धिताके अर्ध पांच समितिरूप प्रवर्तं है याही तै याका नाम 
सार्थक है-- ‹ सं ` किये सम्यक्‌ प्रकार ‹ इति ` किये प्रवृत्ति 
जाम होय सो समिति है '” | गमन करै तब जूडा प्रमाण धरती देखता 
चाञे है, बेटे तब टितपितरूप वचन केके है, आहार ठे सो छिया- 
टीस दोष बत्तीस अंतराय गि चोदा मर दोप रहित शुद्ध आहार ठे 
है, धर्मोपकरणनिकूं उठाय ग्रहण केरे सो यत्नपएवैक ठे है, तैसे ही कि 





अष्टपाहृडमे चासिपाहृडकी भाषावचनिका । १०५ 





क्षेपे तब यत्नपूर्वैक क्षेपे है; रेस निष्प्रमाद वर्ते तब संयम शुद्ध पठ है 
तात पंचसमितिरूप प्रवर्ति कही है । रेस संयमचरण चाखिरिकी प्रवृत्ति 
कही ॥ ३७॥ 

अव आचार्य निश्चय चारित्रक मनम धारि ज्ञानका खरूप करै हैः- 


गाथा-भव्वजणयोहणत्थ जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणियं । 
णाणं णाणसरूं अप्पाणं तं वियाणेहि ॥ ३८ ॥ 
संस्करत- भव्यजनवबोधनाथं जिनमार्गे जिनवरैः यथा मणितं । 
ज्ञान ज्ञानस्वरूपं आत्मानं तं विजानीहि ॥ ३८ ॥ 
अ्थ--जिनमा्ग विषै जिनेडवर देवन मव्यजीवनिके संबोधनके आर्थं 
जैसा ज्ञान अर्‌ ज्ञानका खरूपं कल्या है तिस ज्ञान स्वरूप आत्मा दै 
ताहि हे भग्यजीव ! तू जानि ॥ ३८ ॥ 
भावार्थ--ज्ञानदः ज्ञानका स्वरूपकू अन्यमती अनेक प्रकार कंरै है 
तैसा ज्ञान अर एेसा छणूप ज्ञानका नाही है, जो सर्वज्ञ वीतराग देव 
भाषित ज्ञान अर ज्ञानका स्वरूप ह सो निबंध सत्याथ॑ है अर्‌ ज्ञान है 
सो ही आत्मा दै तथा आत्माका स्वरूप है तिस्र जानि अर तिसमे 
थिरता भाव करे परदग्यनितैं राग द्वेष न करे सो ही निश्वय चासि दै, 
सो प्रूवाक्त महात्रतादिकी प्रवृत्तिकरि इस ज्ञान स्वरूप आत्मा विँ छीन 
होना एसा उपदेश टै ॥ ३८ ॥ 
आगे कहं हं जो एेसा ज्ञानकरि एसे जाने सो सम्यम्नानी टै;- 
गाथा--जीवाजीवविमत्ती जो जाणई सो हवेह मण्णाणी । 
रायादिदोसरहिभो जिणसाप्रण मोक्लमग्गुत्ति ॥३९॥ 
स्करत-जीवाजीवविभक्ति यः जानाति स भवेत्‌ सज्जानः 
रागादिदोषरदहितः जिनशासने मोक्षमागे इति ॥२९॥ ` 





१०६ पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचिता- 








अर्थ--जो पुरुष जीव अर अजीव इनिका भेद जानै सो सम्यन््ञानी 
होय बहि रागादि दोप निकर रहित होय एसा जिनशासन विषै मोक्ष 
मागं है ॥ 
भावाथ--जो जीव अजीव पदार्थका स्वरूप भेदरूप जानि आप परका 
भेद जानै सो सम्यन्ञानी होय अर परद्रम्यनितें राणद्रेष छोडनेतै ज्ञानम 
थिरता भये निश्चय सम्यक्चाछत्रि होय सो ही जिनमतमे मोक्षमागंका 
स्वरूप कट्या है, अन्यमतीनिनँ अनेक प्रकार कल्पना करि क्या दै सो 
मोक्षमागे नाही है ॥ 
अगं रसा मोक्षमा्॑कू जानि श्रद्धासहित यमं प्रव्तेहैसोरीप्रही 
मोक्ष पवे है तँ करै हैः-- 
गाथा-दसणणाणचरित्तं तिण्णि वि जाणेह परमसद्धाए । 
जं जाणिखण जो अशरेण लहंति णिव्वाणं ॥ ४० ॥ 
संस्क्रल--दशेनज्ञानचरित्रं त्रीण्यपि जानीहि परमश्रद्धया। 
यत्‌ ज्ञात्वा योगिनः अचिरेण रभते निवाणम्‌ ४० 
अर्थ- हे भव्य ! तू ददौन ज्ञान चासि इनि तीननिकू परम॑श्रद्धा- 
करि जानि जिसवूं जानिकारे जोगी मुनि रै सो थोरे ही काठर्मे निवाणकृं 
पावें है ॥ 
भवार्थ-- सम्यग्ददीनज्ञानचारितरत्रयात्मक मोक्षमाग है तके श्रद्धाप्रवैक 
जाननेका उपदेश दै जातै याकू जाने मुनिनिकै मेक्षकी प्रपि होय है ॥४०॥ 
अग कहै है जो रेस निश्चवयचारित्ररूप ज्ञानका स्वरूप कट्या इस 
जो पवि रै सो रिवरूप भेदिरके वसनेवारे होय हैः-- 
भाथा-पाञण णाणस्रकिठं णिम्मटसुविसुद्धभाणसजुत्ता । 
| हति सिवार्यवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥४१॥ 
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भ ०७५० 


संस्कत प्राप्य ज्ञानसलिरं निमंलसुविश्द्धभावसंयुक्ताः । 
भर्वति रिवारयवासिनः त्रिथुवनचूडामणयः पिद्धाः॥ 
अर्थ-- जे पुरूष इस जिनभाषित ज्ञानरूप जख्कू पाय कारे अपनां 
निर्मल भटे प्रकार विशुद्धभावकरि संयुक्त होय रहै ते पुरुष तीन मुव- 
नके चूडामणि अर रिव किये मुक्ति सोही भया आर्य कंहिये मेदिर 
तामे वसनेवाठे एेसे सिद्ध परमेष्टी होय है ॥ 
भावार्थ जेस जलत स्नानकर शुद्ध होय उत्तम पुरुष महल 
निवास कर है तेसै यह ज्ञान है सो जलवत दहै अर आत्माकै रागादिक 
मेल खगन तै मलिनता होय है सो इस ज्ञानरूप जलत रागादिक मक 
घोय जे अपने आत्मकं शुद्ध करं है ते मुक्तिरूप महकमे वि आनंद 
भोगवै है, तनित तीन भुवनके शिरोमणि सिद्ध किये ह ॥ ४१॥ 
आगे कहै हैजे ज्ञानगुणकरि रहितरैते इष्ट व्स्तु न पवें तति 
गुण दोषके जानने ज्ञानं मटेप्रकार जाननां-- 
माथा-णाणगुणेहिं पिदीणा ण लहते ते सुरच्छियं खाहं । 
इय णाः गुणदोसं तं सण्णाण वियाणेहि ॥ ४२॥ 
संस्करत--ज्ञानगुणेः विहीना न लभते ते सििष्टं लाभं । 
इति ज्ञाता गुणदोषौ तत्‌ सदज्ञानं विजानीहि ४२॥ 
अर्थ-ज्ञानगुणकरि हीन जे पुरुप हैँ त॒ अपनां इच्छित वस्तुका 
लाभकूं नांही पव दँ फेसा जानिकरि हे भव्य ! तु पूर्मोक्त सम्यन्ज्ञान दै 
ताहि गुण दोषके जाननेकरूं जानि ॥ 
भावार्थ-- ज्ञान विना गुण दोप्रका ज्ञान गाही होय तत्र अपनं ई्ट- 
वस्तु तथा आनिषटकूं नाही जाने तव इष्ट वतुस्का छाम न होय तातं 
सम्यन्ञानही करि गुण दोष जाण्या जाय हैँ यात गुण दोप जानने, 


१०८ पंडित जयचंद्रजी छवडा विरचिता- 


सम्यम्ज्ञान विना हेय उपादेय वस्तुनिका जाननां न होय अर हेय उपा- 
देय जाने विना सम्यकरू्वारित्र नाही होय है ताते ज्ञानहीवू चास्त्रे 
प्रधानकरि कल्या है | ४२ ॥ 

अग करै जो सम्यन््ञान सहित चारित्र धौरेदहैसो थोरही कालभे 
अनुपम मुखव्‌ं पव ह;-- 


गाथा- चारित्तसमाखूटो अप्यासु परं ण ईदए णाणी । 

पावह अरण सुह अणोवमे जाण णिच्छयदो ॥४३॥ 
्ंस्क्रत-चारित्रसमारूढ आत्मनि परं न इहते ज्ञानी । 

प्राप्नोति आचरेण सुखं अनुपमं जानीहि निथयतः॥ ४३ 

अर्थ-- जो पुरुष ज्ञानी है अर्‌ चासि्रिकरि सहित दै सो अपने आत्मा 

विँ परदरन्यक्रू नाही इच्छे है परद्रव्यविषे राग द्वेषः मोह नाही करं है 
सो ज्ञानी जाकी उपमा नाही रेसा अविनाशी मुक्तिका सुख पविदहै 
ठेस हे भन्य ? तू निश्रय तै जानि। इदां ज्ञानी होय हेय उपादेयवू जानि 
संयमी होय परद्रव्यक्रूं आपे न मिावै सो परम मुख पवि एेसा 
जनाया है ॥ ४६ ॥ | 


आगे इष्ट चारित्रके कथनकरं संकोचै है 
गाथा-एवै संखेवेण य भणियं णाणेण वीयराएण । 
सम्मत्तसजमासयदृण्हं पि उदेसियं चरणं ॥ ४४ ॥ 
 संस्करत--एवं सेक्षेपेण च भणितं ज्ञानेन वीतरागेण । 
सम्यक्त्वसं्माश्रयद्योरपि उदेशितं चरणम्‌ ॥४४॥ 


, १-सुद्रित सटीक संस्कृत प्रतिमे (आत्मनि इसके स्थानमें अत्मनः एेसा पाठ दं 
टीकामे अर्थभी आत्मन काही किया दहै । देखो, पृष्ठ ५४। 
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अथं--एवं किये रसै पूर्वोक्त प्रकार संक्षेप कारि श्रीवीतराग देवने 
ज्ञानकर कल्या एेसा सम्यक्ख अर संयम इनि दोऊनिके आश्रय चासि 
सम्यक्त्चरणस्वखूप अर संयमचरणस्वखूप दोय प्रकार कारं उपदेर- 
ल्प किया है, आचाय चासि का कथन संक्षेपरूप करहि संकोच्या 
हे॥ ४४॥ 

भागे इस ॒चासित्रिपाहुडवृू भावनेका उपदेश अर याका फक कै 
हैः- 
गाथा-भावेह भावसुद्धं एड रहयं चरणपाहृडं चेव । 

लह चउगई चहरणं अष्रेणऽपुणब्भवा होई ॥ ४५ ॥ 
संस्कृत-भावयत भावहुद्धं स्फुटं रचितं चरणप्रामृतं चैव । 
घु चतुगेतीः त्यक्त्वा अचिरेण अपुनमेवाः भवत ॥ 

अथ--दहां आचार्यं कहै है जो हे भव्य जीवहो ! यह चरण किये 
चारित्रका पाटड हमने छु प्रगटकारं र्या है ताकरं तुम आपना डुद्ध 
भावकाै भवे अपने भावनिमें वारंवार अभ्यास करो यतिं रीघ्रही च्या 
गतिनिकृः छोड़ि कारे बह्ीरे अपुनर्भव जो मोक्ष सो तुम्हरि होयगा फेरि 
संसारम जन्म न पवोगे ॥ 

भावाथ--इस चारत्रिपाहृडका वाचनं परढनां धारनां वारंवार भावनां 
अभ्यास करनां यह्‌ उपदेश दहं यात चास््रिका स्वरूप जानि धारनेकी 
रचि होय अंगीकार्‌ करं तवर च्यार गतिरूप संसारके दुःखतं रहित होय 
निर्वाण प्राप्त होय फेर संसार जन्म न घरि जातिं जे कल्याणके अथी 
है ते रेस करौः॥ 

छष्पय । 
चारित दोय प्रकार देव जिनघरनें भाख्या । 
समकरित संयम चरण ज्ञानपूरव तिस राख्या ॥ 


११० पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचिता- 


क क व क-म केके के पि 


जे नर सरधावान याहि धारे विधिसेती । 
निश्चय अर व्यवहार रीति आगमम जेती ॥ 
जव जगधेधा सब मेटिके निजस््रूपमे थिर रहै । 
तत्र अष्टकर्मकर नारिकैः अविनाशी शिवकर कदे ॥१॥ 
पेखें सम्यत्क्वचरणचारित्र अर संयमचरण- 
चारित्र फेस दोय प्रकार चारित्रका 
स्वरूप इस प्राश्तविषें कल्या । 
दोदा । 
जिनमापित चारित्र जे पाठे भुनिराय । 
तिनिके चरण नगू सदा पारः तिनि गुणसाज ॥ २ ॥ 
इति भ्रीकन्दक्ुन्द चायेस्वामि विरचित 
चारित्रप्राथतकी- 
प० जयचन्द्रावड़कूत देशभाषामय- 
वचनिका समाप्त ॥ ३॥ 





॥ श्रीः ॥ 
अथ बोधपाहूड । 


( ¢ ) 
दोहा । 
देव जिनेश्वर सर्वगुरु बंद मनवच काय । 
जा प्रसाद भवि बोधरे पाठ जीवनिकाय ॥ १ ॥ 
ठेस मगखचरण करि श्री कुन्दकुन्द आचारयक्ृत गाधात्रैध बोधपाद्ू- 
डकी देशभाषामय वचनिका छिदिये है, तहां प्रथमही आचाय प्रथ 
करनेकी मेगलपूर्वक प्रतिज्ञा करहैः-- 
गाथा--बहुसत्थअत्थजाणे सजमसम्मत्तसुद्धतवयरणे । 
व॑दित्ता आयरिए कसायमलवल्िदे सुद्धे ॥ १ ॥ 
सयलजणवोहणत्थं जिणमगगे जिणवरेहिं जह भणियं । 
वृच्छामि समासेण छक्रायसु्रं सुणह ॥ २ ॥ 
संस्क्रत-बहुशास्रारथज्ञापकान्‌ संयमसम्यक्तश्चुद्धतपशथरणान्‌ । 
वन्दित्वा आचार्यान्‌ कषायमरव्जितान्‌ शुद्धान्‌ ॥१॥ 
सकलजनबोधनाथं जिनमारगे जिनवरैः यथा भणितम्‌ । 
वक्ष्यामि समासेन षड्ायसुखंकरं श्रुणु ॥२॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--भाचारयं कहै है जो मेँ आचायनिकरं वंदिकरि अर छह कायके 
जीवनिकूं सुखका करनेवाला जिनमारगविषे जिनदेवने सँ कल्या तैत 


१--मुद्रित सटीक संस्छृत प्रतिमे  छक्कायदियकरं › एषा पाठ ह । 


११२ पंडित जयचंदची छवडा विरचित-- 


समस्त ठोकनिका हितका दं प्रयोजन जगे ठेसा प्रेय संक्षेपकरि करगा 
ताकूं हे भन्यजीव ! तुम सुनो, जिन आचार्निकरू वैदे ते आचार्य केसे 
हे-बहूत शाख्रनिका अर्थके जाननैवाठे है बररि कैसे है-संयम अर 
सम्पत्कर इनि करि शुद्ध है तपश्चरण जिनिके बहुरि कैसै ह कषायरूप 
मलकरि वर्जित दै याहीते शुद्ध द ॥ 

भावार्थ--इहां आचार्यनिवूं वेदना करी तिनिके विरोषणनिते जानिये 
है कि गणधरादिकतँ ल्गाय अपन गुरुपर्यत तनिकी वंदेना है, बहुरि 
परथ करनेवी प्रतिज्ञा करी ताके विरोषणनितै जानिये है जो वोधपाहुड 
प्रथ करियेगा सो छोकनितरू धर्ममागेविधै सावधानकरि कुमागं दयुडाय 
अहिसाधरमका उपदेदा करियेगा ॥ २॥ 

आगे इस वोधपाहृडमै म्यारह स्थल बांधे द तिनिके नाम कहै हँ 


गाथा--आयदणं चेदि हरं जिणपडिमा द स्ण च निणर्विवं । 
भणियं सुवीयरायं जिणयुदा णाणमादत्थ ॥ ३॥ 
अररह॑तेण सुदिषहं ञ देवं तित्थमिह य अर्हत । ` 
पाव गुणविसुद्धा इय णायव्वा जहाकमसो ॥*४॥ 
संस्करत- आयतन चत्यगरहं जिनप्रतिमा दशेनं च जिनर्वित्रम्‌। 
भणितं सुवीतराभे जिनयुद्रा ज्ञानमास्मांथम्‌ ॥ ३॥ 
अरेता सुच््टं यः देवः तीर्थमिह च अरन्‌ । 
प्रज्या गुणविश्ुद्धा इति ज्ञतन्याः यथाक्रमशः॥४ 
अर्थ--आयतन, चैत्यगह, जिनप्रतिमा, दरौन, जिनर्बिव केसा है 
निनि भेप्रकार वीतराग है रागसहित नाहीं निनसुद्रा, ज्ञान सोकंसा 
आत्माही है अर्थं किये प्रयोजन जाम, एसे सात, तो ये निश्चय वीत- 


च 
न 11 यरि 


१--संस्कृत खटीक प्रतिमे “आत्मस्थं' एेषा पाठ दै। 


अषपाहृडमें बोधपाटडकी भाषाक्चनिका । ११३ 





राग देवने के तेस यथा अनुक्रमते जानने, बहुरि देव तीर्भैकर, अरहंत 
अर्‌ गुणकरि व्रिद्ध प्रव्रज्याये च्यार जो अर्हत भगवान कहै तैस 
इस प्र॑थविधै जानना, रेस ये म्यारह स्थर भये ॥ ३-४॥ | 

भावार्थ--इहां एसा आदाय जाननां जो धर्म मागम काल्दोष तै 
अनेक मत भये हँ तथा जैनमते भीमेद भये हं तिनि आयतन 
आदिवि षिपर्यय भया है तिनिका परमार्थं भूत सांचा स्वरूप तो लोकं 
जानें नाही अर धर्मकरे टोभी मये जेसी बाह्य प्रब्रति देख तिसहीमे 
प्रवर्तने कगिजांय, तिनिकरू संबोधनेकं आर्थं यह बोधपाटृड रच्या है ताम 
आयतन आदि ग्यारह स्थानकनिका पमाधभूत साचा सखषटपर॒जेसा 
सर्वज्ञ देवन कड्या है तेसा कटियेगा, अनुक्रमते जेस नाम कहै तेसेही 
अनुक्रमकीरे इनिका व्या्यान करियेगा सो जानने योग्य है ॥ ३-४ ॥ 

आगौँ प्रधमदही आयतन कड्या ताका निरूपण करै हैः-- 
गाथा-मणवग्रणकायदव्या आयत्तां जस्प ईदिया वपया । 

आयदणं जिगमग्भे निदि सजय सुव ॥ ५॥ 
संस्करृत-मनोवचनकायद्रन्याणि आयत्ताः यख एद्वियाः विषयाः 
आयतने जिनमागे निर्दिष्ट संयते रूपम्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ--निनमार्ग त्रिप संयमसहित मुनिरूप दै सो आयतन कट्या है| 
केसा है मुनिरूप-जाके मन वचन काय द्रव्य्प हैं ते तथा पांच इन्दि- 
यानिके स्म< रस गंध वग शद ये विप्रय हैते 'भायत्ता किये माधीन टै 
वरीभूत है, इनिकरे संयमी मुनि आर्धरान नाही है ते मुनक वशीभूत है, 
ठेसा संयमी है सो आयतन दहै ॥ ५॥ 


१- संस्कृत सरी प्रतिमे “भसत।* एसा पाठ ह जिसकी संस्कृत 'आसक्ताः' है। 
अणग्वु० ८ 








११४ . पंडित जयचंदजी छवड़ा विरचित- 
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गाथा-- मय राय दोष मोहो कहो रोहयो य जरम आयत्ता । 
पचमहव्वयधारा आयदण महरिसी भणि ॥ & ॥ 
 स॑स्करत-मदः राः दषः मोहः क्रोधः लोभः च यस्य आयत्ताः। 
पंचमहाव्रतथणः आयतने महर्षयो भणिताः ॥ ६॥ 
अर्थ-- जा मुनियौ मद राग द्वैप मोह कोध कोभ अर चकारते माया 
आदिक ये सवं (आयत्ता कष्िये निग्रहं प्राप्त भये वरि पांच महाव्रत जे 
अहिंसा सत्य अचर्य ब्रह्मचयं अर पस्परिहका त्याग इनिका धारी होय 
ठेसा महामुनि कऋषीदवर जायतन क्या है ॥ 
भावार्थ पहटी गाथा तो बायका स्वरूप कदा धा इहां बाह्म 
आम्यं॑तर्‌ दोऊ प्रकार संयमी होय सो आयतन है एसा जाननां ॥६॥ 
आग फेरि कदे हैः- | 
गाथा- सिद्धं जस्स सदत्थ बिसुद्धश्चाणस्स णाणजुत्तस्स । 
सिद्धाथदण सिद्धं भुणिव्वहस्स शुणिदत्थं ॥७॥ 
स॑स्करत- सिद्धं यख सदथं विशुद्धध्यानख ज्ञानयुक्तख । 
सिद्धायतन सिद्धं मुनिवरदृषभस्य युनितार्थम्‌ ॥७॥ 
अर्थ--ज। मुनिके सदं किये समीचीन अर्थ जो शुद्र आत्मा सो 
सिद्ध भया होय सिद्धायतन दै, केसा है मुनि-षिदुद्र र ध्यान जाकै 
धमध्यानवू्‌ साधि ड्ुककष्यानकं प्राप्त भया है, -बद्वारे केसा दै-ज्ञानकरि 
सहित है केवररशानप्रात्त मपा दे, ब्रहि कैसा है-वातिकर्मल्य मंस 
रहित दै याहीपे मुनिनिने व्रृदेम कदिये प्रधान दहै, वह्ारि कैसा है-जाने 
है समस्त पयाथं जानं एते मुनिप्रधानकरं सिद्धापतन कल्पि ॥ 
मवा्थ--रेसैँ तीन गाधा भायतनका स्वषप कया; तहां पहटी- 
` गाथाभ तो संयमी सामान्यका बाद्रूप प्रधानका कद्या, दृजीमे अंतरंग 


अष्टपाहृडमे बोधपाहुडकी भाषावचनिका । ११५ 
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बाह्य दोरकी डुद्धतारूप ऋद्धिधारी मुनि ऋषीश्वर कल्या, बहुरि इस 
तीसरी गाथाभ केवलक्ञानी है सो मुनिनिभ प्रधान है ताकू सिद्धायतन 
क्ह्या है । इहां एेसा जाननां जो आयतन नाम जाम विये निवास 
करिये तका है सो धर्मपद्वतिभे जो ध्ीत्मा पुरुषक्षे आश्रय करनेयोग्य 
होय सो धमीयतन है सो पसे मुनिही धर्मके आयतन दै, अन्य के 
भेपरधारी पाखंदी विषय कपरायनिभे आसक्त परिग्रहधारी ध्मके आयतनं 
नांही हैँ तथा जनमत भी जे सूत्रविकृदर प्रवर्ते है ते भी आयतन नाही 
है, ते सवै अनायतन है, तथा बरद्धमतमे पांच दुंद्रिय, पांच तिनिके 
विष्य, एक मन, एक धमायतन शरीर, थँ बारह आयतन कहे है ते भी 
कल्पित है, यतिं जसा आयतन क्या तैसा ही जानना, धम्मीत्मावूं तिस- 
हीका आश्रय करनां अन्यकी स्तुति प्ररंसा विनयादिक न करनां, यह्‌ 
ब्रोधप्राहुड प्रथ करनेका अष्राय है । बद्र जान एसे मुनि वसँ एेसा 
केत्रवूमी मायतन किये ट सो यह व्यवहार है ॥ ७ ॥ 
, आग चैत्यगृहका निरूपण करै दैः-- 
गाथा- बुद्धं जं वोईतो अष्पाणं चेदयाई अण्ण च। 
पचमहव्वयसुद्ध णाणमयं जाण चेदिहरं ॥ ८ ॥ 
संस्क्रत- बुद्धं यत्‌ बोधयन्‌ आत्मानं चैत्यानि अन्यत्‌ च, 
पचमहाव्रतश्ुद्धं ज्ञानमये जानीहि चेत्यगहम्‌॥ ८॥ 

अध-- जो मुनि बुद्ध क्यं ह्वानमयी एेसा आत्मा ताहि जानता 
होय बहरि अन्य जीवनक्रं चत्य करिये चेतना एवरूप जानता हय 
बह्रि आप ज्ञानमयी दोयं बद्र पांच महात्रतनिकारे द्ध दोय निम॑ख 
होय ता सुनिकरू हे भव्य ! त्‌ चैत्यगृह जानि ॥ 

भावाध-- जां आपा परक। जाननेवाद्या ज्ञानी निःपाप निभट रसा 
चेत्य किये चेतनाखरूप भात्मा वसं सो चैलयगृह है सो रेता वैत्यगृह 


११६ पंडित जयचंदजी छावड़ा पिरचित- 
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संयमी मुनि है, अन्य पापाण आदिका मंदिर चैत्यगृह कहनां व्यवहार 
है॥५॥ । । 
आरै फेरि करै ह;- 
गाथा- चेदय वं मोक्खं दुक्खं सुक्खं च अप्पयं तस्म । 
चेहहरं जिणमगगे छकायहियकरं भणियं ॥ ९ ॥ 
संस्कत चेत्यं वेधं मोश्वं दुःखं सुखं च आत्मकं तस्य । 
चेत्यगृहं जिनमागे पडायदितंकरं मणितम्‌ ॥ ९॥ 


अर्थ-- जाके वेध अर मोक्ष बहुरि सुख अर दुःख ये आत्माकरे हय 
जाके स्वरूपम होय सो चैत्य कहिये जातं चेतना स्षटप होय ताहीकै 
मेध मोक्ष मुख दुःख संभवे एेसा जो चैत्यक्रा गृह होय सो चैत्यगृह है 
सो जिनमारीविभ ठेसा चेत्यगृह छह कायका हित करनेवाला होय सों 
एसा मुनि है सो पांच थावर अर्‌ त्रसमे विकरकत्रय अर्‌ असैनी पेचेदरि- 
यतां केवल रक्षाही कने योग्य है तात तिनिकी रक्षा करनेका उपदेशं 
करै है, तथा आप तिनिका घात न कर है तिनिका यही हित दै, बदरि 
सनी पंचेद्रिय जीव हैँ तिनिकी रक्षा भी कर हैरक्चाका उपदेरा भी कर 
है तथा तिनिक्रू संसासतै नित्रत्तिरूप मोक्ष होनेका उपदेश करे है एेसे 
मुनिराजतं चैःयगृह कहिये ॥ | 

भावाथ--कौकिक जन चैत्यगृहका स्वरूप अन्यथा अनेक प्रकार 
मानै हैँ तिनिक्रू सावधान किये हनो जिनसू्रभे छह कायका हित 
करनेवाला ज्ञानमयी संयमी मुनि है.सो चैत्यगृह है, अन्यक चैत्यगृह 
कहनां माननां व्यवहार दै । तँ चैतयगृहका स्वरूप कट्या ॥ ९ ॥ 


आग जिनप्रतिमाकां निरूपण करै ह;-- 


अष्टपाहृडमें बोधपाहृडकी भाषावचनिका । ११७ 
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गाथा-सपरा जंगमदेहा दसणणाणेण सुद्ध चरणाणं । 
णिगथचीयराया जिणमग्गे एरिसा पडिमा ॥ १० ॥ 
संस्करत-- खपरा जगमदेहा दशेनज्ञानेन शुद्ध चरणानाम्‌ । 
निग्रन्थवीतरागा जिनमागें ईदी प्रतिमा ॥ १० ॥ 





सपरा किये अपनी अर परकी चारती देह है सो जिनमागं विँ जेगम 
प्रतिमा है, अथवा सपरा किये आत्मातें पर किये भिन है एेसी देह 
है, सो कैसी है-निग्रथ स्वल्प दै जाके किटि पिरका टेश नाही 
ेसी दिगंबरमुद्रा, बदरि केसी हं वीतराग स्वरूप दै जाके काद्र वस्तुसौँ 
राग द्वेष मोह नाहीं, जिनमार्गे विँ फेसी प्रतिमा कही है । दर्दीन ज्ञान 
करि निम चारित्रं जिनके पाये एसे मुनिनिकी गुर्‌ रिष्य अपेक्षा 
अपनी तथा परकीं चाटती देह निपग्रन्थ वीतरागमुद्रा खर्प दै सो 
जिनमागेविपरं प्रतिमा है अन्य कस्पित है अर धातु पाषाण आदिकरि 
दिग॑बरमुद्रा स्वरूप प्रतिमा किये सो व्यवहार है सो भी वाद्य प्रकृति 
एसी ही होय सो व्यवहारर्मै मान्य है ॥ १० ॥ 

अगं परि कटै 1 
गाथा-जे चरदि सुद्धचरणं जाणह पिच्छेह्‌ सुद्धसम्मत्तं । 

सा हद्‌ वेदणीया णिग्भेथा संजदा प्रडिमा ॥ ११॥ 

यः; चरत्‌ छ्ुद्धचरण जानात्‌ पश्यात्‌ श्ुद्धसम्यक्तवम्‌। 
सा मवति वंदनीया नि्रन्था सांयता प्रतिमा ॥११॥ 

अ्थ--जो द्ुद्ध आचरणक्रं आचरे वर्टुरि सम्यम्ज्ञानकरि यथाथ 
वस्तुव नाने ह वर्हि सम्ग्दररनर्करि अपनं स्पत देखे है एस शुद्ध 
सम्यक्‌ जाकं पाद्ये हे एसी निश्रथ संयम स्वष्टप प्रतिमा ह सो वेदित 
योग्य है ॥ | 





संस्करूत 


११८ पंडित जयचंदजी छावडा विरचित- 
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भावाथ--जाननेवाखा देखनेवाला ञ्युद्‌ सम्यक्त्व शुद्ध चाचि सरल्प 
निप्रथ संयमसहित एसा मुनिका स्वरूप है सो ही प्रतिमा हेसोदही 
वेदिवेयोग्य अन्य कव्पित वंदिियोग्य नांही है. बहार तैसेही शूपसदरडा 
धातुपाषाणकी प्रतिमा होय सो व्यवहारकार वंदिवेयोम्य रै ॥ ११॥ 
अगे फेर कहै है;-- | 
गाथा--द्‌सण अणत णाणं अणतवीरिय अणरसुक्खा य । 
सासयसुक्ख अदेहा युक्ता कम्पटवंधेरहिं ॥ १२ ॥ 
निस्वममचलमखोहा णिम्मिविया 'जंगमेण रूवेण । 
सिद्धघह्रणस्मि रिया बोसरपडिमा धुवा सिद्धा ॥ १२॥ 
संस्कृत दशने अनतं ज्ञानं अनन्तवीयांः अन॑तसुखाः च । 
शाश्चतसुखा अदहा गृक्ताः कमोष्टकवधेः ॥ १२॥ 
निरूपमा अचला अक्षोभाः निमापिता जंगमेन रूपेण । 
सिद्धस्थाने स्थिताः व्युत्सगेप्रतिमा धुबाः पिद्धाः १३ 
अर्थ--जो अनंतदरौन अनंतज्ञान अन॑तव्री्यं अनंतसुख इनिकरि 
सहित है, बरटरि शासता अ्रिनाशीपुखस्वरूप है. वहरि अदेह है कमं 
नोकर्मरूप पुद्रलमयी देह जिनके नाही रै. बदरि अष्टकर्मके बधनकरि 
रहित है, बहरि उपमाकरि रहित है जाकी उपमा द्रीभिये एसा टोकरमै 
वस्तु नाही है, बहार अचट है प्रदेशनिका चनां जिनकी नाही है 
बहुरि अक्टोम है जिनिके उपयोगमे कि क्रोम नाही हे निश्वल रै, 
बहुरि जंगमरूप कारि निमित है कर्मत निर्मुक्त इये पातं एक समय 
मात्र गमन रूप होय रै, तात जंगमणूपकारे निमप्रित है, बहर सिद्ध- 
स्थान जो लोकका अग्रभाग ता विषै स्थित हे याही तै व्युत्सगं किये 
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१--संङृत सटीक प्रतिमे "निर्मापिताः अजंगमेन सूपरेणः पेशी छाया हे । 


अष्टपाहृडमे बोधपाहडकी माप्रावचनिका | ११० 
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कायरहित रै जेसा परै देहमै. आकार था तेसाही प्रदेरानिका आकार किट 
घाटि ध्रुव है,. संसारतै मुक्त होय एक समय गमनकार टोकके अप्रभाग- 
विषै जाय तिर पङ चलाचठ नाही है एेसी पएतिमा सिद्ध है॥ 

भावाथ-- पह दोय गाथा तौ जंगम ` प्रतिमा संयमी मुनिनिकी 
देहसहित कही, वद्वार इनि दोय गाथानिभ चिर प्रतिमा सिद्रनिकी कही 
एसे जंगम थावर प्रतिमाका स्वरूप क्या अन्य कैद अन्यथा- बहत 
प्रकार कर्यै है सो प्रतिमा वंदिवि योग्य.नांही है ॥ 

इहां प्रसन--जो यह तो परमार्थं स्वरूप कदा अर बाह्य व्यव्हार 
प्रतिमा पराप्राणादिककी वंदरिये है सो कैसे ! ताक्रा समाधान--जो बाह्य 
व्यवहारम मतांतरके मेद्‌ तँ अनेक रीति प्रतिमाकी प्रतरति हैसो इहां 
परमार्थ प्रधानकरि कया है, बहि व्यव्हार ह सो जसा प्रातमाका 
परमार्थरूप ल्येय तार्हत्र सूचता होय सो निरा होय है जसा परमार्थनप 
आकार क्या तेसाही आकाररूप व्यवहार होय सो व्यव्ार भी प्रास्त 
हे, व्यवहाटी जीवनिके ये भी वंदिवेयोम्य है । स्याद्वाद न्यायकीरे 
सधे परमार्थं म्यवदासमर त्रिरोध नाही है ॥ १२--१३॥ 

एसे जिनप्रतिमाक्रा स्वह्प कद्या | 

अग दर्खनका सल्रप कटं हैः-- 
गाथा- दसेर्‌ मोक्खमग्ं सभ्पत्तं संयम्‌ सुधम्मं च। 

गिग्गंथं णाणमयं मिणप्रगे दसण भणियं ॥ १४॥ 
संस्क्रत-दशेयति मोश्वमाग मस्यकत्यं संयमे युवम च। 
निग्रथं ज्ञानमय जिनमा दनं मधितप्‌ ॥ १४॥ 

क्षमागक्र रिषखाव्रं सो ददोन ह, कंसा दह मोक्ष 
मार्ग--सम्यक्तव किये तत्वाधश्रद्रान ठक्षण मम्यव्घ्ल्य है, बि 





१२०  प्रंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 





कसा ह-संयम किये चारित्रं पंच महाव्रत पचसमिति तीन गति रसे 
तेरह प्रकार चाछिरूप द, वदि कंसा हं-टु घर्मं किये उत्तमक्षमादिक 
दशाटक्षण धर्मरूप टै, वटूरि कसा ह--मुधमं किये उत्तम क्षमादिक 
द्राखक्षणधप् रूप ह, वदरि कसा ह-- कि थरूप हे बाह्य अम्यंतर परि- 
प्रह रहित ह, वटररि कसा दै- ज्ञानमयी ह जीव अजीवादि पदार्थानिकृ 
जानमेवाा ह; इदां निभ्थ अर्‌ ज्ञानमयी ये दोय विरोपण दर्शनके भी 
दोय टै नतिं ददान हंसो व्राद्य तो यक्री भूति निरथ दै बर्हरि अंतरंग 
ज्ञानमयी टे । णसा मुनिके रूपकं जिनमार्भमे दशन क्या हे तथा रसे 
रूपका श्द्धानरूप सम्यतवस्षपक्र ददान किये है । 

मावाध--परमाथशूप अंतरंग दशान तौ सम्यक्व है अर वाद्य याकी 
मूत ज्ञानसहित ग्रहण क्रिया निभ्रथरूप ठेसा मुनिका रूप है सो दर्शन 
है जति मतकी मूरति ददीन कनां रोकमें प्रसिद्ध हे ॥ १४ ॥ 

अगे फेरि कह है-- 


गाथा-जह पुटं गंधमयं भवदि ह खीरं स धियमयं चावि। 
तह दंसणं हि सम्मं णाणमयं हइ सूवत्थं ॥ .१५॥ 
संस्करृत-- यथा पुष्पं गंधमयं भवति स्फुटं श्वीरं तत्‌ धृतमयं चापि 
` तथा दशने हि सम्य्ञानमयं भवति रूपम्‌ ॥ १५॥ 
अध-- जसे पएूकदैसो गंघमयीद्‌ वद दूघ्रह सो ध्रतमयी है 
तैसे दर्शन किये मत विधे सम्यक्त् ह यसा ददीन अतसा तौ ज्ञान- 
मयी है बहुरि वाद्य रूपस्य है मुनिका न्परदै तथा उक्छृष्ट श्रावक 
अजिकाका रूप है ॥ | 
भावाध-- दान नाम मतका प्रतिद्ध है सो इहां जिनदरशनविषैं मुनि- 
श्रावक आर्धिकाकां जसा बह्म मप कल्या सो दुर्न जाननां अर्‌ याकी 


अष्टपाहृडमं भोधपाहृडकी भाषावचनिका । १२१ 
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श्रद्वा सो अंताग दर्शन जाननां सोये दाउही ज्ञानमयी हं यथाथं तत्वा- 
भका जाननैरूप सम्यक्त्व जानै पाद्ये है याही तें एर गेधका अर्‌. 
दूघमे धघृतका दृष्टं गुक्त £ एस दशनका रूप कद्या । अन्यमतम तथा 
काटदापकरि भिनमतमे जैनाभास भेपी अनेक प्रकार अन्यथा कटे टै 
सो कस्याणन्प नाही संसारका कारण है ॥ १५ ॥ 

अगिं जिन््रिवका निरूपण करे ह;ः-- 


गाथा-जिणघरिव णाणमय संजमसुद्ध सुबीयराय च। 
ज देह दिक्खसिक्ा कम्मक्खयकारणे सुद्धा ॥ १६॥ 
संस्करृत-जिनविवं ज्ञानमय संयमद्यद्ध सुवीतराग च । 
यत्‌ ददाति दीक्षाचिक्षे कर्मक्षयक्ारणे शुद्धे ॥ १६॥ 
अथ-जिन्रिव केसा हं -ज्ञानमयी ह अर्‌ संयमकरि शुद्ध दै वदि 
अतिदायकरि वीतराग ह वद्रीरे जो कर्मका क्षयका कारण अरं डुद्ध टै 
देसी दीक्षा अर दिष्षादे टे ॥ 
मावाथ--जो जिन किये अरहंत सवज्नका प्रतिति किये ताकी 
जायगां तिसकी त्यों माननं योम्य होय, एसे आचाय हे सो दीक्षा काहिये 
व्रतका ग्रहण अगर शिक्षा किये त्रतका व्रिध्रान वतावनां य दरऊ कार्य 
भव्यजविानकं द £, यातं प्रथम तौ सो आचाय ज्ञानमयी होय जिनमू- 
तरका जिनं ज्ञान हाय ज्ञान विना यथाथ दीक्वा रिक्षा कसँ दाय अर्‌ 
आप संयमकरि दुद्र हाय ण्सान हाय तौ अन्यवरू मी संयम शुद्धन 
करर, व द्रि अतिरायकरि वीतराग न हाय ता कपायसदहित हाय तव 
दीक्षा रिक्षा यथान द, यतिं ण्स आचा जिनके प्रतिवि 
जानने ॥ १६ ॥ 
अगे फेरि कहै हैः- 


१२२ पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 


गाथा-तस्स य करह पणामं सर्व्वं पूजं च विणय वच्छ । 
जस्स य दंसण णाणं अतिथि धुवं चेयणाभावो ॥ १७ ॥ 
सस्क्रत-तस्य च कुरुत प्रणामं सवा पूजां च विनयं वात्सल्यम्‌ । 
यभ्यच दशन ज्ञान आस्त छव चतनामावः ॥ १७ ॥ 
अश--एसे पूर्वोक्त जिनव्रिवकू प्रणाम करो उहरि . सवं प्रकार पूजा 
वेरो विनय करो वात्सन्य करो, कितै-जाके ध्रुव किये निश्चये 
ददन ज्ञान पाये हे बहर चेतनाभाव्र है ॥ 
माव्राध--दर्ान ज्ञानमयी चेतनाभावसहित जिनव्रिव आचार्यं है तिनिकृं 
प्रणामादिक करनां | इहां परमाय प्रधान कट्या है तहां जड प्रतिर्वि्रकी 
गणता रै ॥ १७ ॥ 
भँ फेरे कहै हैः-- 
शाधा-तववयगुणेर्ह सुद्धो जाणदि पिन्के हि सुद्धसम्मत्तं । 
। अरहतषुद एसा दायारी दिक्सिक्खा य ॥ १८ ॥ 
संसक्ृत--तपोव्रतगुणेः शद्धः जानाति परयति शयुद्धसम्यज््वम्‌ । 
| न्द्रा एषा दात्री दीक्षारिक्षाणां च ॥ १८ ॥ 
अथं-- जो तप अर त्रत अर गुण कहि उत्तरगुण तिनिकरि जद 
नदीथ बहि सम्यश्ञानकरारे प्रदाश्निक्रू यथाथ जानें बहिः सन्प्ददशौनकरि 
प्रदा कू देये याहीमै दुद्र सम्यक्त्व जाक एेसा जिनर्वरिव आचार्य है 
सो येही दीक्षा शिक्षाकी दनेवाद्यी अरहंतकी मुद्रा है ॥ 
भादाश्र-टेसा जिनवरैव है सो जिनमुराही द एस जिनव्रि्का 
स्वरूप कहग ॥ १८ ॥ 
अगं भिनमुद्राका स्वरूप करै है| 


अष्टपाहुडमे बधपाहडकी भाषावचनिका । १२३. 
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माथा-दटर्सजमयुदाए इदिययुदा कसायददघदया । 
मुदा इह णाणाए जिणयुद्ा एरिसा मणिया ॥ १९ ॥ 
सस्क्रत- दृदसंयमयुद्रया इन्द्रियभद्रा कषायद्दभुद्रा । 
| द्रा इ ज्ञानेन भिनमृद्रा ईटशी भणिता ॥ १९ ॥ 
अर्थ--ट्रढ करिये वज्ञवत्‌ चलाया न चके एेसा संयम-इन्दिय मनका 
केशा करना, षटूजीवनिकायकी रक्षा करना, से संमयरूप मुद्राकरि तौ पांच 
इंद्वियनिकूं विपयानिमे न प्रवर्तावना तिनिका संकोच करनां यह तै इदि- 
यमुद्रा है, बहार ठेसा संवम काटी कपायनिकी प्रत्रत्ति जा नहीं एसी 
कषायद्ढमुद्रा है, बरार त्नानका स्वरूपविं कगावनां से ज्ञानकरि स्व 


(> 


ब्राह्म मुद्रा शुद्ध होय है, एेसँ जिनदासनव्रियै एेसी जिनमृद्र। होय ह ॥ 
भावाथ--संयमसहित होय इन्धिय जाके वर्ीभृतं होय अर कपाय- 
निकी प्रवति नाही होती हेय अर ज्ानस्रूपभे चगावता दोय एेसा 
मुनि होयसो द्री जिनमुद्राटै॥ १० ॥ 
आँ ज्ञानका निरूपण कौं हैः-- 
गाथा-संजमसंजुत्तस्म य सुश्नाणजोयस्प मोक्खमगस्स। 
णाणेण लहदि टक्खं तम्हा णाण च णायव्वं | २० ॥ 
संस्क्रत-संयममंयुक्तस्य च मुध्यानयोग्यस्य मो्रमागेस्य । 
ज्ञानेन लभते लक्ष तस्मात्‌ ज्ञानं च ्रातव्प्रभ्‌ | २०॥ ` 
अ्धै--पयमकरि संयुक्त अर प्यानं योम्य णसा जो मौक्षमागं 
ताका कक्ष्य किये लक्षण योग्य त्रेय निमानां जा प्रका निजस््रन्प 
सो ज्ञानकरि पाद्ये हे, तात एमे रश््यके जानक ह्ापक जाननां॥ 





(१) ध्यानयोगस्य" एमा सटीक संक्कृत प्रतिमं पाट द जिसश्ना श्रष् 
घ यनसहित एेसा अर्थं ह (२) वेध्यकणेपापाटह। 


१२४ पंडितं जयचंद्र जी छावडा विरचित- 
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भावाथ-- संयम अगीकारकीरे ध्यान करे अरं आत्माका स्वरूप न 
जानै तौ मोक्षमार्गकी सिद्धि नाहीं ताते ज्ञानका स्वरूप जाननां, याके 
जने स्वं सिद्धि ह ॥ २०॥ 

आग यात्रं दरश्ंतकरि दढ कौ हैः-- 
गाथा--जहण वि लहदि द लक्खं रहि कंडस्स वेज्ज्रय 

विदहीणो । 

तह ण वि लक्खदि रक्खं अण्णाणी मोक्खमग्गस्स 
सस्क्रत--यथा नापि लभते स्फुटे लक्ष रहितः कांडस्य वेध- 
कृविहीनः । 
तथा नापि लक्षयति रक्ष अज्ञानी मोक्षमागेस्य ॥२१॥ 
अ्थ-- जैसे वेधरनवाखा वेक जो बाग ताकरि व्रिहीन किये रहित 
एसा पुरुप है सो कराड किये ध्रनुप ताका अम्यासकरि रहित होय 
सो कक्ष्य किये निशाना तारौ न पत्रि पैसे ज्ञानकरि रहित अज्ञानी है 
सो ददीन चारित्र्टप जो मोक्षमार्ग ताका छश्च कटिये लक्षणे योग्य 

परमात्माका स्वरूप तातू न प्रवि दहै॥ 

भावा्थ--घनुपधारी घरटुषका अम्यास्त रहित अर्‌ वेधक जौ वाण 
ताकरि रहित होय तौ निरानातरू न पाव तें न्रानकरि रदित अज्ञानी 
मोक्षमागेका निरानां परमात्मा स्वप है ताङ्ग्‌ न पहचान तत्र मोक्षमा- 
गकी सिद्धिन हाय ताते त्रानं जानना, परमात्मारूप निलानां ज्ञानरूप 
व्राणकरि वेधनां योग्य है ॥ >२१॥ 

आग करै है ठेसा श्ञुन विनय संयुक्तं पुष्प होय सो मोक्ष पत्रे हैः- 
गाथा-णाणं पुरिसस्प हद खहदि सुपुरिसो वि विणयपंजुत्तो। 

णाणेण लहदि लक्सं लक्खते मोक्खमग्गस्स ॥ २२॥ 


अष्टपाहृडमें बोधपाहूडकी भाषावचनिका | १२५ 
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स्क्रत- ज्ञानं पुरुषस्य भवति रभते सुपुरुषोऽपि विनयसंयुक्तः 
ज्ञानेन ठभते टक्यं लक्षयन्‌ मोक्षमाभेस्य ॥ २२॥ 
अर्थ--ज्ञान होय हं सो पुरुषकें होय ह ब्र पुरपही विनय संयुक्त 
होय सो शानक पाम है, बर्हि न्नान पत्र तवर तिस ज्ञानहीकरि मोक्षमा- 
गकी छक्ष्य जो परमात्भाका सवर्प ताक टक्षता प्यावता संता तिस 
चक्षकरं पवि है ॥ 
भावा्थ- ज्ञान पुरपके होय ट वरटी पुर्पदी विनयवान होय सो 
ज्ञानक पाव है तिस ज्ानहीकारि शुद्धआत्माका सखषटपर जानिये हे यतिं 
विरोष ज्ञानीनिका विनयकि ज्ञानकी प्राप्ति करनीं नाप निज शुद्ध 
स्वरूपतू जानि मोक्ष पाये है, इहां ञे व्रिनयकरि रहित होय यथार्थं 


[क्‌ (र 


सूत्र पदतें चिमे दोय भर भ्ये होय तिनिका निपेध जाननां ॥ २२॥ 
आगे याहीक्र्‌ घट कर हः- 
गाथा-मदधणुद जस्स थिरं सुदगुण बाणा सुभस्थि रयणन्तं | 
परमस्थवद्रटक्ो ण वि नुक्रदि मोक्छममस्म | २३। 
संस्कत मतिधनुयेस्य स्थिरं श्रतं गुणः वाणाः सुसंति रलनत्रय॑। 
परमाथवरद्रटक्ष्यः नाप स्वरटात माक्षमाभेस्य ॥२२॥ 
अर्थ--जा मुनिके मरिद्वानरूप धनुपर पिर होय, व्रह्रि श्रतक्नानण्प 
जाकै गुण कहिये प्रचा होय, व्रह्म ग्त्नत्रप श्प जकर मदा बाण 
होय, वरर परमार्थं छण्टप निज दुद्वास्मस्वन्पका सव॑धरष्प करिया दै 
लक्ष्य जाने एसा मुनि दै सो मोक्वमागक्रं नाहीं चव, ह ॥ 
भावा्थ--धदपकी सव सामग्री यथावत र्¶मे तव निसानां नाही 
चुके है तेसै मुनिके मोक्षमाग॑की यथरावरत सामग्री भिरे तवे मोक्षमातै 
भ्रष्ट नाही होय ह ताका साधरन्कारे माक्न पाव दं यह ज्ञानका माहासम्य 


१२६. पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 
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दै ततिं जिनागम अनुसार सत्याधं ज्ञानीनिका विनयकरि ज्ञानका साधन 
करना ॥ ९२ ॥ 
एसे ज्ञानक्रा निरूपण करिया | 
अँ देवका स्वल्प कौ हैः-- | 
गाथा-सो देवो जो अत्थ धम्मे काम सुदेह्‌ णाणं च। 
सो देइ जस्स अत्थि ह अत्थो धम्मो य पव्वज्ञा॥ २४ 
-संस्करेत- सः देवः यः अथं धमं काम सुददाति ज्ञानं च। 
` सः ददाति यस्य अस्तितु अर्थः कमं च प्रत्रज्या॥२४॥ 
 अथं--देव जाकरूं कहिये जो अर्थ कषये धन अर धर्म अर काम 
` किये इच्छाका मिपय पेता भोग व्रहरि मेोक्षका कारण ज्ञान इनि च्यारि- 
निकर देवै । तहां यह न्याये जो बकरे वस्तु होय सो देवै अर्‌ जाके 
जौ वस्तु न हीय सो कैसे दे, इस न्यायकरि अर्थं धरम स्वगादिके भोग 
अर मोक्षका सुखका कारण जो प्रत्रञ्या कष्िये दीक्षा जके होय सोदेव 
जाननां ॥ २४ ॥ 
आग धर्मादिका स्वशूप कं ह॑ जिनिके जानं देवादिका छछरूप 
जान्या जाय;ः- 
गाथा--घम्मो दयाधिसुद्धो पन्वा सव्वसंगपरिचत्ता । 
| देवो ववगयमोरी उदययरो भव्वजीवाणं ॥ २५ ॥ 
संरङत- धमः दयाविश्युद्धः प्र्ज्या सर्वसगपरित्यक्ता | 
देषः व्यपगतमोहः उदयकरः भन्यजीवानाम्‌ ॥ २५ 
अर्थ--धभ हे सोहो दयाकरे विद्युद्ध है, बह्व प्रन्व्याहैसो 
सर्व परिग्रह रहितै, बहुरि देव रै सो नष्ट भया है माह जारा एसा 
` ह सो भव्य जीवनिकै उदयका करनेवाढा दै ॥ 


अष्टपाहुडमें बरोपपाहडकी भांषावचनिका । १२७ 
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मावार्थ-- लोकै यह प्रसिद्ध दै जो धम अर्थं काम मोक्ष ये च्यार 
पुरुषके प्रयोजनः हैँ इनिके आर्थं पुरुप काहू वदे प्र दै, बहि यह 
न्यायरहै जो जके जो वस्तु होय सौ अन्यत्र दे अणकछती कहतिं व्यवे 
ततिं ये च्या पुरुपाथं निनदेवकं पराद्य है, धमे तौ जिनकं दयाह्प 
पाद्ये है तात्र साधि तीथकर भये तत्र धनकी अर संसारके भोगकी 
प्राप्ति भई रोक पूज्य भ्‌, बहर तीथकर परम पदवीभे दीक्षा ठे सवं 
मोहतें रहित होय परमा्थघरूप आत्मीक धर्मतरं साधि मोक्षपुखकरू पाया सो 
सँ तीर्थकर जिन सोही देव है ठोक अज्ञानी जिनिकूं देव मानै है 
तिनिके धम अथै काम मोक नाही जात केर हिंसक रै केई विषयासक्त 
है मोही द तिनिके घमं काहेका 2 बहि अश्र कामकौ जिनिके वांछा 
पाये तिनिके अर्थं काम करिका ? बर्हे जन्म मरणतेँ सादित दै तिनिके | 
मोक्ष कैसे ! ठेस देव सांचा जिनदेवही है येही भव्य जीवनिके मनोरथ 
रणं करे है, अन्य सर्वं कल्पित देव हँ ॥ २५॥ 
एस देवा छरूप कट्या । 
जभ तीका छरूप कहै है -- 
गाथा-वयसरम्मत्तविसुद्ध पचंदि यसंजदे णिरावेक्वे । 
णहाएड मुणी तित्थे दिक्लासिक्लापुण्दाणेण ॥ २६ ॥ 
संस्करुत--वतसम्यक्त्वविश्युदधं पचंद्वियसयत निरपेक्ष । 
स्नातु मनिः तीय दीक्षाशिक्षासुस्नानेन ॥ २६ ॥ ` 
अर्ध-- त्रत सम्यक्त्वकरि भिद्ुद्र जर पांच इुद्रियनिकरारे संयत 
किये संवरसहित वर्रे निरपेक्ष किये स्याति राम प्रूजादिक इस 
टोकका फखकी तथा परलोकविभ स्वगादिकानषेः मोगनिकी अपक्षातं 
रहित एसा आतम स्वस्य तीथं विं दीक्षा शिक्षाूप स्नानकरि पक्त्र 


दोदर ॥ 


१२८ पंडित जयच॑द्रजी छावड़ा विरचित- 
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भावार्थ--ततवाथश्द्रानलक्षण सहित पंच महात्रतकरि शुद्ध अर 
पच इ्रियनिके विषयनितै विरक्त इस रोक परटोक विँ विष्रय भोग- 
निकी वांछातैं रहित एतँ निर्म आत्माका सलभावदूप दीर्थविधँ स्नान 
कयि पवित्र होयरै एसी प्रेरणा के टे॥ २६॥ 
गाथा-जं णिम्पलं सुधम्मं सम्मत्तं संजमं तवं णाणं । 
तं तित्थं जिणमगे हवेड जदि संतिभव्ेण ॥ २७॥ 


संस्कृत- यत्‌ निम॑ठं सुधमं सम्यक्त्व संयमे तपः ज्ञानम्‌ । 
तत्‌ तीथ जिनमागे भवति यदि शान्तमवेन ॥२०॥ 


अर्थ-जिनमार्गविवै सो वीरं है जो निम उत्तमक्षमादिक धर्म तथा 
त॒तवार्थश्रद्रानरक्षण रोकादिमलरहित सम्यक्व तथा निम इंदरिय मनका 
वराकरन। पटरकायके जीबनिकी रक्षा करनं एसा तिमर संयम तथा 
अनदान अवमौदयं त्रतपरिसंस्यान रसपीत्याग व्िव्रिक्तशथ्यासन काय- 
केशा एसा बाद्य तौ छह प्रकार व्रि प्रायभेत त्रिनय वेयाद्रस्य स्वाध्याय ` 
व्युत्सर्गं॒ध्यान रसँ छह प्रकार अंतरंग रसँ बारह प्रकर निभे तप, 
बरुरि जीव अजीव आदिक पदाथनिका यथाथ ज्ञानयेतीर्धदहैयेमी 
जो शांतमावसहित होय कपायभाव न होय तव्र निम तीर्थं है जातये 
्रोधादिभावसहित होय तौ मञिनता होय निमरुता न रहै ॥ 


मावार्थ--भिनमारगविपं एेसा तीं क्या है लोक सागर न्दीनिवृं 
तीर्थं मानि ख्नान करि पवित्र भया चदैटहै सो ररीरका वाश्च मर इनितै 
. किचित्‌ उत है अर ररी धातु उपधातुदप अन्तम इनितै उत 
नाही अर ज्ञानावरण आदि कमंखूप मर अर अज्ञान राग द्वेष मोह 
आदि भाग्रकर्मरूप मल आत्मके अन्तर्मल है सो तो इनितै वित्‌मात्र 


अष्टपाहडमे बोधपाहडकी भाषावचनिका । १२९ 


भी उतरे नाही उल्टा रिसादिकते पापकर्मरूप मल खौ है यतिं सागर 
नदी आदिकं तीर्थं माननां भ्रम है| जाकरि तिसियिसो तर्थटहै रेसा 
जिनमार्मभे कट्या है सो ही संसारसमुद्रतँ तारनेवाखा जाननां ॥ २७॥ 


एसे तीथका स्वरूप क्या | 
अगिं अरहंतका खरूप कहै हैः- 


गाथा-गामे सवणे हि य संदव्वे भावे हि सगुणपन्नाया । 
चठणागदि संपदिमे' भावा भावति अरत । २८॥ 
सैस्क्रुत- नाम्नि संस्थापनायां हि चसंदरव्ये मवे च संगुणपयायाः 
च्यवनमागतिः संपत्‌ इमे भावा भावयंति अहेन्तम्‌ २८ 
- अथः-- नाम स्थापना द्रव्य भाव ये चार भाव किये पदार्थदहैते 
अरहंतकूं जनाव ह बहुरि सगुणपयौयाः किये अरहैतके गुण प्यायनि- 
सहित बहुरि चणा किये च्यवन अरगति बर्रि संपदा एेसे ये भव 
अरहतकूं जनवे द ॥ 
भावाथ--अरहंत शब्दकरि यद्यपि सामान्य अपेक्षा केवलबज्ञानी 
होय ते सर्वही अरहंत है तथापि इहां तीधकरपदगरं प्रधानकरि कथन 
करिये है तात नामािककरि जनावनां कद्या है । तहां लोकन्यवहारमे 
नाम आदिकी प्रवृत्तिपेसैहै जो जा व्स्तुका नामदहोय तसा गुणन 
होय ताकूं नामनिक्षेप किये । बहर निस वस्तुका जेसा आकार होय 
तिस्त आकार ताकी. काष्ठ पाषाणदिककी मूत्ति बनाय ताका संकस्प 
करिये तातं स्थापना कौहिये । बहुरि जिस वस्तुकी पहली अवस्था होय 


क 
१-संस्करत सटीक प्रतिमे "संपदिमं" एषा पाठ हं । 
` २-खगुणपज्ञाया' इम पदकी शस्वगुणपर्यायाः' एेसी संस्कृत मुद्रित स॑र्कत 
भरतिमें है । 
अ० व° ९ 


१३० पंडित जयच॑द्रजी छवडा विरचित- 


तिसहीकू आगखी अवस्था प्रधान करि कै ताकू द्रव्य किये । बहर 
वतमान जो अवस्था होय तात्र भाव किये । एेसँ व्यार निक्षिपकी 
्रदृत्ति है ताका कथन रान्न भी लोककू समश्चावनेकू कियाहै, जो 
निक्षिपवरिधान करि नाम स्थापना द्रव्यकरू भाव न समञ्लनां, नामकूं नाम 
समज्ञनां, स्थापनात्रू स्थापना समक्षनी, द्रव्यक्रू द्रव्य समञ्चनां, भावक 
भाव समञ्चनां, अन्यतरं अन्य समने व्यमिचारनाम दोप्र जवर है ताके 
मनक छोककं यथार्थं समक्चानेकूं दाच््रियँ कथन है सी इहां तेसा 
निक्षिपका कथन न समक्षनां, इहां तौ गिश्वयनयतरं प्रधानकरि कथन है 
सो जसा अरह॑तका नाम दै तैसादी गुणसहिति नाम जानना, बहरि 
स्थापनां जेसी जाकी देह सहित मूपि है सो ही स्थापना जाननी, बहुरि 
ज्ञेसा जाका द्रम्य है तैसा द्रव्य जाननां, बरहि जेसा जाका भाव है 
तैसाही जाननां ॥ २८ ॥ 
` देसैही कथन अगौ करिये टै तहां प्रथमही नामङ्ग्‌ प्रधान कारं करै 
है-- । 
गाथा--ईसण अणंत णे मोक्सो णषकम्प्रधेण । , 
| गिरूवम गुणमाशूढो अरहंतो एरिसो होई ॥ २९॥ 
संस्कृत- दंशनं अनंतं ज्ञानं मोक्षः नष्ठाष्टकमे भयेन । 
निहममगुणमारढः अरन्‌ ईदृशो मवति ॥ २९ ॥ 
अर्थं -- जक दररन अर्‌ ज्ञानये तौ अनंत है धातिक्मैके नारा 
स्यं ज्ञेय पदानि दनां जाननां जाके है, बहा नष्ट भया जो अष्ट 
कर्मनिका ध ताकि जाके मोक्ष है, इहां सकी अर उदयकी विवक्षा 
ठेनीं कवी अही कर्मकरा भ॑व नाही ययपि साता वेदनीयका बंध 
सिद्धातमे क्या है तथ्रापि लिति अुमागञ्प नाही तातै अ्रधतुल्यही 








१-- सखा संस्कृत भरतिमें “ दशने अर्नत ज्ञाने ' एषा घत्त्यंत १३ दै। 


अष्टपाहुडमे. बोधपाहुडकी माषावचनिका । ` १२१ 


भ शि 


ह रसा आहटरही करम वरधके अभावकी अपिश्षा भावमेोक्ष किये, बड 
उएमारहित गुणनिकारं आरूढ है सहित हे एसे गुण छदस्थमै क्रही 
नाही ताप उपमारहित गुण जार्मे है एसा अहत होय ॥ 


भावाथ- केव नाममात्रही अहत होय ताक्रू अरहंत न कहिए 
एसे गुणनिकरि सहित दोय तात्र नाम अरहंत किये ॥ 

गें फेरि कहै हैः- 
 गाथा-जरवाहिजम्भमरणं चउगहगमणं च पण्य पाव च । 
। हंतृण दोसकम्मे हउ णाणमयं च अर्हतो ॥ ३० ॥ 
संस्करत-जराग्याधिजन्भमरणं चतुगेतिगमने पुण्यं पापे च। 

हत्वा दोषकमीणि भूतः ज्ञानमयशवाहेन्‌ ॥ ३०॥ 
 अै--जरा कहिये वुढापा अर्‌ व्याभ्नि कटिये रोग भर जन्म मरण 

चयार गतिनिविरषै गमन पुण्य ब्रहि पाप वर्हि दोषनिका उपजावनेवाला 
कमं तिनिका नाशकीरे अर केवल ज्ञानमयी अर्हत द्रवा होय सो 
अरहंत है ॥ 

मावार्भ-- पहली गाथा तो गुणनिका सद्भावक्ररि अहत नाम क्या 
ब्रहि इस गाथाम दोषनिक्ना अभावकरि अरहंत नाम कञ्च | तहां राग 
द्वेष मद्‌ मोह अरति चिता भय निद्रा विषरद्‌ खेद रिस्मय ये ग्याह्द दोप 
तो घातिकर्मके उदयते होय है, बह्रि क्षुधा तृपा जन्म जरा मरण रोग 
खेद ये अघातिकर्भके उदयते होय र; तहां इस गाध जरा रोग जन्म 
मरण व्यार गतिनि्मै गमनक्रा अमाव कहरनेतँ तो अघातिकैते भये 
दोपनिका अभाव्र जाननां जाते अधघातिकममे इनि दोषनिकी उपजावन- 
हारी पापप्रकृतिनिका उदयक्षा अरहंतक्रे अभातव्र है, बदरि रागद्ेषादिक 
दोषनिका घातिकमैॐे अभवत अभाव हं । इदां कोई एकै--मरणका 


१३२ पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित - 
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अर पुण्यका अभाव कट्या सो मोक्षगमन होना यह मरण अष्ह॑तके है 
अर पुण्यप्रक्ृतिनिका उदय पाद्ये है, तिनिका अमाव कर्वे ? ताक्रा 
समाधान--दृहां मरण होय करि परि संसारम जन्म होय एेसा मरणक्री 
अपेक्षा है एसा मरण अरहंतकं नाही तेसैही जौ पुष्यप्रकृतिका उद्य 
पापप्रकृति सापेक्ष करे पेसे पुण्यक उदयका अभाव जाननां अश्वा बेध 
अपेक्षा पुण्यकामी बंध नाही हे सातवेदनीय वेधे सो स्थिति अतुभाग- 
विना अ॑धतुल्यही दै । बदरे को पै-केवीके असाता बेदनीयका 
उदयभी सिद्रातमे कट्या है ताकी प्ररत कतै है £ ताका समाधान-- 
ठेसा जो असाताका निपट मंद अनुभाग उदय है अर साताका अति- 
तीव्र अनुभाग उदय है ताके वशत असाता करं बाह्य काय॑ करने 
समर्थं नांही सूक्ष्म उदय देय सिरि जाय है तथा संक्रमणरूप होय 
सातारूप देय जाय है रेस जाननां । रसँ अनंत चतुष्टयकरि सहित सर्व 
दोषरहित सर्वज्ञ वीतराग दोप सो नामकरि अरहंत किये ॥ ३० ॥ 
आग स्थापनाकरि अरह॑तका वर्णन कर हैः-- 
गाथा--गुणटाणमग्गणेहिं य पजत्तीपाणजीवटाणेहि । 
डावण पचविहे्ं पणयन्वा अरहपुरिसस्स ॥ ३१॥ 
संस्कृत गुणस्थानमागेणामिः च पयोिप्राणजीवस्थानैः । 
स्थापना पंचविधेः प्रणेतव्या अहेप्पुरुषख ॥ ३१॥ 
अर्थ--गुणस्थान मागैणास्यान पर्यापति प्राण बर्हूरि जीवरस्थान इनि 
पांच प्रकार करि अरहंत पुरुषकी स्थापनां प्राप्त करनी अथवा तात 
प्रणाम करनां ॥ 
भावार्थ--स्थापनानिक्षेपमे काष्टपापाणारिकमे संक्रस कनां क्या 
है सो इहां प्रधान नाही, इहां निश्चय प्रधान करि कथन हे तहां गुण- 
स्थानादिककरि अरहंतका स्थपन कदा रै ॥ ३१ ॥ 


अष्टपाहुडम बोधपाहृडकी भाषावचनिका | १३२ 
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अगो कोप कहै हैः-- 


गाथा-तेरहमे गुणटाणे सजोईकेवछिय होई अर्तो । 
चउतीस अइसयगुणा होति हु तस्स पडिहारा॥३२॥ 


संस्करत- त्रयोदशे गुणस्थाने सयोगकेविकः भवति अरन्‌ । 
चतुखिशत्‌ अतिशयगुणा मव॑ति स्फुटं तख प्रातिहायोः 
अथ्--गुणस्थान चौदह कटे टै तिनि सयोगकेवली नाम तेरहमां 
गुणस्थान है तिसवियँ योगनिकी प्रवरत्तिसहित केवग्ञानकीरे सहित सयो- 
गकेवदटी अरहंत होय दै. वदहरि चोतीस अतिराय ते है गुण जाके बद्र 
ताके आट प्रतिहाय होय हैँ ठेसा तौ गुणस्थानकरि स्थापना अरहैत 
किये ॥ 


भवाध--इहां चतस अतिराय अर आठ प्रातिहायं कहने तै तो 
समवसरणमे विराजमान तथा विहार करता अरहंत है, बहुरि सयोग 
कहते विहारकी प्रदरत्ति अर वचनकी प्रवृत्ति सिद्ध होय है बर्ुरि केवरी 
कहनेत केवलज्ञानकरि सर्व॑ तच्वका जाननां सिद्ध दोय दहै। तहां 
चोतीस अतिराय तौ रेरमँ-जन्मतै प्रगट हीय दशा-मलमूत्रका 
अभाव १ पसेवका अमाव २ धवल ररर हाय ३ समचतुरस- 
संस्थान % वज्वृषमनाराच संहनन ५“ मुंद्ररूपं ६ सुगंधदरीर ७ भले 
लक्षण होय ८ अनंतवल ९, मधुरचन १० एसे दश । बहूरि केवलज्ञान 
उपजे दशा होय--उपसर्गका अभाव १ अदयाका अभाव २ रारीरकी 
छाया पडे नहीं ३ चतुमुख दीपै ४ सवं व्रिाका स्वामीपणां ५ नेतर दिम- 
कारे नहीं ६ गतयोजनमुभिक्षता ७ आकागरगमन ¢ कवलाहार नाही ९ नख 
केरा वै नाही १० रेस दश । षरि चौदह देवकृत-सकटाद्रैमागधी 
आषा १ सं कलजीवनिमे भैत्रीभाव २ स ऋतुके फक एल फट ३ दरप- 











१२४ पंडित जयचंद्रजी छवडा विरचित- 
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मगल्द्रभ्य आगे चारे १४ | अष्ट मगर द्रव्यके नाम छत्र १ जार 
दपण २ कलरा ४ चामर ५ भंगार & ताल ७ सुप्रतीच्छक ८ रसै आठ । 
रतै चोतीसके नाम करै । बरहर अड प्रातिहा्य होय है तिनिके नाम 
अदोकव्क्ष १ पुष्पवृष्टि २ दिव्यष्वनि ३ चामर ४ सिंहासन ५ भामेडलः 
६ दुंदुभिवादित्र ७ छत्र ८ एेसँ आठ । देस तो गुणस्थानकरि अरहंतका 
स्थापन क्या ॥३१॥ 
अब मा्मेणाकरि कहै है- 
गाथा-गह ईदियं च काए जोए वेए कसाय णाणे य । 
संजम दंसण रसा भविया सम्मत्त सण्णि.आहारे ॥३३॥ 
संस्करत-गतां इद्रिये च काये योगे वेदे कषये ज्ञने च । 
संयमे दशने ठेश्यायां भग्यत्वे सम्यक्त्वे संज्ञिनि 
आहारं ॥२३॥ 
अथ--गति, इदविय, काय, योग, वंद्‌, कपाय, ज्ञान संयम, दन, 
` छेश्या, भग्यत, सम्यक्व, संज्ञी, आहार रसै चोदह । तहां अरहंत सयो- 
गकेवर्छलों तेरह गुणस्थान ह तहां मार्गण ठगादये तब गति व्यार 
मनुष्यगति है, इद्ियजाति पंचमे पंचेदरिय जाति है, काय  छहमे त्रस- 
काय है--योग पदरामे योग मनोयोग सत्य अनुभय टसं दोय बहरि तेही 
वचनयोग दोय बर्हि काययोग ओदरिक रेस पांच है अर समुद्रात 
करे ताके ओदारिकिमिश्र "कार्माण ये दोय मिष सात है वहुरि वेद तान 
, हीका अभाव है, बहे कषाय पच्चीस सर्वही का अभाव ह, बर ज्ञान 
आठ केवलङ्ञान है, संयम सातम एक यथाख्यात दै, दररीन व्यार 


अष्टपाहुडमें बोधपाहृडकी भाषावचनिका । १३५ 





एक केवर दर्शन है ठेदया छ्टभ एक श्ुक्योगनिमित्त है बहूरि भव्य दोयम 
एक भव्य दै, सम्यक्ख छर्म क्षायिक सम्यक्व है संजी दोयम संज्ञी 
है सो द्रव्यकरि दै भाववरि क्षयोपदामरूपभाव भनका अमाव है महारक 
अनाहारक दोयम आहारक है सो नोकर्मवर्गणा अपेक्षा है कवलाहार 
नाही है अर समुद्रात कै तो अनाहारकभी है रे दोऊ दै। रेस 
मागेणा अवेक्षा अरहं॑तका स्थापन जाननां ॥ ३३ ॥ 
आगे पर्यापिकरि करै हैः 
गाथा--आहारो य सरीरो इंदियमणआणपाणभासा य । 
पजलत्तिगुणसमिद्धो उत्तमदेवो हवह्‌ अरदो ॥ २३४॥ 
संस्करृल- आहारः च शरीरं इन्द्रियमनआनप्राणमाषाः च । 
परयारिगुणसमृद्धः उत्तमदेवः भवति अरन्‌ ॥३४॥ 
अर्थ-- आहार बर्रि शारीर इंद्विय मन आनप्राण कहिये श्वासोच्छास 
भाप्रा रेसँ छह परयति है, इस पयाप्िगुण कि समृद्ध किये युक्त. 
उत्तमदेव अरहंत ह ॥ 
भावार्थ--पर्याप्िका स्वरूप एसा जो-अन्य पयीयतै च्यवनकरि 
अन्य पर्ययम प्राप्त होय तवर तीन समय उक्ष अंतराल्मै रहै पीर 
सैनी प्चद्रिय उपमे सो जहां तीन जातिकी वर्गणाका ग्रहण कट; आआहा- 
रवर्गणा भापरावगणा मनोवर्गणा; रेस ग्रहण करि आदहारजातिकी व्गणतें 
तौ आहार शरीर इद्रिय श्वासोच्छास एेसे च्यार पर्याति अन्तर्ुहूर्च कालम 
प्रण करे पीछे भाषाजाति मनोजातिकी वगंणते अन्त॑दरतहीरमे भापा 
मन पयौति पूर्णं ॒करे रेस छद्रं पयाति अन्तमुदूसैमे पूणं करे है पी 
आयुपर्यन्त पर्याप्त ही कहर अर नोकर्मवर्गणा"का प्रहण करवोही करे, 
इहां आहार नाम कवखाहारका न जाननां । रसै तेरह गुणस्ान मी अर- 
हेतकै पर्याति र्णही है देस पर्यप्तिकि अरहंतका स्थापना है ॥ ३४ ॥ ' 


१३६ पंडित जयच॑द्रजी छावड़ा विरचित- 
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अगे प्राणकरि कटै टैः-- ` | 
गाथा- पेच वि ईदियपाणा मणवयकाएण तिण्णि वरखपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होति दह पाणा ॥३५॥ 
संस्क्रत-पैचापि इद्रियप्राणाः मनोवचनकायेः त्रयो बलप्राणाः। 
आनप्राणप्राणाः आयुष्कग्राणेन भवति दशप्राणाः॥२५॥ 
अथै--पांच तौ इंद्धिय प्राण बह्वी मन वचन कायकरि तीन बल- 
प्राण एक श्रासोच्छस प्राण एक जायुप्राणकरि सहित दश प्राण हैँ ॥ 
भावार्थ- रेस दश प्राण के तिनिभे तेरह गुणस्थान भव्रहदधिय 
अर्‌ भावमनका क्षयोपरामभावरूप प्रषति नाहीं तिस अपेक्षा तो कायव्रल 
वचनवल श्वासोच्छास्त आयु ये च्यार्‌ प्राण किये अर द्रव्य उपेक्षा 
दशौही कहिये, रसै प्राणकरि अरहंतंका स्थापन है ॥ ३५ ॥ 
आग जीवस्थानकरि कै हैः-- 
गाथा--मणुयभवे पैचिदिय जीवदराणेसु होई चउदसमे | 
एदे गुणगणजुत्तो गुणमारूढो हवई अरहो ॥ ३६॥ 
संस्करत--मनुजभवे प॑चेद्वियः जीवस्थानेषु भवति चतुदश । 
एतद्वणगणयुक्तः गुणमारूटो भवति अदन्‌ ॥२६॥ 
र्ध मनुष्यभववि प॑र्चदियनामा चोदमां जीवस्थान किये जीव- 
समास तश्र इतने गुणनिके समूहकि युक्त तेरमे गुणस्थानकरं प्राप्त 
अर्हत होय है ॥ 
भावा्थ- जीवसमास चोदह करै एद्रिय सुस्ष्मवादर २ वेदद्रिय 
तेदद्विय चौहदविय रसै भरिकलत्रय २ पचद्रिय असेनी सैनी २ रेस सात 
भये ते पर्याप्त अपर्याप्त करि चौदह भये तिनिभे चौदहमां सेनी प॑ंचेद्रिय 
' जीव्थान अरहतकेहँ । गाथाम सेनीका नाम न छया अर मनुष्यभवका 


अष्टपाहृडमे बोधपाहुडकी भाषावचनिका । १३७ 





1) 


नाम छया सो मनुष्य सैनीही होयरै अतैनी न होय ताति मनुष्य कहनेते 
सेनीही जाननां ॥ ३६ ॥ 
सै गुणनिकीरि सहित स्थापना अरहंतका वर्णेन किया । 
` आग दरन्यकूं प्रधानकरि अरहंतका निरूपग करे हेः- 
-गाथा--जरवादिदु्खरदिय आहारणिदहारननियं बिमलं । 
सिंहाण खेर सेओ णत्थि दुगंखा य दोसो य ॥३७॥ 
दस पाणा पजती अदसहस्सा य लक्खणा भणिया । 
गोखीरसंखधवलं मंसं रुहिरं च स्वगे ॥ ३८ ॥ 
एरितगुणेरं सव्वं अहसयर्वतं सुपरिमलामोयं । 
ओराछियं च काथं णांयग्वं अरहपुरिपस्स ॥ २९॥ 
सस्करत-जराव्याधिदुःखरहितः आहारनीहारव्जितः विमलः 
सिंहाणः खेलः स्वेदः नास्ति दुगेन्धः च दोषः च ३७ 
दश्च प्राणाः पयोप्रयः अष्टसहस्चाणि च रक्षणानि 
| भणितानि। 
गोक्षीरं खधवलं मांसं रुधिरं च सवाङ्गे ॥ ३८॥ 
ईद्शगुणेः सर्वः अतिश्चयवान्‌ सुपरिमलामोदः । 
ओदारिकश्च कायः अहैसपुरुषस्य ज्ञातव्यः ॥ ३९ ॥ 
अ्थ--अरहंत पुरूपके ओदारिक काय एेसा जाननां-- जरा बहुरि 
व्याधि रोग इनिसंव॑धी दुःख जामे नाहीं है व्रि आहारनीहार्कारि वित 
ह बहुरि मिम कषटिये मलमूत्रकरि रहित दै कटि -सिंहाण शेषम खेल 
कहिये थूक पपेत्र बहुरि दुरगधी किये जुगुप्सा ग्ानिता दुर्ग वादि दोष जामे 
नाहीं है ॥ ३७ ॥ 





१३८ पंडित जयचंदजी छवडा विरचित- 
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द्रा तो जानें प्राण है ते द्र्य प्राण जाननां बहि पर्ण पयाति है बहुरि 
एक हजर्‌ आठ लक्षण जा# करै हँ वरर गोक्षीर किये कपूर अथवा 
चंदन तथा दाख सार्व जें सर्वांग धव रुधिर मांस है ॥ २८ ॥ 


एसे गुणनिकरि सयुक्त सर्वही देह अतिरायनिकारि सित निर्म है 
आमोद किये सुगंध जामे एसा ओदारिक देह अरत पुरुषका जाननां।२९। 
भावार्थ इहां द्रव्य निक्षिप नाही समक्चनां आत्मत जुदा ही देहवू 
प्रधान करि द्रव्य अरहंतका वर्णन है ॥२७-२८-३९॥ 


एसे द्रव्य अरहंतका वर्णन किया | 
अगिं भावकूं प्रधानकरि वर्णन कै रै,-- 


गाथा--मयरायदोसरदिभ कसायमलवलिओ थ सुविसुद्धो । 
वित्तपरिणामरहिदो केवमवे युणियन्वो ॥ ४० ॥ 


संस्करत-मद्रागदोषरदितः कषायमलवर्जितः च सुविश्चुद्धः। 
चित्तपरिणामरदितः केवलभावे ज्ञातव्यः ॥ ४० ॥ 
अरथ--केवरभाव किये केवलक्ञानरूपही एक भाव होत संत अरहंत 
एसा जाननां- मद किये मान कषायतै भया गर्वं बहुरि राग द्वेष किये 
कषायनिके तीत्र उदयतै होय रेसी प्रीति अर अप्रतिरूप परिणाम इनि 
रहित है, ब्र पच्चीस कप्रायरूप मल ताका द्रन्य कर्म तथा तिनिके- 
उदयते भया भाष्रमल ताकरि वर्जित है याहीते अतिरायकरि विद्ुद्ध है 
निर्मल है, बहरि चित्तपरिणाम कटहिये मनका परिणमनरूप विकल्प 
ताकरि रहित है ज्ञानावरण्‌ कर्मके क्षयोपडरामरूप मनका विकल्प नाही है, 
सा केवलं एक ज्ञानरूप वीतरागस्वरूप भाव अरहंत जाननां ॥ ४५ ॥ 


अगिं भावहीका विरोष करै हैः- 


अष्टपाहृडम भोधपाहृडकी भाप्ावचनिका । १३९ 
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गाथा-सम्म्सणि पस्सह जाणदि णाणेण दव्वपलनाया । 
सम्मत्तगुणविसुद्धो भावो अरहस्प णायब्यो ॥ ४१ ॥ 
संस्करत-सम्य्दशेनेन पयति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपयायान्‌ । 
सम्यक्त्वगुणविशयुद्धः भावः अहेतः ज्ञातव्यः ॥४१॥ 
अ्थ--भावअरहंत-- सम्यग्दरशनकरि तो आपकर तथा सर्वक सत्ता- . 
मात्रकीरे देवै है रेता केवर द्दीन जाके है बहुरि ज्ञानकीरे सर्वं द्रव्य 
पर्यायनिकृूं जानै दै एसा जाके केवट ज्ञान है बरि सम्यक गुणकरि 
विद्ध है क्षायिक सम्यक्त्व जाकै पाहिये है रेसा अरहंतका भाव जाननां | 
 भावार्थ--अरहंत. हेय है सो घातियाकर्मके नाशै होय है सो यह 
मोहकमेके नाशते तो मिध्यात्व कपरायके अभावते परम्वीतरागपणां स्- 
प्रकार निर्मल्ता होय है, बद्र ज्ञानावरण ददीनावरण कर्मके नाराते 
अनंतदर्श॑न अनंतङ्ान प्रगट होय ह तिनकरि सव द्रव्य पयायनिकरू एकै 
काल प्रत्यक्ष देखे जनं दे । तहां द्रव्य छह है तिनि जीवद्रव्य तौ 
संख्याकरि अनतानंत हे, बहरि पुद्रछ द्रव्य तिनितँ अनंतानंत्‌ गुणे है, 
बहूरि आकारा द्रव्य एक है सो अनंतानेत प्रदेरी है ताक मध्य स्व 
. जीव पुद्ररु असंख्यात प्रदेदमें तिष्ठे है, बहुरि एक धमंद्रव्य एक अधम- 
द्रव्य ये दोऊ असंख्यात प्रदेशी ह इनितेँ आकारके लोक अखेकका 
विभाग दै तिस लोकहीमै कालद्रन्यके असंख्यात कालणु तिर है। 
इनि सर्व द्रन्यके परिणामनूप पर्याय हैँ ते एक एक द्रन्यकं अनंतान॑त 
है तिनिकरू कालद्रव्यका परिणाम निमित्त है ताके निमित्तत कमरूप 
होता समयादिक ग्यवहारकाल कहर है तिसकी गणनातै अतीत अना~ 
गत वर्तमान द्रव्यनिके पर्याय अनेतानंत हँ तिनि सर्वं द्रव्य प्यायनिकं 
अरहंतका दर्शन ज्ञान एकै काठ देते जन है याही तै अरह॑तकूं सर्वः 
दर्शी सर्वज्ञ किये है ॥ । 


१४० पंडित जयचंद्रजी छावडां विरचित- 





भावार्थ--रेसै अरहंतका निरूपण चैदह गाथानिमै किया तहां 
प्रथम गाथाम नाम स्थापना द्रव्य भाव गुण पयय सहित च्यवन 
आगति संपत्ति ये. भाव भरहंतकरं जानावै टह ताका व्याए्यान 
नामादि कथने सर्वही आयगया ताका संक्षेप भावाथ छिलिये 
है-- तहां प्रथम तौ गर्भकस्याणक होय है सो गर्भम आवत छह महीने 
पटी. इन्दरका प्रेस्या धनद जिस राजाकी राणीके गर्भम आवसी 
ताका नगरकी शोभा केरे, रत्नमयी सुवर्णमयी मंदिर स्च, नग- 
रकै कोट खाई दरवाजे सुंदर वन उपवनकी रचना करै, सुन्दर जिनके 
भेष एसे नर नारी पुरम बसव, वरहीरे नित्य राजमंदिरपरि रत्ननिकी 
वषा होवो कर ब्रहि माताके गर्भम अवि तत्र माताकू सोके सपनां 
आवे, रुचकद्रीपकी बसबावाखी देवांगना माताकी नित्य सेवा करै, रेस 
नव मास बीते प्रभुका तीन ज्ञान दश अतिङरय खयि जन्म होय, त्र 
तीन टोकर्म क्षोभ होय, देवनिके विना बजाए चाजा वाजँ, इद्रका आसन 
व॑पे, तवर इन्दर प्रमुका जन्म हवा जानि घ्रगेतँ देरावति हस्ती चदि 
सधि, सर्वं च्यार्‌ प्रकारके देव देवी मेले होय अवि, शची (इन्द्राणी) माता 
पासि जाय प्रच्छन प्रुकौ ले आर, इन्द्र हरित हजार नेत्रनिकीरे देसे, 
सौधम इन्द्र अपनी गोदे ठेय एेरावति हस्तीर्पारे चडि मेरुपवतने चाय, 
ईशान इद छत्र राखे, सनक्छुमार मिन्द इन्द्र चमर ढि, मेरके पाडु- 
कवनकी पांडुकदिलापरि सिहासनपरि प्रसुव थपै, सरे देव क्षीरसमुद्र 
एक हजार आठ कल्दानिमे जट ल्याय देव देवांगना गीत नृत्य वादित्र 
बडे उत्साहसहित प्रभुके मस्तकपरि इरि जन्मकल्याणकका अभिधेक 
वरे, पीके शगार वख अभूषण पहराय माताकै मेदिर ल्याय मातावृ 
सपि, इन्द्रादिक देव अपने स्थानक जाय, कुबेर सेवाकूं रहै, पठ कुमार 
-अवस्था तथा राञ्य अवस्था भोगे तामे मनोवांछित भोग भोग, पीठ 
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कु वेराग्थका कारण पराय संसार देह भोगतैँ विरक्त होय, तवर ठोको- 
तिक देव आय वेराग्यकी वधावन हारी प्रभुकी स्तुति करै, पैक इन्दर भय 
तपकल्याणक करे पाठर्कामिं बैठाय बड़े बड़े उत्सवतें वनम टेजाय, तहा 
प्रस पवित्र रिलार्परि वैरि प॑चमूष्टीतै छो चकरि पच महाव्रत अगीकार करे 
समस्त परिग्रहका त्यागकरि दिगंबररूप धारि ध्यान करे, त्कार मनःपयै- 
यज्ञान उपज, पी केतेक कार वीते तपके बलकरि घातिकर्भकी प्रकृति ४७. 
अघाति कर्मप्रकृति १६ रसै तरेसदि प्रकृतिका सत्तामेसूं नादाकरि केवलज्ञान 
उपजाय अनंतचतुष्टय पाय क्षुधादिक अटारह दोषनिते रहित होय अर्‌- 
हत होय, तवर इन्द्र आय समव्रसरण रयै सो मागमोक्त अनेक रदोभा 
सहित मणिपुवर्णमयी कोट खाई वेदी च्या दिशा च्य।र दखाजा मान- 
स्तंभ नाव्यशाढा वन आदि अनेक रचना करै, ताके मध्य सभामेडपभ 
बारह सभा, तिनिमै मुनि आका श्रावक श्राविका देव देवी तियैच 
तिषठ, प्रभुके अनेक अतिशय प्रगट होय, सभामंडपके वीचि तीन पीठ 
परि गंधकुटीके वीचि सिंहासनपीरि व कमलासन अंतरीक्ष प्रमु विराजै 
अर अष्ट प्रातिहा्यगुक्त होय वाणी द्रे तावूं सुनि गणधर द्रादशांग 
राख रै, टेप केवर्कल्याणकक। उत्सव इन्द्र कर हे पी प्रमु विहार 
करै ताका बडा उत्सव देव करै, पष्ठ केतेक कार्पीकठे आयुके दिनि 
थेरे रहै त्र योगनिरोध करि अधातिकर्मैका नाद्राकरि मुक्ति पध, तब ` 
पीछे रारीरका संस्कार इन्द्र॒ उत्सवसहित निर्वाण कस्याण कौ | ठेस 
तीर्थकर पंच कस्याणककी पूजा पाय अरत कहाय निवौण प्राप्त होय 
है एेसँ जननां ॥ 

आगे प्रत्रज्धका निरूपणं करं हं तारं दीक्षा किये तात्र प्रथमही 
दीक्षाके योग्य स्थानकत्रिशेषतरं तथा दीक्षात्तहित मुनि जहां तिष्रं ताका. 


सरूप कदे है,-- 


१४२ पंडित जयच॑दजी छावड़ा विरचित- ` 








-गाथा--पुण्णहरे तरुहिषे उन्णे तह `मसाणवासे वा । 
गिरिशुह गिरिसिहरे वा मीमवणे अहव वसिते वा ॥४२॥ 
सवसासत्तं तित्थ वचचश्दालत्तयं च वृत्तेर । 
जिणभवणं अह वेज जिणमगे जिणवरा विति ॥४३॥ 
पचमहम्नयजुत्ता पचिदियसंजया गिरावेश्खा । 
सज्ञायञ्चाणजुत्ता युणिवर वसहा गिरच्छति ॥ ४४॥ 

संस्कत शन्यगृहे तरुमूरे उद्याने तथा इमश्चानवापे वा । 
गिरिगुहां गिरिशिखरे वा भीमयने अथवा वसतो षा।॥। 
खवश्चापक्त तीथं वचश्वैत्यारयत्रिकं च उक्तैः । 
जिनभवनं अथ वेध्यं जिनमा्े जिनवरा विदन्ति ॥४३ 
पंचमहाव्रतयुक्ताः पंचेन्द्रियसंयताः निरपेक्षाः । 
सखाध्यायध्यानयुक्ताः मुनिवरवृषभाः नीच्छन्ति॥४४॥ 

अथै--सुनां घर्‌, वृक्षका मूड कोटर, उद्यान वन, मसाण भूमि, 
गिरिकी गुफा, गिरिका शिखर, भयान कवन, अथवा वस्तिक़ा, इनिविषै 
दीक्षासहित सुनि ति ये दीक्षायोग्य स्थान द ॥ 

ब्रि स्ववशासक्त किये स्वाधीन मुनिनिकरि आसक्त जे क्षेत्र तिनिमे 
 मुनिवसे, बहर जहतिं मुक्ति पश्रारे एेसे तौ तीर्थस्थान बहुरि वच चैत्य 
आर्य रेस त्रिक जे, पूवं उक्त कहिये आयतन आदिक परमा्रूप, संयमी 
मुनि अरहंत सिद्ध स्वरूप तिनिका नामके अक्षररूप मंत्र तथा तिनिकी 


( १ ) संस्कृत प्रतिमे “सवसा' 'सते' एसे दो पद किये दँ जिनकी संस्कृत 
स्ववा “सश्व' इस प्रकार छिखी दं । 

( २ ) वचचहदारत्तयं श्सके भीदो ही पद किये हे वचः" शचैत्यालये" इस 
प्रकार । 
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आज्ञारूपवाणी सो तो वच, अर तिनिके आकार धातु पाषाणकी प्रतिमा 
-स्थापन सो चेत्य, अर सो प्रतिमा तथा अक्षर मत्र वाणी ज्म स्थपिये 
एसा आलय मेदिर यत्र पुस्तक एेसा वच चैत्य आल्यकात्रिक, बरहर अथवा 
जिनभवन किये अङ्खत्रिम चैत्याठ्य मदिर एसा भायतनादिक तिनिकै 
समानही तिनिका व्यव्हार, ताहि भिनमार्गवि्षे जिनवर देव वेध्य कहिये 
दाक्षासहित मुनिनिके ध्यापरनेयोग्य धितवन करनैयोग्य कहै है ॥ 
` बररि जे सुनिवृपमभ किये मुनिनिभे प्रधान हे ते कहे ते चन्यगृहा- 
सकि तथा तीर्थं नाम मंत्र स्थापनरूप मूति अर तिनिका आख्य मंदिर 
पुस्तक अर अ्घत्रिम जिनमादिर तिनिकरू णिङ्नछति किये निश्वयकरि 
इष्ट कर हँ तिनि सूना घर आदिक वसँ है अर तीथं आदिका ध्यान 
चितवन कर है अर अन्यकू तहां दीक्षा दै | इहां "णिइच्छंति' का 
पाठांतर ‹ णङ्च्छेति' रेसाभी है ताका काकोक्तकरि तो एसा अर्थं होय 
है जो कहान दष्ट करे है करैही है!” | अर एक टिप्प्णीमे ेसा अं 
करिया है जो एते शत्यगृहादिक तथा तीथौदिक तिनु स्ववशासक्त 
किये स्वेच्छाचारी भरष्ट आचारी तिनिकि आसक्त होय युक्त होय तो ते 
मुनिप्रधान इष्ट न करै तहां न वरँ | कैसे रँ ते मुनिप्रधान-पांच 
महात्रतनिकरि संयुक्त है, बर्हरि कैसे है--पांच इद्दियनिका है भै प्रकार 
जीतनां जिनिरकै, बह्ीरि कैसे र निरपेक्ष ह काह प्रकारकी वांछाकरि 
मुनिन भये है, बहुरि केसे रै-स्वाध्याय अर्‌ ध्यानकीरि युक्त हैँ कई तौ 
शाल पद पद्व है करई धर्म शुद्ृध्यान करे ह ॥ 
भावार्थ--इहां दीक्षायोग्य स्थानक तथा दक्षासहित दीक्षा देनेवाला 
मुनिका तथा तिनिके चितवन योग्य व्यव्हारका स्वरूप क्या 
है ॥ ४२-४२-४४ ॥ 
आनं प्रनज्याका . खरूप कटे हेः-- 


१४४ पंडित जयचंद्र जी छावडा विरचित- 


गाथा--गिहगं यमोक्ता वावीसपरीषहा जियकषाया । ` 
पावारंभवियुक्रा पन्वा एरिसा भणिया ॥ ४५॥ 
संस्करत--गहग्॑थमोदयुक्ता ढारविंशषतिपरीषहा जितकषाया। 
पापारभविभ्रक्ता प्रचरज्या इटश्ची भणिता ॥ ४५॥ 
 अर्थ--गृहं किये धर्‌ अर ग्रंथ कहिये परिप्रह इनि दोउनितै तथा 
तिनिका मोह ममत्व इष्ट अनिषटवुद्धि ततिं रहित है, बर्हि बार्वीस परी- 
षहानिका सहनां जाम होय है, बीरे जीते है कप्राय जामे, बरहि पाप- 
खूप जो आरेभ ताकि रहित है, रेसी प्रतरज्या जिनेश्वर देव कही है ॥ 
भावार्थ-- जेन दीक्षाभ कञचुभी परमिह नाही, सव संसास्का मोह नांही, 
बाईस प्ररीषहनिका जामे सहना, कषायनिका जीतनां पापारंभका जार्भ 
अभाव । एेसी दीक्षा अन्य मतम नाही ॥ ४५ ॥ 
अगि येरि करै दैः-- 
गाथा-धणधण्णवत्थदाणं दिरण्णसयणासणाह्‌ छत्ताई । 
कुदाणविरहरहिया पव्वन्ना एरिसा भणिया ॥ ४६॥ 
संस्क्रुत--धनधान्यवस्लदानं दिरण्यशयनासनादि छत्रादि। 
कुदानविरहरहिता प्रव्रज्या ईदी भणिता ॥४६॥ 
अर्थ-- धन धान्य वल्ल इनिका दान वब्र्रि रिरण्य किये खषा 
सोना आदिक बहुरि राय्या आसन आदि रान्दपं छत्र चामरादिक बहि 
क्षेत्र आदिक ये कुदान ताका देना ताकरि रदित रेसी प्रतरञ्या कही है ॥ 
भावार्थ-- अन्यमती केई ेसी प्रत्रज्या कर है--जो गऊ धन धान्य 
वस्र सोना रूपा रायन आसन छत्र चामर भूमि आदिका दान करनां 
सो प्रत्रञ्या है ताका या गाथाम निषेध किया है- जो प्रत्रन्यातो निर 
थख्रूप है जो धन धान्य आदि याषि दान करै ताके काहेकी प्रत्रज्या £ 
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ये तौ गृहस्थका कम है, बहुरि गृहस्थकै भी इनि वस्तुनिके दानत 
विदोष पुण्यतो नाही उपज है जति पाप बहुत है सो पुण्य अत्प है सो 
बहुत पाप कायं तौ गहस्थवूं करनभे लाम नांही जाम बहुत खाभ होय 
सो ही करनां योग्य है, दीक्षा तो इनि वस्तुनिकीरि रहित ही जाननां ४६ 
मागे परि कहै ह;-- 
गाथा-सत्तमित्ते यै समा पसंमणिदाअरद्विरद्धिसम। 
तणकणए समभापा पव्वजा एरिपा भणिया ॥४७॥ 
संस्कृत- त्रो मित्रे च समा प्र्सानिन्दाऽरग्िरुभ्धिषमा। 
तृणे कने समभावा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥४७॥ 
अर्थ- बरहि जानें शतु मित्रवर समभात्र है, बहर प्रपा निदा 
व्रि खम अलाभत्रियै समभाव है बर तृणकचन विषै समाग है 
देसी प्रत्रञ्या कही हे ॥ 
भात्रा जेनदीक्षापिषैं राग्दरेपका अमाव्र है जतकेी मित्र निरा 
प्रशंसा काम अलाभ तृण कंचनविपँ तुल्य भाव्र दै, जनके मुनिनिकरं 
रेसी दीक्षा है ॥ ४७ ॥ 
आग केरि करै हैः 
गाधा-उत्तममजञ्ज्षिमगेहे दारिदे इसरे णिरावेश्छा । 
सब्वत्थ गिदिदर्पिंडा पगला एरिषा भणिषा ॥४८॥ 
संस्करत--उत्तममध्यमगेहे दरिद्रे खरे निरपेक्षा । 
सर्वत्र गृहीतपिंडा प्रव्रज्या इट भणिता ॥४८॥ 
अर्ध--उत्तम गेह किये शोभासटित णेता राजभेदिरादि फ अर मध्यम 
गेह किये शोभारहित सामान्य जनका घर इनि विव तथा दद्धि, 
अग्व० १० 


१४६ पंडित जयचंद्रजी छावड़ा किचिता- . 


धनवान इनिविषै निरपेक्ष किये जाप अपेक्षा नाहीं रे सर्व॑ जायगां 
्रह्या है पिंड किये आहार जनै देसी प्रत्रञ्या कटी है ॥ 

भावार्थ--ुनि दीक्षासहित होय है अर भाहार ठेनेकू जाय त्र 
ठेसी न विचि जो बडे धर जानां भथवा छपर धर्‌ जानां तथा दिके 
जाना धनवानके जाना एसी वांछा रहित निर्दोष आहारकी योग्यता होय 
तहां सर्वत्रही जायगां योग्य आहार ठे, ठेसी दीक्षा रै ॥ ४८ ॥ 

अगे फेरि करै हैः- 
गाथा--णिरगेथा णिस्संगा णिम्माणासा अराय णिदोसा। 

. गिम्मम णिरहंकारा पव्वज्ना एरिसा भणिया ॥४९॥ 


संस्क्रत- निर््रथा निःसंगा निमीनाश्चा अरागा निषा । 
निमेमा निरहंकारा प्रत्रज्या इदश्षी भणिता ॥४९॥ 
अर्थ--बरहुरि येसी दै प्रत्रज्या-निग्रिथस्रूप है परसपर रहित दै, 
बहि केसी है-निःसंग किये चरी आदि परद्रव्य का संग मिलाप ज्म 
नाहीं है, बदरि निर्माना किये मान कपराय जाम नाहीं है मद्रहित है 
बहुरि कैसी है निरारा है जाभे आदा नाहीं है संसारमोगकी आध्नाहित 
है, बि कैसी है--अराग कहिये रागका जामे अभव है संसार देह मोगसु 
जाम प्रीति नाहीं है, बडरि कैसी दै निर्दोष किये काहु द्वेष जाम नाहीं 
है, बर्ुरि कैसी है निर्ममा किये जामे कासू ममत्व भाव नाही दै, 
बहि कैसी है निरहंकारा किये अहंकाररहित है जो कट्टर कर्मका 
उदय है सो होय दहै एस जानने तै परद्रव्य कर्तापणांका अहंकार 
नाहीं है अपनां सरूप्रका ही जाम साधन रै एेसी प्रतरस्या कही र ॥ 
भावार्थ--अन्यमती भेष परहा तिसमात्र दीक्षा मंदहै सो दीक्षा 
नाहीं है, ओनदीक्षा एसी कही हे ॥ ४९. ॥ 








अष्टपाहुढमे बोधपाहडकी भाषवचनिका। |. १४७ 


आगे फेरि करै है- 


गाथा--णिण्णेहा णिद्धोदा भिम्मोहा णिव्वियार णिक्टुसा । 
भय णिरा्भावा पव्वला एरिसा भणिथा।॥५०॥ 


संस्करृत-- निःस्नेहा निर्लोभा निर्मोहा निर्विकारा निष्कटुषा । 
निभेया निराञ्चभावा प्रव्रज्या ईटसी मणिता ॥५०॥ 

अर्थ-- बरहर प्रत्रज्या सी कही है- निःस्नेहा. कहिये जामे 
कासू स्नेह नाहीं परदरन्यपुं रागादिरूप सचिक्गमाव जा नाही है, 
बहुरि कैसी है निर्लोभा किये जा कलु परद्न्यफरे ठेर्नैकी वांछा नाहीं 
है, बहर कैसी है निर्भोदा किये जामे काद्र परदग्यसु मोह नाही है 
भूयिकरि भी परद्रव्ये आत्मबुद्धि नाही उपने दै, बर केसी है निरवि- 
कार है बाह्म अम्यंतर विकासं रहित दै बाह्य शरीरकी चेष्ट तथा 
वल्नमूषणादिकका तथा अंग उपांगका विकार जँ नाहीं है भंतरंग काम 
करोधदिकका विकार्‌ जाम नांही है, बहुरि केषी है निःकटुषा किये 
मलिनभावरहित है आत्माकरूं कषाय मछिन कैर है सो कप्राय जिं नाही 
है, बहर कैसी दहै निर्भया किये काहू प्रकारका भय जामे नाही है, 
आपका स्वरूपतूं अविनाशी जानै ताकै कहिका भय होय, बर्हि केसी 
है निराराभाव कहिये जाम काह प्रकार परद्व्यकी आशाका भाव नांही है 
आदा तो किट वस्तुकी प्राप्ति न होय ताकी र्गी रहै है अर जहां पर- 
्न्यवूं अपनां जान्यां नाही अर अपने खरूपकी प्राप्ति भई तत्र किट 
पावना न रद्या तव काहेकी आशा होय | प्रतरज्या रेसी कदी हे ॥ 

भावार्थ--जेनदीक्षा एेसी है, अन्यमते सूप द्रव्यका भेदज्ञान्‌ 
नाही है तिनके देसी दक्षा कादेतै हीय ॥ ५० -॥ 

मर्गं दीक्षाका बाह्य सरूप कटे हैः- 


१४८ पंडित जयवचंद्रजी छवडा विरचित- 


निणिग 


गाथा-जहजायरूवसरिसा अवट वियथुय णिराउदा संता । 
परकियणिलयणिवासा पव्वज्ञा एरिसा भणिया॥ ५१॥ 
संस्करत---यथाजातकूपमदशी अवरुबितथुजा निरायुधा शाता । 
परकृतनिटयनिवासा प्रत्रज्या ईदी भणिता ॥५१॥ 
अर्थ- कैसी ह प्रत्ञ्या--यथाजातरूपसद्शी. किये जैसा जन्यां 
बारकका नग्नं रूप होय तैसा नग्न रूप जामिं है, बहि कैसी है अव- 
टेव्रितमुजा किये ठवायमान कयि हें मुजा जाप बाह्व्य अपेक्षा कायो- 
त्सं खडा रहनां जाम हेय है, बरहर कैसी दै निरायुधा किये आयुध- 
निकरि रहित रै, बहर शांता किये अंग उपांगके विक्रार राहत शांत 
मद्रा जाम होय है, बरे कैसी है परङृतनिरयनिवासा किये परका 
किया निख्य ओ वस्तिका आदिक ताम है निवास जम आपकर कृत 
कारित अनुमोदना मन वचन काय करि जामे दोष न ङग्या हीय रेसी 
परकी करी वध्तिका आदिकमे वसनां होय है रषी प्रत्रञ्या कही है ॥ 
भावाथ--अन्यमती वेद्‌ बाह्य वल्रादरिक रायै है के आयुष रायै 
ह के सुखनिमित्त आसन चरचर रा है के उपाश्रेय आदि वस्नैका 
निवास बनाय तमे" वसे हँ अर आपकर दोक्षा सहित मिं रै तिनिकै 
भेषमात्र है, जेनदीक्षातो जैसी कही तेसीही है ॥ ५१ ॥ 
आग ठि कहै है- 
गाथा-उवप्तमखमदमयुत्ता सरीप्सकारवजिया सक्खा । 
मयरायदोसरहिया पव्वजञा एरिता भणिया ॥ ५२ ॥ 
संरक्रत-उपशपक्षमदमयुक्ता शरीरसर्‌ शश्वता खुक्षा । 
मदरागदोषरहिता प्रव्रज्या इेटशी भणिता ॥ ५२ ॥ 
अथ-- बधि केसी है धरत्रञ्या उपशमक्षमादमयुक्ता किये उपशमतौ 
मोहक्म॑का उदयका अभावरूप रांतपरिणाम अर क्षमा करोधका अमाव 


अष्टपाहृडमे बोधपाहृडकी भाषावचनिका । १४९ 





रूप उत्तमक्षमा अर दम किये इंदियनिकृू विषयनि्मे न प्रवर्तीवनां 
इनि. भावनिकरि युक्त है बहम कैसी रै शरीरसंस्कारवा्जिता किये 
स्नानादिक करि शरीर का संवारनां ता्करि रहित है, बहि रूक्ष किये 
तैादिकका मर्दन शरीरकै जामे नांही है, बहि कैसी है मद राग द्वेष 
इनिकरि रहित है, एेसी प्रत्रज्या कही दै ॥ 

भावाथे--अन्यमतके मेषी ऋोधादिकरूप परिणमै है शरीरकं संवारि 
सुंदर राख ह इेदियनिके विषय सेवै रै अर अपकृ दीक्षासदित मानै है 
सो वै तो गृहस्थतुल्य टै अतीत कहाय उर्टा मिथ्यात्व दृढ करै 
है; जनदीक्षा ेसी है सो सत्यार्थ है याकरुं अंगीकार कर ते साचे 
अतीत हँ ॥ ५२ ॥ 


अगे फेरि के है;ः-- 


गाथा- विवरीयमूढमावा पणदकम्मह णटमिच्छन्ता । 
सम्मत्तगुण विसुद्धा पव्वञ्जा एरिसा भणिया ॥ ५२॥ 
संस्करृत-विपरीतमूढभावा प्रणष्टकमा्टा नष्टमिथ्यात्वा । 
सम्यक्त्वगुणविञयुद्धा प्रव्रज्या इदृशी भणिता ॥५३॥ 
अथे- बर्रि केसी है प्रतरज्या-विपरतत भया दै दरि भया है मूढ- 
भाव कहिये अज्ञानभाव जक, अन्यमती आत्माका खष्प सवथा एकां- 
तकरि अनेक प्रकार न्यारे न्यारे कहि वाद करं है तिनिके आत्माका 
स्वरूपविष मूढ भाव है जनी मुनिनि १ अनेकांततैँ साध्या इवा यथार्थ- 
ज्ञान हे ताते मूटभाव नाहीं दै, बह्रि कैसी हे प्रणष्ट भया है मिध्यातर- 
जनम जनदीक्ामे अतच्ार्शरद्धानरू मिध्याल्वका अमाव है याीतैं 
सम्यक्त्वनामा गुणकरि विदयुद्ध है निमे है सभ्यक्लसहित दीक्षामे दोप 
नाही रहै है; रेसी प्रतरज्या कही रै ॥ ५३ ॥ 


१५० पंडित जयचंद्रची छवड़ा विरचित- 


अगिं फेरि कह है; 4 
गाथा-जिणमगगे पव्वजा छहसंहणणेसु मणिय णिग्गंथा । 
भावति मनव्वपुरिपा कम्मक्खयकारणे भणिया ॥५४॥ 
संस्क्रत--जिनमार्गे प्रजया षटसंहननेषु भणिता निप्रथा । 
भावयति मन्यपुरषाः कर्मक्षयकारणे भणिता ॥५४॥ 
अर्थ- प्रव्रज्या है सो जिनमारभविपे छह संहननवाठे जीवके होनां 
क्या है निग्रथस्वरूप है सर्वपरिपरहतै रहित यथाजातस्रूप दै यावृ 
भब्यपुष है ते भवं है ठेसी प्रत्रव्या कर्मका क्षयका कारण कही है ॥ 
भावाथै-- वज्ञ ऋषभनाराच आदि छह रारीरके संहनन कहे रँ 
तिनिरमे सहीमे दीक्षा होनां कट्या है सो जे भव्यपुरुष हैँ ते कर्मक्षयका 
कारण जानि याकू अंगीकार करौ । ेसा नाही है--जो दढ संहनन 
वज्र्रषभ आदिक है तिनिहीमे हेय अर स्फाटिक संहनने न होय है, 
देसी निर््रथरूप दीक्षा स्फाटिक संहननविँ मी होय है ॥ ५४॥ 
आगे फेरि करै. है;- 
गाथा-तिलतुसमत्तणिमित्तसम वादहिरगथसंगहो णत्थि । 
पव्वज्ञ हवह एसा जह भणिया सव्वदरसीरहिं ॥५५॥ 
संस्करत- तिरतुषमात्रनिमित्तसमः बाद्यग्र॑थसेग्रहः नास्ति । 
परवज्या भवति एषा यथा भणिता स्वद्िमिः ॥५५॥ 
अर्थ-- जिस प्रत्ञ्याविषै तिर्के तुषमात्रकफा संप्रहका कारण रेसा 
भावरूपं इच्छानामा अंतरंग प्रह बहर पिस तिरक तुस मात्रं बाह्य 
पर्मरहका संग्रह नाही रेसी प्रतरञ्या जैसे सवेज्ञदेव कही है सो ही दै, 
अन्य प्रकार प्र्रज्या नाहीं है एेसा नियम जाननां । खेतांबर आदि करै 
ह जो अपवादमागरभे. वल्नादिकका संग्रह साधु क्या है सो सर्व्ञके 





अष्टपाहृडमे बोधपाहृडकी भाषाबचानिका । १५९१ 


सूत्रे तौ कद्या है नाही तिन कल्पित सूत्र बनाये हैँ तिनि क्या 
है सो काठ्दोषर दै॥ 
अगिं फेरि कहै हेः- 
गाथा-उवसगगपरिसहसहा णिज्ञणदेसेहि णिच्च अत्थेह । 
पिल कटे भूमितले सम्वे आरुहई सच्वत्थ ॥ ५६ ॥ 
संस्करत--उपसगेपरीषहसहा निजेनदेशे हि नित्य तिष्ठति । 
शिलायां काष्टे भूमितले सवांणि आरोहति सर्वत्र ॥५६॥ 
अर्थ--कैषी है प्रनज्या---उपसग किये देव मतुष्य तिर्यञ्च अचे- 
तनकृत उपद्रव अर परीषरह किये दैवकर्मयोगतै आये जे वाईस पर्रीषह 
तिनिकूं समभावनितैं सहना जामे एसी प्रत्रज्यासहित मुनि है ते जहां 
अन्य जन नाही रेषा निर्जन बनादिक प्रदेशा तहां सदा तिषठ है, तहां 
भी शिरात काष्ट भूमित्वं तिप इनि सही प्रदेशनिक्रू आरोहण- 
करि वैदे सोत्र, स्त्र कहैत वनम रदँ अर किचित्कार नगरमे रहँ तौ 
देसेही ठिकाने रर ॥ 
भावाथ --जेनदीनावाङे मुनि उपसर्गपरीषहमे समभावर रहँ अर जहां 
सेवं तटे तहां निर्जन प्रदेशमे शिखा काष्ट भृमिही विकँ वे सेत 
देसा नाही जो अन्यमतक्रे मेषीकी ज्य खच्छन्द प्रमादी रहै, रसे 
जाननां ॥ ५६ ॥ 
आगे अन्य जिरोष कह हैः- 
गाथा--पमुमहिटसंदसंग इपी रगं ण गई विकदाओ । 
सञ्छ्रायश्चाणयुत्ता पव्वज्ञा एरि्ा भणिया ॥ ५७ ॥ 
संस्क्रत --पञ्महिरषंदसंगं इशीञसंगं न करोति विकथाः । 
स्वाध्यायध्यानयुक्ता प्रवज्या इदशी भणिता ॥५७॥ ` 


१५२ पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित- 


(नि 





अर्थ- जिस प्रत्ञ्याश्रिै पञ्च तिर्थच महिख। ( खरी ) पंढ ८ नपुं 
सक ) इनिका संग तथा कुरी ८ व्यभिचाी ) पुस्धका संगन कहै 
वरि खरी राजा भोजन चोर इत्यादिककी कथा ते प्रिकथा तिनिकू न 
करे, तौ कहा करे ¢ स्वाध्याय किये शाघ्र जिनवचननिका पठन पाठन 
अर्‌ ध्यान किये धर्म॒ ध्यान इनिकरि युक्त रै; प्रत्रञ्या एेसी 
जिनदेव कही है ॥ 

भावार्थ जेनदक्षा केकि कुसंगति कर विकथादिक करे प्रमादी रे 
तो दौक्षाका अभाव होजाय याते कुसंगति निषिद्ध है अन्य मेषकी ज्यो 
यह मेष नाही है ये मोक्षमार्गं है अन्य संसारमागं ह ॥ ५७ ॥ 


अगं केरि विशेष कै हैः 


गाथा- तववयगुणेिं सुद्धा संजमसम्मत्तगुणविसुद्धा य। 
सद्धा गुणेहि सुद्धा पव्बजा एरिषा मणिया ॥ ५८॥ 
सस्क्रत-- तपोत्रतगुणेः शुद्धा संयमपम्यक्तगुण विशुद्धा च । 
शुद्धा गु: शुद्धा प्रव्रज्या ईदश्षी भणिता ॥ ५८॥ 


अर्थ--प्र्रज्य(*जिनदेव एेसी कही ह-कैसी दै-तप किये बाह्य 
अभ्यंतर बारह प्रकार भर त्रत किये पांच महाव्रत अर गुण करिये 
इनिके मेदरूप उत्तरगुण तिनिकरि शुद्ध है, बहुरि कसी है-संयम 
कहिये इन्दिय भनका निरोध पटूकायका जीवनिकी रक्ता सम्यक्त्व किये 
तल्ला श्रद्धान रक्षण निश्चय व्यवहाररूप सम्यग्दरोन बदरि इनिका 
गुण किये मूरगुण तितिकर शुद्ध अतीचार रहित निम है, बहरे जे 
प्र्ज्याके गुण कहे तिनि करि शुद्ध दै, मेषमात्र ही नाही; रेसी शद्ध 
प्र्रज्या कही है इनि गुणनि विना प्रव्रज्या शुद्ध नाही रै ॥ 


अष्टपाहृडमे बोधपाहृडकी भाषावचनिका । १५३. 





भावार्थ--तप त्रत सम्यक्त्व इनिकरि सहित अर इनिके मूरूगुण अर 
अर्ताचारनिका सोधनां जा होय रेसी दीक्षा ञुद्ध है, अन्यं बादी तथा. 
खेतांबरादि जैसे तैत करै र सो दीक्षा जयद्र नाही ॥ २५॥ 

आगे प्रनञ्याका कथनकू संकोचे ैः- 
गाथा--एवं आयत्तणगुणपल्नत्ता बहुविसुद्रस्म्मत्त । 

णिर्गंथे जिणमगे संखेवेणं जहाखादं ॥ ५९ ॥ 
संस्करृत--एवं आयतनगुणपयाभ्ना बहुविशचुदधसम्यक्तवे । 
निग्रथे जिनमागे संक्षेपेण यथाख्यातम्‌ ॥ ५९ ॥ 

अर्थ--सै पूर्वोक्त प्रकार आयतन जो दीक्षाका ठिकानां निर््रथ 
मुनि ताके गुण जे ते ह तिनकरि पजत्ता कहिये परिपूण, बरहुरि अन्य 
भी जे बहुत. दीक्षामे चाहिये ते गुण जाम होय `सी प्रत्रज्या जिनमार्मनै 
जैसे स्यात किये प्रसिद्ध है तैस संक्षपकरि कही, कैसा है जिनमार्ग- 
विशुद्ध है सम्यक्त्व जामे अतीचार रहित सम्यक्व जाँ पाश्ये दै बहुरि 
कैसा है जिनमाग--निप्रथरूप है जाम बाह्य अंतर पल्प्ह नाही है ॥ 

भावाथ--ेसी' पूर्वोक्त प्रतरज्या निम॑क सम्यक्वसहित निर््रथरूप 
जिनमागेविषे कही है, अन्य नैयायिक वेरोषिक सांख्य वेदान्त मीमांसक 
पातंजलि बद्धं आदिक मतमै नाही है, बहुरि काल्दोपतै जैनमततै च्युत 
भये अर जेनी कहवें एेसे श्वेतांबर आद्रिक तिनि मी नांही रै ॥५९॥ 

एसे प्रतरञ्याका सवरूपका वणेन किया | 

आगे बोघपाहृडकूं संकोचता संता आचार्यं कहै हः 
गाथा--स्वत्थ सुद्धत्थं जिणमगे जिणवरेहिं जह भणि । 

मन्वजणबोहणत्थं छकायदियं कर उत्त ॥ ६० ॥ 


*------~----- +" -~--- - ~ न~~ ~~ ~ "== "~~ 


( १ ) संस्कृतं सटीक प्रतिमे ˆ भायतन › इसकी संस्कत ' आत्मत्व ` इस 
भ्रकार हे । 


१५४ पंडित जयचंदरजी छवड़ा. वरिरचित- 





थ 0) 0 नि 


संस्कृत- रूपस्य शुद्ध यथ जिनमारगे जिनवरेः यथा भणितम्‌! 
भव्यजनवोधनायं परकायदितेकरं उक्तम्‌ ॥ ६० ॥ 


अर्थ- शुद्ध है अंतरंग भावरूप अर्थं जा एेसा रूपस्थ किये 
बाह्यस्वरूप मोक्षभागं जैसा जिनमागेविषे जिनदेव कट्या है तेसा छह 
कायके जीषनिका हित करनेवाला मार्ग भन्यजीवनिके संबोधनेवै अधि 
कट्या है एेसा आचार्यनँ अपना अभिप्राय प्रकट किया. है ॥ 


भावाथ--इस बोधपाहुडविषै आयतन आदि प्रत्रज्यापथन्त ग्यारह 
स्थल कटे तिनिका बाद्य अंतरंग स्वरूप जैस जिनदेवनै जिनमार्गरम 
कल्या तेते कल्या है । केसा है यह रूप -- छह कायक जीवनिका हित 
करनेवाखछा है एकेद्रिय आदि असैनी पर्यन्त जीवनिकी रक्षाका जारे 
अधिकार है बहर सैनी पंचैद्रिय जीवनकी रक्षाभी करावे है अर मोक्षमार्गका 
उपदेश करि संसारका दुःख भेटि मोक्षकू प्राप्त करे है ठेसा मारी मव्य- 
जीवनिके संबोधनके अभि क्या है, जगतके प्राणी आनादितें क्गाय 
मिथ्यामार्गभे प्रसि संसं भ्रम है सो दुःख मेटनेवकू आयतन आदि 
ग्यारह स्थानक धर्मक ठिकानेका आश्रय ॐेहै ते ठिकाने अन्यथा. स्वरूप 
स्थापि तिनितै सुख च्या चाहे सो यथार्थवरिना सुख कहां तरति 
आचाय दयालु हाय जेस सवैज्ञ भाषे तैस आयतन आदिकका सरूप 
संक्षेप करि यथाथ कट्या है ताक वांचो पदो घारण करो याकी श्रद्धा 
करो इनि स्वरूप प्रवर्त यातं वतेमान्भ सुखी रहो अर आगामी संसार 
दुःखे दुद परमानन्दस्रूप मोक्षकर प्राप्त होद्र एेसा अ्वाय॑का कह- 
नेका अभिप्रायदै। 


इहां कोई पू जो-इस बोधपाटडमै धर्मम्यवहारकी प्रदतिके म्यारह 
स्थानक कहे तिनिका विशेषण कधिया जो छह कायके जीवनिके हितके 


अष्टपाहृढमे बोधपाहृडकी मोषावचनिका। १५५ 





[णण 


-कनेवाले ये र सो जन्यमती इनिकूं अन्यथा स्थापि प्रव्रति कर दहते 
्हिसारूप हँ अर जीवनिके हित करवाठे नाही तहां ये ग्यारह ही 
स्थानक संयमी मुनि अर अरहंत सिद्ही्र कहे तहां ये तौ छह कायके 
जीवनिके हित करनव्ठैही हैँ तात पूज्य हैँ यह तो सत्य दै, अर जहां 
वसे एसे आकाराके प्रदेशरूप क्षेत्र तथा पष॑तकी गुफा वनादिक तथा 
उञ्कत्रिम चेत्याख्य ये स्वयमेव वणि रहे हैँ तिनिकूं भी प्रयोजन अर 
निमित्त विचार उपचारमात्र करि छह कायके जीवनिके हित. करनेवाठे 
किये तौ विरोध नांही जाते ये प्रदेशा जड है ते बुद्धिपवक काका बुरा 
भला कर नाही तथा जडक्र सख दुःख आदि फलका अनुभव नाही 
तात ये भी व्यवहार करि पूज्य दै जिं अरह॑तादिक जहां तिषठ वे कषतर 
निवास आदिक प्रशस्त ह तति तिति अरहंतादिके आश्रयते. -ये क्षेत्रा- 
दिकमी पूज्य है बहुरि गृहस्थ जिनम॑दिर बनि वस्तिका प्रतिमा नाचि 
प्रतिष्ठा प्रूजा करे ताभ तो छह कायक जीवनिकौ विराधना होय है सोये 
उपदेश अर प्रवृत्तिकी बराहृव्यता कयै है । 

ताका समाधान एसा जो-गृहस्थ अरहंत सिद्ध मुनिनिका उपसक है 
सो ये जहां साक्षात्‌ होय तहां तौ तिनिकी वंदनं पूजनं कही है, अर 
ये साक्षात्‌ नांदी तहां परोक्ष संकल्पम ठेय वंदनां प्रूजनां करे तथा 
तिनिका वसर्नैका क्षेत्र तथा ये मुक्तिप्राप्त भये तिस कषेत्रम तथा अङ्कत्रिम 
चैत्याखयम तिनिका संकस्प करि वंद प्रन यमि अनुराग वरिरोष सूचै दै, 
बहि तिनिकी मुद्रा प्रतिमा तदाकार वनप्रि अर ॒तिसकरं मंदिर वनाय 
प्रतिष्ठा करि स्थाप तथा नित्य पूजन करे याभे अत्यंत अनुराग सूचै है 
तितत अनुरागरते व्रिधिष्ट पुण्यबेध होय है अर पिस म॑दिरमे छह कायके 
जीवनिका हितकी रक्षाका उपदेश होय है तथा निरंतर वुनर्नेवाला 
भ्रार्नेवालके अर्हिसा धर्मकी श्रद्धा दृढ होय दै तथा तिनिकीः तदाकार ' 


१५६ पंडित जयच॑दरजी छवडा विरचित- 








जोकि) प्के 


प्रतिमा देखमेवाछाकै शांत भाव होये ध्यानकी मुद्राका स्वप जन्या 
जाय है वीतराग धर्मत अनुराग त्रिदोष होनें तै पुष्यबंध होय है त्ते 
इनि मी छह कायके जीवनिके हितके काए्नैवाठे उपचार करि किये, 
अर्‌ जिनम॑दिर्‌ वस्तिका प्रतिमा बनावे ताँ तथा प्रजा प्रतिष्ठा करमेमे 
आरभ होप ताम किट हिंसा मी होयहै सो एसा आरंभ तो गृहस्थका 
कार्य है याम गहस्थत्रू अस्प पाप कयि पुण्य बहुत कद्याहि जातें गृह- 
स्थकी पद्म न्यायकार्य करि न्यायपरवंक धन उपाजन करनां रहरनकृ 
जायगा बनावनां विवाहादिक कनां यलनप्रवैक आ॑म करि आहारादिक 
आप करि अर खानां इत्यादिक का्निमै यद्यपि रिसा होयै तोऊ 
गृहस्थकूं इनिका महापाप न किये, गृहस्थके तौ महापाप मिध्यालका 
सेवनां अन्याय चोरी आदिकरि धन उपाजेनां त्रप जीवनि मरि मांस 
आदि अभक्ष्य खानां परल्ली सेवा करनां ये महापाप है, अर गृहस्थाचार 
छोड मुनि होय तवर गृहस्थके न्यायकार्यं भी अन्याय ही है, अर मुनिके 
भी आहार आदिकी प्रदृत्तिमै क्छ हिसा होय है ताकारि मुनिकूं हिंसक 
न किये तै ही गृहस्थे न्यायपूर्वक पदवीयोग्य आरंभके का्थनिभे 
अल्प पापही किये, तात जिनम॑दिर वर्तिका पूजा प्रतिष्ठा कार्थनिभै 
आरंभका अस्प पापै, अर मोक्षमागमे प्रवत्तनंवारनितै अति अुराग 
होयरै अर तिनिकी प्रमावना करे है तिनित्रू आहारदानादिक दे र तिनिका 
वैया्रचयादि क॑ है सो ये सम्यक्छका अंग हैँ अर महान पुण्यका काएणं 
है ताते गहस्थक्रं सदा करना उचिते, अर गृहष्य होय ये काव न करे 
तौ जानिये याक ध्ीलुराग त्रिदोष नाहीं | 

इहां फेरि कोई कै ओ गृहस्थकरू सरे नाहीते तौ केही कंश अर 
घर्मपद्भतिम आरंभका कार्यकरि पाप क्यो भिखरै सामामिकं प्रतिक्रमण 
प्रोष आदिकि पुण्य उपनत । तावर कहिये-- नो तुम देस कही 


अष्टपाहुडमे बोधपाहुडकी भाष्रावचानिका । १५७ 


जहां तुम्हारे परिणामकी तो एसी जाति नाही, केवर बाह्य श्रिया मात्रै 
ही पुण्य समन्नौ हौ बाह्य बहु आरंभी पलिहीका मन सामापिक प्रतिक्र- 
मण आदि निराम कार्थनिभ विशेष कगे नांही है यह अतुमवे गोचर 
है, सो तरै अपने भावनिका अनुभव नांही केवर बाह्य सामायिकादि 
निरारंभ कार्यका मेपरधारि वरटैतो कि विशिष्ट पुण्य है नाही शरीरादिक ` 
बाह्य वस्तु तौ जड रै केवर जडको यया फल तौ भाम्माकृू कगे नाही 
अर्‌ अपने भाव जेता अंसा बाद्य क्रियाम खगे तेता अंसा शुभाञ्युम 
फल आपकू खा है, रसै विशिष्ट पुण्य तौ भावनिके अनुसार दै, बहि 
आरंभी परिप्रहीका मात्र तौ पूजा प्रतिष्ठादिक बडे आरभटी विशेष 
अनुराग सहित लगे है, अर्‌ जो गृहस्थाचारके बड़े आरंभतैं विरक्त 
होगा सो त्याग करि अपनी पदवी बववेगा तत्र गृहस्थाचारके बडे 
आम दछोटैगा तव ताही रीति बडे आरंभ धर्म प्रव्रतिकेभी पदवीकी रीति 
घटविगा मुनि होगा तत्र सवही आरंभ कित्र वेगा, तातं मिथ्यादृष्टि 
बाद्यवुद्धि जे वाञ्च कापमाव्रही पुण्य पाप मोक्षमाणं समन्ते है तिनिका 
उपदेश सुनि आपू अज्ञानी न होना, पुण्य पापका वंध द्युभाञ्चुम 
भावही प्रधान ह अर पुण्य पापरहित मोक्षमागं है ताभ सम्यग्ददीनादिक- 
रूप आत्म परिणाम प्रधान हँ अर धर्मातुराग रै सौ मोक्षमागका सह- 
कारी है अर धमां ुरागके तात्र मैदफे मद बहुत है ततिं भपर्ने भावनित 
यथार्थं पहचानि अपनी पदवी सामथ्यं पहचानि समिकरि श्रद्धानज्ञान 
प्रवृति कनी अपनां भटा बुरा अपने मात्रानिके आधीन है बाद्य परद्रव्य 
तो निनित्त मात्र है, उपादान कारण होय तो निभित्तमी सहका होय 
अर उपादान न होय तौ निमित क्टरभी न करै रे, रेते इस बोधपाह- 
डका आगाय .जाननां । यार नीम समश्षि आयतनादिक जेसैँ कहे तेवं 
अर इानिका व्यत्रहारभी बाथ पेताही अर चेत्यगृह प्रतिमा जिनर्बिब भिन- 





१५८ पंडित जयच॑द्रजी छवडां विरचित- 


योनिः जानि जि 


[0 का 00 


मुद्रा आदि धातु पाषाणादिककाभी व्यवहार तेसाही जानि श्वद्धान करनां 
अर प्रवर्ति करनीं । अन्यमती अनेक प्रकार स्वरूप ॒त्रिगाडि प्रवृत्ति करं 
हँ तिनिकू बुद्धिकसित जानि उपासना न करनीं । इस द्रन्य व्यवहारका 
परङूपण प्रत्रञ्याके स्थलमे आदितै दूसरी गाथाम तिवचैत्यालयत्रिक्र अर 
` जिनृभवन ये भी मुनिनिके ध्याने योग्य हे एँ कट्या है सो जे गृहस्य 
हनिकी प्रव्रति कर है त॒ते मुनिनिके ध्यावनें योग्य होय है ताते 
जिनमन्दिर प्रतिमा पूजा प्रतिष्ठा आदिकके सर्वथा निषेध करनेवाठे 
सवथा एकान्तीकी ज्यों भिध्याद्रि हं, तिनिकौ संगति न कानी ॥ - 

आर्गे आचार्य इस बोधपाहुडक्रा कहनां अपनी बुद्धिकस्पित नाहीं है 
पूवाचा्यीनिके अनुसार कल्या है एेसँ के है । 
गाथा-सहवियारो हओ भासासुत्तेसु जं जिणे कदियं । 

सो तह कहियं णां सीसेग य भदवास ॥६१॥ 
संस्करृत--शब्दविकारो भूतः भापामूतरषु यज्िनेन कथितम्‌ । 
तत्‌ तथा कथितं ज्ञातं शिष्येण च भद्रवादोः॥६१॥ 

अ्थ--शब्दका विकारपं उपभ्या रेसा अक्षरषटप परिणया .भाषास्‌- 
त्रनिविषै मिनदेवनें क्या सोही श्रवणे अक्षरम आया वहि जैसा 
जिनदेव क्या तेसा परपराकरि भद्रवाहूनाम पचम श्रतकेवटीनेँ जान्यां 
अपने रिष्य विशाखाचाथं आदिकं क्या सो तिनिनँ जान्यां सोही अर्थ- 
रूप विराखाचार्यकी परेपरायततै चल्या आया सोही अर्थं आचार्यं कहै है 
हमने क्या है सो हमारी बुद्धिकीरे कल्पित न कट्या है; रेसा अभि- 
प्राय है ॥ ६१ ॥ | 

आगे भद्रबाहु स्वामीकी स्तुतिषप वचन कहै है-- ¦ 


=-= =^ 


१ गाथारमें बिबडी जगह ‹ वच › एेसा पाटदहे॥ 


अष्टपाहृडमे चाचछिपाहृडकी भाषावचनिका । १५९ 
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गाथा-बारस अंगवियाणं चउदसपूव्वंगबिउलवित्थरणं । ` 
सुयणाणि भदवाहू गमयगुरू भयव जयओ ॥६२॥ 


संसक्रत- द्वादशांगविज्ञानः चतुद शपू्वा गिपुलविस्तरणः । 
्ुतज्ञानिमद्रबाहुः गमकगुरः भगवान्‌ जयतु ॥६२॥ 
अथ--भद्रबाह नाम आचाय है सो जयवंत होट केसे है बारह 
अंगनिका है विज्ञान जिनिकूं, बरहर केसे दै चोदह पूर्वीनिका है विपुर 
मिस्तार जिनिके याहीतें कैसे दै श्रुतज्ञानी है परणं भावज्ञानसहित अक्षरा- 
त्मक श्रुतज्ञान जिनिके पाद्ये दै, बह्रि केसे है गमक गुर हैँ जे सूत्रके. 
अर्थ पाय जैसाका तेसा वाक्यार्थं करे तिनिवूं गमक कहिये तिनके. 
गुरु है तिनि प्रधान है, बरहर केसे है भगवान हैँ सुरापुरनिकरि पूज्य 
है, रसे रै सो जयव॑त होऊ । एर कहने स्तुतिरूप तिमिकृू नमस्कार 
सुचै है “जयति! धातु स्षेल्कृष्ट अर्थम है सो सर्वो्कष्ट कहनेतौँ नम- 
स्कारही अवे ॥ 


भावाथे--मद्रबाहुस्रामी पांचवा श्रुतकेवटी भये तिनिकी परंपरायते 
शाल्रका अथं जानि यह बोधपाहृड प्र॑थ रच्या है तातै तिनिकू अंतमंगक 
आथ आचार्यं स्तुतिरूप नमस्कार किया ह । एस ब्रोधपाद्रड समाप्त 
किया है ॥ ६२ ॥ 


छष्पय | 


प्रथम आयतन दुतिय वचेत्यगृह तीजी प्रतिमा 
दन अर जिन्व छठो जिन्द्रा यतिमा । 
ज्ञान सातभूं देव आटमूं नवसु तीरथ 
दसम है अरदंत ग्यारमूं दीक्षा श्रीपथ ॥ | 


१६० पंडित जयचंदनी छवड़ा विरचित- 


मी 





नी भी भी 


हम परमारथ निरूप सति अन्यभेष सब निच है । 
व्यवहार धातुपाषाणमय आकृति इनिकी व्य १ ॥१॥ 
दोहा । 
भयो बीर जिनबोध यहु, गोतमगणधर धारि । 
वरतायो-पचमगुरू, नमं तिन्ह मद छारि ॥ २॥ 
इति श्रीकुन्दङुन्दस्वामि विरचित बोधपाहुडक्षी 
जयपुरनिवासि पं० जयचन्द्र छावड़ाङकृत 
देशभाषामयवचनिका समात्त ॥ ४॥ 


॥ श्रीः ॥ 
अय मावपाहूड । 
(५) 
आगे भाव्रपाहृडकी वचनिका छिलिये है;- 
दोहा । 
परमातमङ्‌ वदिकरि श्यद्धभावकरतार । 
करू भावपाहुडतणीं देशव चनिका सा? ॥१॥ 
एस मेगनूर्वक प्रतिज्ञाकरि श्रीकुन्दुन्द आचार्थकृतमावपाइड गाथा- 
वंध ताक्री देदाभाप्रामय वचनिका लिखिये है | तहां प्रथम आचाय इष्टे 
नमस्काररूप मगर्करि प्रं करनेकी प्रतिन्ञाका सूत्र कहै दैः-- 
गाथा--णमिङण जिणवरिंदे णरसुरभवणिदवेदिए सिद्धे । 
वोच्छामि भावपाहुडमवसेसे संजदे सिरसा ॥ १॥ 
संस्करत--नमस्छृत्य जिनवरेन्द्रान्‌ नरसुरभवनेन्द्रवदितान्‌ 
सिद्धान्‌ । 
वक्ष्यामि भवप्राभृतमवशेषान्‌ संयतान्‌ शिरसा ॥१॥ 
अर्थ-- आचार्यं कहै है जो मै भावपाहृड नाम प्रथ है ताहि कट्रगा 
रवै कहाकारि--भिनवरेनद्र किये तीर्थकर परमदेव ब्हरि सिद्ध किये 
अष्टक्मका नाशकारे सिद्धपदकरं प्राप्त भये बरु अवशेष संयत किये 
आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु रसँ पंच परमेष्ठी तिनि मस्तके व॑दना 
करिकै क्रंगा; केसे ह पंच परमेष्ठी-नर किये मनुष्य सुर किये 
स्वर्गवासी देव भवन कहिये पातालवासी देव इनिके इन्द्र॒तिनिकीरि 
दने योग्य है ॥ 


भण कवर ११ 


१६२ पंडित जयच॑द्रगी छावडा पिरचित- 





भावा्थ-- आचार्थं भावपाटृड प्रथ रथँ टँ सो मव प्रधान पंचपरमेशरी 
हैँ तिनिकूं आदिम नमस्कार युक्त दै जात जिन्व तो रेषे र-निन 
किये गुणश्रेणी निर्जराकीर्‌ युक्त एेसे अधिरतसम्यग्द्ठी आदिक तिनिरभे 
चर किये श्र्ठ गणधरादिक तनिमेँ इन्द्र तीध॑कर परमदेव है सो गुणग्रेणी 
निर्जरा गुद्रभावहीतें होय है सो तीर्थकाभावके फठवू पटच घातिकमैका 
नादाकरि केवटङ्ञान पाया, बहर तैसैही सवेकमेका नाश करि परम शुद्ध 
भावकं पाय सिद्ध भये, ब्रु आचायं उपाध्याय दद्ध भवके एकदेशवृं 
पाय पूर्णतां आप सा हँ अन्यक दुद्र मावकी दीक्षा शिक्षा देहं 
बहुरि साधुरैते मी तैसेही रुद्र मावकरं मपसायै रै बहुरि शुद्ध 
भावहीके माहाम्यर्कारि तीन लोकके प्राणीनिर्कि. प्रूजनैयोग्य वैदनेयोम्य 
कहै है; ततिं भावप्राभतकी अदिविपै इनितरुं नमस्कार युक्त है अड्रि 
मस्तककरि नमस्कार करने मै स्वं अंग आय गये जात मस्तक अंगनिरमै 
उत्तम हे, बहर आप नमस्कार किया तव अपनां भवपूध्क भयाही तब 
“मन वचन काय! तीनूही आय गये एसे जाननां ॥ १ ॥ 


अगे करै दहै जो डिग द्रव्यभाव करि दोय प्रकार रै तिनिमे' माव- 
रिग परमार्थ है-- 


गाथा-- भावो हि पटमर्िगं ण दव््रिगं च जाण परमत्य। 
भावो कारणमृदो गुणदोप्षाणं जिणा विति ॥२॥ 
संरङ्कत-भावः दि प्रथमम न द्रव्यकिगं च जानीहि परमार्थम्‌ । 
भावो कारणभूतः गुणदोषाणां जिना विदन्ति ॥२॥ 
अर्थ--मत्र है सो प्रथमल्गि है याही हे भव्य | तू द्व्यङ्ग 
है ताहि परमार्थरूप मति जाँ जात गुण अर दोष इनिका कारणभूत 
भावी है एसे जिन भगवान कँ ह ॥. 


अष्टपाहृडमं भावपाहुडकी भाषाव्चनिका | १६३ 





भावाथ-- नाते गुण जे स्वगं मोक्षका होनां अर दोष जे नरकादिक 
तंसारका होनां इनिका कारण भगवान भावहीकू कया दै यतँ कारण 
होय सो कार्थकौ परै प्रवते सो इहां मुनि श्रावककै द्रव्य ठिगके पहछे 
माव्िग होय तो साचा मुनि श्रावक होय है तात भाविगही प्रधान है 
प्रधान होय सोही परमार्थं है, तातैँ द्रव्यलिगकृू परमाथ न जाननां ठेस 
उपदेश किया है | | 

इहां कोई प्रै-भावछषूप कहा है ? ताका समाधान--जो भावका ` 
स्वरूप तौ आचार्य अगि कहसी तथापि इहांभी कि कहिये है--या 
लोकम षट्‌ द्रव्य हैँ तिनि जीव पुद्रल्का व्तेन प्रकट देखने अवि 
है-- तहां जीव तौ चेतनास्वरूप है अर पुद्ररु सपद रस गंध वर्ण 
स्वरूप जड है इनिकी अवस्थां अवस्थांरतरप होनां एेसा परिणामक 
भाव किये है तहां जीवका खमभाव परिणामरूप भाव तो दरशन ज्ञान 
ह अर पुद्रक केके निमित्तत ज्ञानम मोह राग द्वेष होनां सो विभाव 
भाव है बर्हि पुद्रलके स्पदीत स्प्चान्तर रसत रसान्तर इत्यादि गुणत 
गुणान्तर होनां सो तौ स्वभावभाव दै अर परमाणुतें स्कंघ होनां तथा 
स्वेधते अन्यस्कंध होनां तथा जीव्रके भावके निमित्तत कमरूप होनां ये 
विभाव भाव है, रेस इनिवौ परस्पर निमित्तनेभित्तिक भाव प्रवते है । 
तहां पुद्रक तौ जड है ताके नेमित्तिकभावते कि सुख दुःख आदि 
नाही अर जीव चेतन है याके निमित्तत भाव होय तिनि सुखदुःख 
आदि प्रवत है तात जीवकू्‌ स्वभाव भावरूप रहर्नैका अर नैमित्तिक- 
भावरूप न प्रवर्चनैका उपदेड है । अर जीवके पुद्रर कर्मके संयोग 
देहादिक द्रव्यका संते दै सो इस बाह्यरूपकू व्य किये सो भवते 
दरव्यकी प्रद्रति होय दै रे दन्यकी प्रदत्ते होय दै । रसै द्रव्य भावकाः , 
स्वरूप जाणि स्वभावे प्रवतत विभाव न प्रवते ताक परमानंद सुख होय 


१६४ पंडित जय्च॑द्रजी छावड़ा विरचित- 
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निक सन पिप 


है, विभाव रागद्वेष मोहरूप प्रवत्ते ताके संसार संबंधी -दुःख होय, अर 
दव्यप है सो पुद्रकुका विभव है या संबंधी जीवकै दुःख सुख होय 
है ताते भावही प्रधान है, एेसैँ न होते केव भगवानके भी सांसारिकः 
सुख दुःखकी प्राप्ति अवि, सो है नांही । रेस जीवके ज्ञानदशयैन अर 
रागद्वेष मोह ये तो सभाव विभाव है अर पुद्रर्के स्पशीदिक अर 
स्केधादिक स्वभाव्र त्रिभाव हैँ तिनिभै जीवका हित अहित भाव प्रधान 
है पुद्ररद्रव्यसंबधी प्रधान नाही, बाह्य द्रव्य निभित्तमात्र है, उपादान 
विना निमित्त किट करे नांही; ये तो सामान्यपणे खभावका स्वरूप है 
बह्ीरे याहीका विरोष सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तो जीव्रका स्वभाव भाव 
हैँ तिनिभे सम्यग्दर्शन भाव प्रधान है यविनां स्रं बाह्य क्रिया मिथ्या 
दरीन ज्ञान चासि रहै सो विभावसो संसारका कारण दै, रे 
जाननां ॥ २ ॥ 

आग करै है जो बाह्य द्रव्य निमित्त मात्र है सो याका अभाव जीवक 
भावकी विशुद्धिताका निमित्त जाणि बाहयद्रव्यका त्याग कीनिये दैः-- 
गाथा-भावविसुद्धिणिमित्तं बादहिरभथस्स कीरए चाओो। 

बाहिर चाभ विहरो अम्भतरभथरत्तस्स ॥ ३ ॥ 
संस्करत-भावविश्चद्धिनिमित्तं बादयग्र॑थस्य क्रियते व्यागः | 
बाह्यत्यागः विफलः अभ्यन्तर्रथयुक्त ॥ ३ ॥ ` 

अर्थ-- बाह्य पस्मिहका त्याग कीन्यि है सो भावकी विशुद्धि ताके 
आर्ध कीजिए है बहुरि अभ्यंतर पर्परह जो रागादिक तिनिकरि युक्त है 
ताके बाह्य परिप्रहका त्याग निष्फल है ॥ ` 

भावार्थ--अंतरंगभावविना बाश्च त्यागादिककी प्रवृत्ति निष्फठ है यह 
प्रसिद्ध है ॥ २॥ 


अष्टपाहडमे भावपाहृडकी भाषावचनिका। १६५ 


आग करै है-- जो कोव्यां भव विषै तप करै तौऊ भाव विना 
सिद्धि नाही;- 
गाथा-मावरहिओ ण सिज्छह जह वि तवं चरई कोडिकोडीओ । 

जम्भतराई बहुसो रंबियहत्थो गङियवत्थो ॥४॥ 
संस्करत-मापरहितः न सिद्धयति यद्यपि तपश्रति कोिकोटी। 
जन्मान्तराणि बहुञ्चः रं बितहस्तः गङितव्ञः ॥४॥ 

अर्थ--जो बहुत जन्मांतरतांई कोडाकोडि संख्या कार ताईं हस्त 
रुबायमानकरि वल्रादिक त्यागकरि तपश्चरण करे तौऊ मावरहितके सिद्धि 
नाही होय है ॥ 

भावार्थ---भावमे मिध्यादरौन मिव्याज्ञान मिध्याचारित्र रूप विमाव 
रहित सम्यग्दर्शन ज्ञान चासित्र स्ठरूप स्वमावकै विषै प्रवृत्ति न होय 
तौ कोडा कोडि भव ताईं कायोत्सर्गकरि नग्न सुद्रा धरि तपश्चरण करै 
तोऊ मुक्तिकी प्राति न होय, रसँ भावम सम्यग्ददीन ज्ञान चासि रूप 
भाव प्रधान है तिनिमैभी सम्यग्दशंन प्रधान है जति या विनां ज्ञान 
चारित्र मिथ्या कहे है, एसे जाननां ॥ ४ ॥ 

अग इसही अर्थवूं टद करे हैः-- 
गाथा-परिणामम्मि असुद्ध गथे युश बाहरे य जर । 

बाहिरगथच्ाओ भावविहूणस्स किं णह ॥ ५ ॥ 
संस्करत-- परिणामे अद्यदध प्रधान चति बाह्यान्‌ च यदि । 
बाहयप्रथत्यागः मावविद्ीनस्य $ करोति ॥ ५॥ 

अर्थ--जो सुनि हाय परिणाम अशुद्ध तै बाह्य प्रथकूं छोड तौ 
बाह्य परिग्रहका त्याग दै सो भावरहित सुनिके कहा करे ? कटभी 
नके ॥ | 


१६६ पंडित जयचंदजी छावड़ा विरचित- 
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मावार्थ--जो बाह्य परिप्रहवूं छोडि मुनि होय भर परिग्रह परिणा, 
मरूप अद्ध होय अम्यंतर परिग्रह न छोड तौ बाह्य त्याग क्छ 
कल्याणरूप फ न करिसके दै, सम्यग्दर्ौनादिभावः विना कर्मनि्जैरा- 
रूप कारयन होय दै ॥ ५॥ 

पहली गाथातें यामे यह विष हँ जो मुनिपदभी ठे अर परिणाम 
उञ्ज्वल न रहे आतमज्ञानकी भावना न रहै तो कर्म कै नाही ॥ ` 

आग उपदेशा करै है जो भावकं परमार्थं जाणि यार्हकूं अंगाकार 
करो-- 
गाथा-जाणहि भावं पटमं किं ते रिगेण मावरहिएण । 

पथिय ! सिवपुरिषथं जिणउवदटं पयत्तेण ॥ ६ ॥ 
संस्करृत- जानीहि भावं प्रथमे किं ते लिंगेन भावरहितेन । 
पथिक शिवपुरीर्पथाः जिनोपदिष्टः प्रयत्नेन ॥ ६॥ 

अर्थ--हे मुने ! मोक्षपुरीका माग॒जिनदेवर प्रयत्नकरि उपदेर्या 
भावही है तात हे रिवपुरीका पथिक | कहिये मागे चठर्नवाटा तू 
भावहीकृं प्रथम जाणि परमा्भूत जाणि, भावरहित द्रव्यमात्रं रिगेकरि 
तेर कहा साध्य है किच भी नांही ॥ 

- भावार्थ- मोक्षम जिनेश्वरदेव सम्यग्दडंन ज्ञान चासति आत्मभाव- 
स्वरूप परमार्थकरि कट्या है तात याह परमाथ जानि अंगीकार्‌ करनां 
केवर द्रव्यमात्र छिगकरि कहा साध्य है रेस उपदे है 

आग कै है जो द्रव्या्िग आदि तै बहत धारे तिनिते किक सिद्धि 
न महः-- ० 


गाधथा-मावरदिएण सपुरिस अणाहकालं अणं तसंसारे । 
| गदहिउज्ज्ियारं बहुसो बादिरणिग्भथरूवाईं ॥ ७॥ 


अष्टपाटुडमे मावपाहृडकी भाषाक्चनिका | १६७ 


संस्क्रत-माप्ररषटितेन सत्यु ! अनादिकाढं अनतपंषारे । 
गृहीतोञ्शचितानि बहशः बाधनिप्रथहणाणि ॥ ७॥ 

अर्थ--हे सतयुर् ! अनादिका र्त णाय इस अनंत संारवि ते 
भावरहित निर्ण॑ध हप बहत वार्‌ ग्रहण करिया अर छोडया ॥ 

भावार्थं --मावर जे शश्चिय सन्यग्दशेन न्नान चारित्र तिस त्रिना बाह्य 
निर्रथषप द्व्य्िग संसारारमरभ अनंतकारते ख्णाय बहूतव्रार धारे अर 
छोडे तथापि किल्‌ सिद्धि न मई चतुगंगिव्रये भ्रमता ही र्या ॥७ ॥ 

सोदही करै हैः-- 
गाथा-मीसणणरयगरेए तिरियगई? कृदेवरमणुगरए । 

पत्तोपि तिन्दुकं भावहि जिगभाषगणा जीव ! ॥ 
संस्करत-मीश्रणनएकगतो तियेगतौ कुदेवमनुष्यगत्योः । 
प्राप्नोऽपि तीव्रहुःखं भावय जिनभावनां जीव ! ॥८॥ 

अर्थ- हे जीव | पे भीप्रण मयक्रारी नरकगति तथा तिर्य॑चगति बहि 
कुदेव कुमतुष्यगतित्ि पै तीत्र दुःख पयि ताते अव तू जिनभवनां किये 
युद्ध आत्मतच्छकी भावना भाप यतँ तेर स॑साःका भ्रमण मिटे ॥ 

भावाध्---आत्माकी भावना विना च्या गतिके दुःख अनादि कार 
तै संसारवि पाये यात अवर हे जीवर | तू जिनेखद्देवका शरण ठे अर 
हुद्धस्ररूपका वारबार भावनारूप अम्यास करि यात संसारका भमर 
रहित मोक्षकर प्राप्त दोय, यह उपदेश है ॥ ८ ॥ 

आग व्यि गतिक दुःलनिकौ विशेषकर कौट है, तहां प्रथम ही 
नरकगतिके दुःखनिकरं क क । 
गाथा--पत्तसुणरयावासे दारूणमीप्रारं असहणीयाईं । 

शत्ताईं सुदहरकालं दुःक्खाह णिरेतरं सदहिय ॥ ९ ॥ " 


१६८ पंडित जयनचद्रजी छावड्‌। विरचित- 


संस्करृत- सप्तसु नरकावासेषु दारुणमीषणानि असहनीयानि । 
युक्तानि सुचिरकाठं दुःखानि निरंतरं सोढानि ॥९॥ 

अथं--हे जीर ! तै सात नरकभूमिनिविषे नरक आवास जे विछे 
तिनिविषे दारुण किये तीव्र अर भयानक अर असहनीय किये सहे 
न जाय रसे घणं कारपयेन्त दुःखनिकृं निरतरही भोग्या अर सद्या ॥ 

भावार्थ--नरककी पृध्वी सात हैँ तिनि भिर बहुत रै तिनितिषै 
एक सागरते गाय तेतीसर सागरपर्यन्त तहां आयुरहै जहां आयुपर्यन्त 
अतितीव्र दुःख यद्र जीव अनंतकार्ते सहता आयाहे ॥ ९ ॥ 

आँ तिर्थचगतिक्रे दुःखनिकूं कहै हैः- 
गाथा-सखणणुत्तावणवालणवेयणविच्छेयणाणिरोहं च । 

पत्तोति मावरहिओ तिरियगदए चिरं काठं ॥१०॥ 
संस्करुत-सननोत्तापनजञ्वारनवेद न॑विच्छेदनानिरोधं च । 
प्राप्तोऽपि भावरदितः तियेग्गतो चिरं कारं ॥१०॥ 

जथ--हे जीव ! ते ति्ैचगतिविषै खनन उत्तापन ज्वलन वेदन 
व्युच्छेदन निरोधन इत्यादि दुःख बहुतकाठपर्यैत पाये, कैसा भया संता- 
भावरहितकरि सम्यग्दरन आदि भावरहित भया संता ॥ 

मावाथे--या जीवने सम्यग्दरौनादि भाव विनां तियैचगतिविषै चिर- 
काठ दुःख पये--पृथ्वीकायमे तो कुदाट आदि श्वोदनैकरि दुःख पाये, 
सपकायविं अग्निँ तपनां ठोढनां इत्याकार दुःख पाये, तेजकाय- 
विषै जवानां बुज्ञावनां आदिक दुःख प्रथि, परवनकायविधे भरिते 
हरुका चलनां फटनां भदिकरि दुःख पाये, वनस्पतिकायविषे फाडनां 





-पुद्रित संस्कृत प्रतिमे “सप्त नरकावासे' एेस। पाठ है । 
२-ुद्रित संष्छृत प्रतिमे “श्वहित' एेखा पाठ है, सिय श्खी छायामें । 
। मुदित स॑र्कृत प्रतिमे "वेयण' इसकी संस्कृत “भ्यजन' इख प्रकार है । 
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छेदनां राधनां आदिर्कारि दुःख पाये, विकलत्रयविषै अन्यते रुकनां अल्प 
आयुते मएनां इत्यादिकरि दुःख पये, पंचेद्रिय पड पक्षी जख्चर आदि- 
विषं परस्पर घात तथा मनुष्यादिककरि वेदना भूख तृषा रोकनां बधन 
देनां इत्यादिकरि दुःख पये, रेस ति्यैचगतिविषै असंख्यात अनंतकार- 
पर्यन्त दुःख पाये ॥ १० ॥ 
आगे मनुष्यगतिके दुःखनिवू करै है;-- 
गाथा--आगंतुक माणसियं सहजं सारीरियं च चत्तारि । 
दुक्खाई मणुयजम्मे पत्तोसि अणंतय कारं ॥ ११॥ 
संस्करत-आगेतुकं मानसिकं सहजं शारीरिक च चत्वारि। 
दुःखानि मनुजजन्मनि प्राप्तोऽसि अनंतके कालं ११ 
अथै-- हे जीव ! तै मनुष्यगतितरिषै अन॑तकार्पर्यन्त आगंतुक 
किये अकस्मात्‌ वज्पातादिक आयपडे टसा बरहि मानसिक किये 
मनही विधं भया एसा विपयनिकी वांछा होय अर मिकेनांही एेसा 
बहुरि सहज किये माता पितादिककरि सहजही उपञ्या तथा राग 
दरेषादिकतै वस्तुव इष्ट अनिष्ट दुःख होना बर्हि शारीरके किये 
व्याधि रोगादिक तथा परकरत क्रेदना भेदन आदिक भये दुःख ये च्यार 
प्रकार अर चकारते इनिकरू आदिके अनेक प्रकार दुःख पाये ॥ ११ ॥ 
अग देवगतिविँ दुःखनिकू करै दैः-- 
-गाथा-सुरणिलयेसु सुरच्छरविओयकाले य माणसं तिव | 
संयत्तोसि महाजस दुःखं सुहमावणारदिओ ॥१२॥ 
संस्कत सुरनिलयेषु सुराप्सरात्रियोगकाङे च मानसं तीव्रम्‌। 
संप्राप्तोऽसि महायशः ! दुःखं छचममावनारदितः।॥ १२ 
अर्थ--हे महाजस ! तै सुरनिख्येष्रु किये देवलोकविर्धँ सुराप्सरा 
` कहिये प्यारा देव तथा प्यारी अप्सराका वियोग काटविर्वै तिसके वियोग 


१७० पंडित जयचंदजी छावडा विरचित- 





संधी दुःख तथा इंदाद्रिक वड़े ऋद्धिधारीनिकू देखि आपकरू हीन माननां 
एसा मानसिक दुःख एेसँ तीव्र दुःख दुभ भावनांकरि रहित भये 
संते प्राया ॥ 

भावाध--हां महाजस ठेसा संबोधन किया ताका आदाय यदू दै 
जो मुनि निप्रन्थ लिगि धरै अग द्रन्यकिग मुनिकी समस्त क्रिया करै 
परन्तु आत्माका स्वरूप शुद्धोपयोगके सन्पुख न होय ताक्रू प्रघानपर्णँ 
उपदेरा है-जो मुनि भया सोतौ वडा कार्यं किया तेरा जस टोकमें 
प्रसिद्ध भया प्ररन्तु भलखीभावना नो ड्ुद्रात्मतच्छका अभ्यास ताविना 
तपशश्णारिककरि ्र्गभि्े देवभी भया तो वहां भी त्रिषयनिका ोभी 
भया संता मानसिक दुःखहीते तप्तायमान मया ॥ १२ ॥ 

आगैँ श्युभभावनंतिं रहित अद्युम मावनाका निरूपण कर हैः-- 
गाथा-कदष्पमाहयाओ पंच वि असुहादिभावणाई य । 

माङण दव्वरलिगी पहीणदेबो दिवे जाओ ॥ १३॥ 
संस्क्रृत-कादपीत्यादीः पचापि अद्युभादिभावनाः च। 
भावयित्वा द्रव्यिगी प्रहीणदेवः दिवि जातः॥१२॥ 

अथ--हे जीव ! तू द्रव्यटिगी मुनि होय कार कान्दपीवू अदि 
ठेकरि पांच अड्युभ शाब्द ह आदि जिनके एेसी अञ्युभ भावना भायकरि 
प्रहिणदेव किये नीचदेव स्वर्गविँं उपज्य। ॥ 

भावाथ--कान्दर्पी, किलिषिकी, संमोही, दानवी, आभियोगिकी, 
ये पांच अडुभ भावना हैँ तहां निग्रन्थ मुनि होय करि सम्यक्त्व भावना 
विना इनि अङ्युभ भावताकरू भावे तत क्रि आदि नीच देव होय 
मानतिकं दुःखकृ प्राप्त होय है ॥ १२ ॥ 

शानँ द्रन्यिगी पारस्य आदि होय है तिनिक्‌ करै हैः-- 


अष्टपाहूडम भावपाहृडकी भाषावचनिका। ` १७१. 


मीरे 


गाथा--पासत्थभावणाओ अणहुकालं अणेयवाराओ । 
भाखण दुह पत्तो इमावगा मावरवीरहिं ॥ १४॥ 
संस्क्रत-- पाश्वस्थभाषनाः अनादिकारे अनेश्वारान्‌ । 
मयित दुःखं प्राप्तः कुमात्रनामापरप्रीजेः ॥१४॥ 
अर्थ-- हे जीव ! तू पाद्यैस्थ भावनातें अनारिकारतै केकरि अनं- 
तवार्‌ भाय करि दुःखकू प्राप्त भया, काहे कारे दुःख पाया-कुभावना 
कटिये खोटी भावना ताका भाव ते ही भये दुःखके बीज तिनिकरि 
दुःख पाया ॥ 
भावार्थ-- जो मुनि कहव्रै अर वस्तिका बाधि आजीत्रिका करै सो 
पादस्य मेषधारी काहिये, बहूरि जो कपायी होय त्रतादिकतें भरष्ट रै 
संघका अविनय कर फेसा मेषधारीक्र्‌ कुप्ी किये, वर्हि जो वैफ 
ञ्योतिष वियामंत्रकी आजीविका कर राजादिकका सेवक होय रेसा मेप- 
धारक संसक्त किये, ब्रहि जो जिनमू्रतै प्रतिकूल चाखितें भरष्ट 
आसी एेसा मेषधार्रक्रं अत्रसन किये, वरि गुए्का आश्रय छोड 
एकाकी खच्छन्द प्रवते मिन अज्ञा छपे दता येपधारीकू मृगचारी 
किये, इनिकी भावना मवै सो दुःखहीक्र्‌ प्रात होये ॥ १४॥ 
रसे देव होय करि मानसिक दुः पाये मै करै द;-- 
गाथा-देवाण गुण विहर दी माहप्य वहविहं ददं । 
होउण हीणदेबो पत्तो ब्रहुमाणसं दुक्वं ॥ १५॥ 
संस्क्रत-देवानां गुणान्‌ विभूतीः ऋद्धीः मासम ब्रहुविधं दष््वा 
भूत्वा हीनदेवः प्राप्तः ब्रह मानसं दुःखम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-हे जीव ! तू हीनदेव होय करि अन्यग महाद्धिक देवनिकी गुण 
विभूति ऋद्विका माहात्म्य बहुत प्रकार देविकरि बहुत मानसिक दुःखकर 
प्रात भया ॥ 


१७२ पंडित जयकच॑द्रजी छावड़ा विरचित- 


भावार्थ--स्व्म हीन देव होय करि बडे ऋद्धिधारी देवके अणि- 
-मादि गुणक बिमूति ददै तथा देवांगना आदिका बहत परिवार देखे 
तथा आज्ञा ण्व्य आदिका माहात्म्य देखे तब मन एसे विचारी जो 
म पुण्यरहित ह्रं ये बड़े पुण्यवान है जिनिक ेसी विभूति माहात्म्य 
ऋद्धि है एेसे विचार तै मानसिक दुःख होय है ॥ १५ ॥ | 

अगि करै है जो अद्युभ भावनां नीच देव होय एेसे दुःख पवि है 
सँ कटि इस कथनकृं संकोचे है- 
-गाथा-चरविहविकहासत्तो मयमत्तो असुहभावपयडत्थो। 
| हरण कदेवत्तं पत्तोसि अणेयवाराओ ॥ १६ ॥ 
-संस्कत-चतुरविंधविकथासक्तः मदमत्तः अद्यभभावप्रकटार्थः | 

भूत्वा कुदवत्वं प्राप्रः असि अनेकवारान्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--हे जीव ! तू च्यार प्रकार विकथाविषे आसक्त भया संता 
मदकरि माता अञ्युभ भावनांहीका हँ प्रकट प्रयोजन जाके एेसा होय 
करि उनेकवार कुदेव पणां प्राप्त भया ॥ 


भावाथ--छीकथा भोजन कथा दरकथा राजकथा एसी व्यार 
विकथा तिनिविष परिणाम आसक्त होय र्गाया तथा जाति आदि अट 
मदनिकीरि उन्मत्त भया रेस अञ्युभ भाषनाहीका प्रयोजन धारि अर 
उनेकवार नीचदेवपणांकू प्राप्त भया तहां मासिक दुःख पाया । इहां यह 
विरोष जाननां जो विकथादिक करि तो नीच देवभी न होय परन्तु इहां 
भुनिकू उपदे है सो मुनिपद धारि क्र तपश्चरणादिक भी करे अर 
मेष विकथादिकमे रक्त होय नीच देव 'होय दै, एेसै जाननां ॥ १६॥ 

आग कहै है जो रसै कुदेवयोनि पाय तहांते चय जो मनुष्य तियैच 
होय तहां गर्भम आवै ताकी एेसी व्यवस्था है । 


अष्टपाहृडमे भावपाहडकी माषावचनिका । १७३ 


गाथा--असुरबीहत्थेहि य कटिमरब्रहुलाहि गम्भवसदहीहि । 
वसिओसि चिरं काठं अणेयजणणीग युणिपवर ॥ १७॥ 
संस्छरत-अश्चचिवीमत्सासु य करिमिबरहलायु गभेवसतिषु । 
उषितोऽसि चिरं कार अनेकजननीनां युनिभ्रवर! ॥१७॥ 
अ्थ--हे मुनिप्रवर ! तू कुदेवयोनिते चयकरि अनेक माताकी 
गर्भकी वसतीविपै बहत काठ वस्या, केसी है--अद्युचि किये अपवित्र 
है, बहि बीभत्स है विणावणी है, बरहर कैसी है कल्म बहुत है 
जामे पापरूप मलिन म्की बहुलता है ॥ 
भावार्थ--दृहां मुनिप्रवर ेसा संबोधन है सो पएरधानपणें मुनिनित्रू 
उपदेशा है जो मुनिपदले मुनिनिमे प्रधान कहर अर शुद्धात्मष्टप निश्चय 
चासत्रिके सन्मुख न हीय तावं कै है जो ब्राह्म द्रव्यरिग तौ बहुतवार्‌ 
धारि च्या गति्मैही श्रमण किया देवभी हवा तौ तहिं चयकरि रसे 
मलिन गर्भवास विषै आया तहांमी बहुतवार व्या ॥ १७॥ 
आँ परि कै--मो एेसे गर्भवासतें नीषि जन्मे अनेक माता- 
निका दूध पियाः- 
गाथा--पीओसि थणच्छीरं अणतजम्म॑तराई जणणीण । 
अण्णाण्णाण महाजम ! सायरसलिछाहु अदहिययरं॥ १८॥ 
संस्क्रत-पीतोऽसि स्तनक्षीरं अनेतजन्मांतशणि जननीनाम्‌ । 
अन्यास्तामन्यासां महायश्चः ! सागरसलिलात्‌ 
अधिकतरम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ--हे महाजस | तिस पूर्वोक्त गर्भ॑वासोविं अन्य अन्य जन्म 
विँ अन्य अन्य माताका स्तनका दधत सपुद्रके जरत भी अतिशयकरि 
अधिक पिया ॥ 


१७४ पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 


[# वकीय । 9 भ ष मे 0 मी [षीम मि मीैी 
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भावार्थ--जन्म जन्म विरभ अन्य अन्य माताके स्तनका दुध एता 
पीया तावर एकत्र कीजिये तौ समुद्रके जलतेमी अतिशयकरि अधिकं 
होय, इदां अतिशयका अथं अनंतगुणां आननां जात अनंतकारका 
एकत्रित किया अनंतगुणां हाय ॥ १८ ॥ 
आगे परि क ६ जो जन्म ठेकरि मरण किया तत्र माताका रुद- 
नका अश्रुपातका जङ्भी एता भया;-- 
गाथा- तुह मरण दुक्खेण अण्णण्णाणं अणेयजगणीणे । 
रुण्णाग णयणणीरं सायरसलिङाहु अष्िययरं ॥१९॥ 
- संस्करत-तव मरणे दुःखेन अन्यासामन्यासां अनेकजननीनाब्‌। 
रुदितानां नयननीरं सागरसकिकात्‌ अधिकतरम्‌ १९ 
अ्थ--हे मुने ! ते माताका गर्भभ वसि जन्म छेर्रि मरण किया 
-सो तेरे मरण करि अम्य अन्य जन्मविपरँ अन्य अन्य माताकरा रुदन्त 
 नयननिका नीर एकतर कीभिये तब समुद्रके जरतैभी अतिशय. करि 
अधिकगुणा होय अनंतगुणा हाय ॥ 
आं पेरि कहै है जो संसारम जन्म खीर तिनि वेश नख नाक 
- कटे तिनिका पुंज कीजिये तो मरते अधिकरा्ि होष;- 
गाथा-भवसाथरे अंते छिण्णुञ्न्रिय केसणहरणाल्ी । 
पजई जहको षि जए हवदि य गिरि्षमयिया रासी ॥ 
 संस्छरत-भवसागरे अनते छिनोज्ितानि केशनखरनारास्थीनि। 
पुजयति यदि कोऽपि देवः भवति च गिरिसिमधिकःराशिः 
 क्रध- द मुने! थ अनंत संसार सागरम तै जन्म ल्थि तिनि 
कें नख नार भस्थि क्टे टूट तिनिका जो कोर देव पन केरे तो 
.मेद गिरिं भी अविक रारि होय अन॑तगुणा होय ॥ २० ॥ 


अषटपाहृडरमे भावपाहृडकी भाप्रावचनिका । १७५ 


अन कहै है जो-हे आत्मन्‌ ! तू जल धट आदि स्थानक विषै 
सवत्र वस्या;- 


गाथा-जरथलसिहिपवणबरशिरिस रिद रितरूवणाई सब्बत्थ । 
पसिओसि चिरं फर तिदु्रणमन्जे अणप्पवसो ॥२१॥ 
संस्परत-जलस्थलशिखिपवनांबरगिरिसरिदरीतस्वनादिषु सवत्र 
उषितोऽसि चिरं कालं त्रिभुवनमध्ये अनात्मवशः।॥२१॥ 
अर्थ--हे जीव ! तू जखत्रिपै, थक कटहिये भूमिवियै, रिति किये 
अभ्निवि्षे, तथा पवनविै, अंबर किये आकाश विषै गिरि किये 
पवैतविभै, सरित किये नदीविै, दरी किये पवैतकी गुफविषै, तर्‌ 
करिये व्ृक्षनिवि्ै, वननिविपँ बहत कहा किये सर्धही स्थानकनिविरषे 
तीनरोकविषै बहृतकाटपर्यन्त वस्या निवास किया; केसा भया संता- 
अनात्मवरा किये पराधीन भया संता ॥ 


 मावार्थ- निज दुद्धात्माकी भावनाविना कमके आधीन भया तीन 
छोकमे सर्वं दुःखसहित सर्वत्र वास्त किया ॥ २१ ॥ 
आगे फेरि कहैहैजो दह जीव! तै या लोकम सर्वं पुद्रल भखे तौ 
द्र तृप्त न भया;-- 
गाथा-गसियाई पुराहं थुबणोदरवत्तियाई सव्वाहं । 
पत्तोसि तो ण तितत पुणरुत्तं तां शंगतो ॥ २२॥ 
संस्कृत ग्रसिताः पुद्रलाः भुबनोदरवत्तिनः सरवे । 
प्राप्तोऽसि तन्न ठनि पुनरुक्तान तान्‌ धरंजानः॥२२॥ 





१-मुद्टिम संस्कृत प्रतिमे “पुणर्वं' एेसा पाठ हं जिसकी संस्कृत (ुनाङ्' श्व 
अकार है । 


१७६ पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 


सर्थ--हे जाव ! तै या छोकका उदरविषै वर्तते जे पुद्रल स्कंष 
तिनि सवनिवृू ग्रस भवे बरहर तिनिकृं पुनरुक्त फरि फेरि भोगता संता द्र 
तृष्तिकृ्‌ प्राप्त न भया ॥ 
फेरि कै हैः- 
गाथा--तिहयणसकिलं सयं पीय पिण्डा पीडिएण तुमे । 
तो वि ण तण्हाङ्ेओ जाओ चितेह भवमहणं ॥२२॥ 
संस्क्रत- त्रि ुवनसलिलं सकर पीतं त्रष्णया पीडितेन त्वया, 
तदपि न दरष्णाछेदः जातः चिन्तय भवमथनम्‌॥२३ 
अर्ध- हे जीव ! तै या छोकविषैं तृष्णाका पीडया तीन भुवनकां 
जल समस्त पिया तौऊ तृषाका व्युच्छेद न भया ते तते तू या संसा- 
रका मथन किये तरै नारा होय तैस निश्चय रनत्रय चितवन करि ॥ 
भावार्थ- संसारम काह प्रकार ॒तृप्तिता नाहीं ताते जेस अपर्ने 
संसारका अभाव होय तेस चितवन कनां निश्चय सम्यग्द्दीन ज्ञानं 
चातत्रिकूं सेवनां यह उपदेश है ॥ २३ ॥ 
अगं परि कहे ह,- 
गाथा-गहिरन्ज्ियाहं प्रुणिवर कठटेवराई तुमे अणेयाई । 
ताणं णत्थिपमाणं अणतमवसायरे धीर ॥ २४॥ 
संस्करृत-गृहीतोज्ज्ितानि मुनिवर कलेवराणि स्वया अनेकानि। 
तेषां नास्ति प्रमाण अनन्तमवस्रागरे धीर ! ॥२४॥ 
अर्थ- हे मुनिवर ! हे धीर | तै या अनत भवसागरविषै केवर 
किये शारीर अनेक प्रण कयि अर छोडे तिनिका परिमाण नाही दै ॥ 
मावा्थ--हे सुनिप्रषान | तू विष्ट ईस शरीरस स्नेह किया चाहि 
तौ या संसारवि एेसे शरीर छोडे अर गहे तिनिका कटर परिमाण न 
क्षिया जय हे ॥ २४॥ 


अष्टपाहूडमे भाबपाहुडकी भाषावचनिका | १७७ 


आगे कै है जो--प्यीय धिर नाही है आयुकर्मके आधीनंहै सो 
अनेक प्रकर क्षीण होय दै,-- 


गाथा-विसवेयणरत्तक्खयभयसत्थगहणसकिलेसणं । 
आहारुस्सास्राण गिरोहणा खिजए आऊ ॥ २५॥ 
हिमजलणसलिलगुरूयरपव्वयतररुहणपडणभगेरहि । 
रसबिन्जोयधारण अणणपर्सभेिं विषिहेहिं ॥२६॥ 
इय तिरिय मणुय जम्मे सुरं उववजिङण बहुवारं । 
अवमिच्चुमदहादुक्खं तिब्वे पत्तोसि ते मित्त ॥ २७॥ 

संस्करुत-विषवेदनारक्तक्षयमयद्चसग्रहणसक्लेश्चानाम्‌ । 

आहारोच्छरासानां निरोधनात्‌ क्षीयते आयुः ॥२५॥ 


हिमज्वलनसलिलगुरूतरपर्वततर्रोहणपतनमङ्गे; । 
रसविद्यायोगधारणानयप्रसंगेः विविधैः ॥ २६॥ 
इति तियेग्मनुष्यजन्मनि सुचिरं उत्प बहुवारम्‌ । 
अपमृत्युमहादुःखं तीतर प्राप्नोऽसि त्वं भित्र! ॥२५७॥ 
अर्थ --विषभक्षणते बेदनाकी पीडके निमित्तत रक्त किये रुधिर 
ताका क्षयतै भय रशाख्रकरि धातत सं्ेशा परिणामते आहारका तथा रवासका 
निरोध, इनि कारणनितै आयुका क्षय होय है ॥ 


बूर हिम किये शीत पाति अभ्निते जलत बडे पवैतके चढनेतँ 
पड़्नेतै बड़ वृक्ष परि चदकरि पडनेते शारीरका भग होनेते बहर रस 
किये पारा आदिककी तिया ताकरा संयोग कठि धारण करे मखे ततिं 
बहि अन्याय कार्य चोरी व्यभिचार भादिके निमि ततत रेत अनेकं प्रकारके 
कारणत आयुका व्युच्छेद होय कुभरण होय है ॥ 
भ० व १२ 


१७८ पंडित जयचंद्जी छावड़ा विरचित- 


` यात कहे है. जो-हे मित्र | रसै तिर्थच मनुष्य जन्मवि्ै बहुत- 
कार बहुतवार्‌ उपजि करि अपमृत्यु किये कुमरण तिससंबेधी तीत्र 
महादुःख प्राप्त भया ॥ 
भावार्थ--या संसारविपैंप्राणीकी आयु पिच मनुष्य पयीयतविर्षँ अनेक 
कारणनित छिदै दै ततिं कुम्ण होय दै तातं मत्तै तीव्र दुःख होय है 
तथा खोटे परिणामनिते मरणकरि फ दुर्गतिहीमै पड दै, रेस यह जीव 
संसारम महादुःख पवि है यतिं आचार्यं दयालु होय बाखार दिखा है 
अर संसरते मुक्त होनेका उपदेश करै ह रसँ जाननां ॥ २५-२६--२७॥ 
आग निगोदका दुःखकरं कहे हैः-- 


गाथा-छत्तीसं तिण्णि सया कछावदधिसहस्सवारमरणाणि । 
अंतोभुहत्तमज्जे पत्तोसि निगोयवासम्मि ॥ २८ ॥ 
संस्करत-परत्रिशत्‌ अओरीणि शतानि षटृषष्टिसदसवारमरणानि । 
अन्तमू्तेमध्ये प्राक्ठोऽसि निकोतवासे ॥ २८ ॥ 


अर्थ--हे आत्मन्‌ | तू निगोदके वासम एक अंतसुदूततैमे 
छवासठि हजार तीनसे छत्तीमन वार मरणकूं प्राप्त्वा । | 

भावार्थ निगोदमे एक श्वासमरै अठै भाग प्रमाण आयु पवि दै 
तहां एक हूत्तकै सैतीतसे तिदतर श्वासोच्छवास गिणै दै तिनि 
छ्तीसतेपिच्यासी श्वासोच्टरवापत अर एक श्वासक्रा तीरा भागके छवासठि 
हजार तीनसै छरीस वार्‌ निगोदभे जन्म मरण होय है तार दुःख यह 
प्राणी सम्यन्दरनभात्र पपर त्रिना निध्यात्वका उद्यक्रे वीभूत भया 
सहै हे । भावाध--अवपुदूर्दभे छयासंति हजार तीनसै छन्तीस वार्‌ 
जामन मरण कट्या सो अव्यासी श्वास घाटि पह्रत्तं एसा अन्तमुहततै- 
विषै जननां ॥ २८ ॥ 





अष्टपाहूडम .भावपाहुडकी माषावचनिका । १७९ 


[ 





इसही अंतप्दतके जन्म मरणम क्षुद्र भवका प्रिरोष कहै है, 


गाथा--वियलिंदए असीदी सदी चालीसमे जाणेह । 
पाचेदिय चउवीसे खुद भवंतो धृहुत्तस्स ॥ २९॥ 
संस्करृत-विकरटेद्ियाणामश्ीतिं ष्टि चत्वारिंश्तमेव जानीहि । . 
पैचेद्वियाणां चतुविंश श्चद्रभवान्‌ अन्तयहुत्तंय॥॥२९॥ 
अ्थ--इानि अन्तमुंहूत्तेके मवनिमे बेद्रियके क्षुदभव भस्मी तेदि- 
यके साठि चोददरियके चाखीस परचद्वियके चो्वीस एेसै-हे आत्मन्‌ ! त्‌ षु 
द्रभव जानि ॥ | 
मावाथे--क्षद्रभव अन्य शाघ्मे रेस गिन दँ पृध्वी अप तेन वायु 
साधारण निगोदके सुक्ष्म बाद्रकारि दशा अर सप्रतिष्ठित वनस्पति एक 
ठेसैँ म्यारहं स्थानकके भव तो एक एकके छह हजार बार ताके छ्थासठि 
हजार एकसौ बत्ती भये, बरहर इस गाथाम क ते बेंद्रिय आदिक 
दोयसो च्यार देसे ६६२३६ एक अन्तसुहतेभेश्षुद्रभव कै है ॥ ९॥ 
गं करै है किं है आत्मन्‌ | तृ इस दीर्धसंसारविषै रेस परवीक्त 
प्रकार सम्यग्दर्शनादि रतत्रयकी प्राति भिना म्या यात अव रतनत्रय 
अंगीकार करि 
गाथा--रयणत्तयेः अलद्धं एवं भमिभोसि दीहसंसार । 
इय जिणवरेहिं भणियं तं रयणत्त समायरह ॥३०॥ 
संस्कृत -रत्नत्रये अलन्धे एवं भ्रमितोऽसि दीधसंसारे । 
इति जिणवरेभेणितं तत्‌ रत्नत्रयं समाचर. ॥ ३०॥ 
जो रत्नत्रय तावर न 
-पाये यात इस दीं अनादिसंसारविभे पूव कट्या तैसे भम्या एसा जानि- 
-करि अन तू तिस रतनत्रयका आचरणकि, देस जिनेश्वरदेव कट्या है ॥ ' 





१८० पंडित जयचंदरजी छवड़ा विरपित- 


+ 00 0 


भावाथै-- निश्चय रतनत्रय पयि बिना यह जीव मिध्यात्वके उदयते 
संसारम श्म है यातै रःनत्रयका आचरणका उपदेशा है ॥ ३० ॥ 

आग शिष्य प्रे जो वह्‌ रत्नत्रय कैसा है ताका समाधान क दै 
जो एनत्रय ठेसा है;ः- 
गाथा--अप्पा अप्पम्मि रओ सम्माहटी हवेह एड जीवो । 

जाणई तं सण्णाण चरदिह चारित्तमग्गुत्ति ॥ ३१॥ 
संस्क्रत-आत्मा आत्मनि रतः सम्यण्टष्टिः भवति स्फुटं जीवः 
जानाति तत्‌ संज्ञाने चरतीह चारि मागे इति॥३१॥ 

सर्थ--जो आत्मा आत्माविपरै रत होय यथार्थस्वरूपका अनुभव 
करि तद्रूप होय, श्रद्धान करे सो प्रगट सम्यण्डष्टी होय, बह्रि तिस 
अत्माकू जानै सो सन्यग्नान दै, बहुरि तिस आत्माक्रं आचएण करै 
राग्द्रेषरूप न परिणमे सो चाचि दै; ेसै यह निश्चय रलत्रय है सो 
मोक्षमार्गं रै ॥ 

भावार्थ--आत्माका श्रद्रान ज्ञान आचरण सो निश्चय र्नत्रय है, 
अर बाह्य याका म्यवहारजीवञअ्जीवादितत्वनिका श्रद्रान जाननां पदन्य 
परभावका त्यागं करनां र रेसैँ निश्चय व्यवहारघ्रषूप रल्नत्रय मेोक्षका 
माग है | तहां निश्वय तौ प्रधान रै या विनां व्यवहार संसारखषूपही 
है, बहे व्यवहार है सो निश्चयका साधनस्वषूप है या विना निश्वयकी 
प्राति नाहीं है, अर निशयकी प्रा्तिभये पछि म्यवहार कु है नाही 
ठेस जाननां ॥ ३१॥ 

आग संसारविर्पै या जीवै जन्म मरण कयि ते कुमरण किये 
सुमरणका उपदेदा करै है 
गाथा-अण्णे कुमरणमरणं अणेयजम्मंतराई मरिओसि । 
। भावहि सुमरणमरणं जरमरणविणासणं जीव { ॥३२।४ 
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अष्टपाहृडमे भावपाहृडकी भाषावचनिका | १८१ 


कि जके कि, कि ८ दक क क क के क क क 


संस्करृत- अन्यस्मिन्‌ कुमरणमरणं अनेकजन्मान्तरेषु मृतः असि। 
भावय सुमरणमरणं जन्ममरण विनारान जीव ! ॥२२॥ 

अर्थ--हे जीव या संसारवि अनेक जन्मान्तरविपै अन्य कुमरण 
मरण जेस होय तैस तू मूवा अत्‌ जा मरणतै जन्म मरणका नादा 
होय एेसा सुमरण भाय ॥ 

भावा्--मरण संक्षेपकीरे अन्य शाघ्रविषै सतरह प्रकार कट्या है, ` 
सो एेसै--आवीचिकामरण १ तद्भवमरण २ अर्वधिमरण ३ आदान्त- 
मरण ४ वाटमरण ५ पंडितमरण £ आसनमरण ७ वारुपंडितमरण 
८ सदस्यमरण ९ पलायमरण १० वशात्त॑मरण ११ विप्राणसमरण 
१२ गृघ्पृष्टमरण १३ भक्तप्रत्याल्यानमरण १४ इंगिनीमरण १५ प्रायो- 
पगमनमरण १६ केवलिमरण १७ एसे सतरह । 

इनिका स्वरूप एेसा-- नो आयुका उदय समय समय करि टे है 
सो समय समय मरण है ये आवीचिकामरण है ॥ १ ॥ 

बहर जो वत्तमान पर्यायका अभाव सो तद्रवमरण है ॥ २ ॥ 

बर्रि जो जेसा मएण वत्तेमान पर्यायका होय तेसाही' अगिटी परया- 
यका होयगा सो अवधिमरण है, याका दोय भेद तहां जैसा प्रकृति 
त्थिति अनुभाग वत्तमानका उदय आया तैसा अगिर्खछीका उदय आवै 
सो स्वावधिमरण हैः अर एकदेशबेध उदय होय तौ देरावधि 
मरण किये ॥ २ ॥ 

रुर जो वर्तमान पयायका स्थिति आदिक नेसा उदय था तैसा 
अगिलीका सर्वतो वा देशतो वेध उदय न होय सो आचन्तमरण है ॥४॥ 

पांचवां बारमरण है, सो बार पांच प्रकार है,--अन्यक्त बाल, 
व्यवहारा, ज्ञाननाल, दरशनार, चात्त्रिवार | तहां जो धर्मे अर्थं काम ' 





१८२ पंडित जयर्च॑द्रजी छावड्‌। वरेचित- 


कि (नो कत किन केकि, कि” पि तक 


इनिका्निनर न जानै इनिका आचरणवूं समं जाका शरीर नाहीं होय 
सो अन्यक्तवाक है | जो छोकका अर शाख्रका व्यवहारकू न जानै तथा 
नारक अवस्था होय सो व्यवहा है | वस्तुका ` यथां ज्ञानरहितः 
ज्ञाननालं दहै । तवश्रद्रानराहैत मिध्यादृष्री दशनबार है। चाति 
रहित प्राणी चाछ्न्िनाल दै। इनिका मरनां सो बारुमरण है । इहां 
प्रधानपणै दरानबाठहीका ग्रहण हैः -जातै सम्यण्दष्टीके अन्य बालपणां 
होतैभी दरनपंडितताका सद्धावतैँ पंडितमरणविषैही गणिये रै । तहां 
दर्शनवाकका संक्षिपते दोय प्रकार मरण क्या है--इच्छाप्रवृत्त 
१ अनिच्छाप्रवृत्त २ तहां अभ्रिकरि धूमकारि राख्रकरि विषकरि जरुकरि 
पवैतके तदत पडनेकरि अति शीत उष्णकी बाधाकरि बैधनकरि श्षुधा- 
तृषाके अवरोधकरि जीभ उपाडनेकरि विरुद्ध आहार सेवनेकरि वाठ 
आह्ञानी चाहि करि मरे सो इच्छाप्रतरृतत है । अर्‌ जीवनेका इच्छुक होय 
अर मे सो अनिच्छाप्रवृत्त है ॥ ५ ॥ 


बरहि पेडितमरण च्यार प्रकार हैः--व्यवहारपंडित सम्यक्त्वपंडित 
कविपंडित, चातत्रिपडित । तहां लोकशाछ्रका व्यवहारकिषै प्रत्ीण शेय 
सो व्यवहार्पडित है । सम्यक्त्व सहित होय सो सम्यक्तपंडित दहै । 
सम्यगङ्ञानसहित होय सो ज्ञानपडित है । सम्यक्‌ चारित्रक सहित 
होय सो चात्रिपेडित रै । इहीं दशन ज्ञान चारित्रसहित प॑ंडितका ग्रहण 
है जातें व्यवहारपंडित मिथ्यादृष्टी वाकमरणमे आय गया ॥ ६ ॥ 


बहुरि जो मोक्षमाग्मे प्रवत्तनेवाला साधु संधतै छव्या ताक आसन 
कहिये है तिनि पा्भैस्थ स्च्छंद कुशी संसक्तमी छेन, पसं पंच. 
प्रकार. अष्ट साधुनिका मरण सो आसन्नमरण दै ॥ ७ ॥ 


“ बहुरि सम्यग्द्ठ श्रावकका मरण सो वाख्प॑डितमरण है ॥ ८ ॥ 


अष्टपाहुडमे भावपाहृढकी माषावचनिका । १८३ 





बरहि सराल्यमरण दोय प्रफार--तहां मिध्यादरशन माया निदान ये 
तीन शल्य तौ भाव्रशल्य है, अर पच स्थावर अर त्रसम॑ अ्तैनी ये 
दरव्यरास्यसहित है रेत सरत्यमरण है ॥ ९ ॥ 

बहूरि जो प्रशस्तकियविँ आङसी हौय व्रतादि विष शक्तिकं छिपे 
ध्यानादिकतैं दरि भागौ रेसाकामरण सो पठाय मरण दै ॥ १०॥ 

वरात्तमरण व्यार प्रकार है-सो आर्तरोद्र ध्यानसहित मरण दै 
तहां पांच ईदियनिके परिप्र्यनिविषे राग्दरेपसदित मरण सो इन्दियवरात्त 
मरण ह; साता असाताकी ्रेदनासहित मरे सो वेदनाशावत्तमरण है, क्रोध 
मान माया टोभं कपायके वतै मरै सो कपायवशार्वमरण है, हास्य 
बरिनोद कषायके वराते मे सो नोकपायवशातैमरण है ॥ ११॥ 

बहरि ओ अपना व्रत करिया चारित्र्य उपसर्ग अ सो कद्यामी 
न जाय अर भरष्ट होनेका मगर अवे तव अराक्त भया अनपानीका 
त्यागकरि मरे सो व्रिप्राणसमरण है ॥ १२॥ 

ब्ूरि जो राखम्रहणकरि मरण हो सो गृघ्रपृष्ठमरण है ॥ १३ ॥ ` 

बूर जो अतुक्रमसु अननपारनीका यथाव्रिधि त्यागकी मैरे सो भक्त- 
प्रत्याख्यान मरण हे ॥ १४ ॥ 

बहि जो संन्यास क अर अन्यास वयात्रत्य करप्रै सो इगिनी- 
मरण हे ॥ १५ ॥ | 

बहूरि जो प्रायोपगमन संन्यास करे काट पात वेयातरृत्य न करावै 
अपने आपरभी न मै प्रतिमायोग रहै सो प्रायोपगमनमरण है ॥१६॥ 

बहरी जो केव्ररी मुक्तिप्राप्त होय सो केविमरण है ॥ १७ ॥ 

ठेस सतरह प्रकार कहे तिनिका संक्षेप रेसा किया है-नो मरण 
पाच प्रकार है;ः--प॑ंडितपंडित, पंडित, बारपंडित, बाढ, वाख्वार ।. 


१८४ पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 





0 गि वि) 


` तहां दरोन ज्ञान चासिरिका अतिशयकरि सहित होय सो तौ पंडितपंडित 
हे, भर इनिकी प्रकर्षता जाके न होय सो पंडित है,: सम्यण््टी श्रावण 
सो बार पंडित, अर पूरं च्यार प्रकार पंडित कहे तिनि्नै सुं एकमी 
भाव जाके नाही सो बाढ दै, अर जो सर्त न्यून होय सो वाठ्वाक 
है । इनि पंडितपंडितमरण अर पंडितमरण अर वाख्पंडितमरण ये तीन 
प्रशास्त सुमरण करै ह अन्यरीति होय सो कुमरण है । रेस जो सम्य- 
ग्दरौन ज्ञान चारित्र एकंदेशसहित मरे सो सुमरण रै, रसा सुमरण 
करनेका उपदे है ॥ ३२ ॥ 
आगे यह जीव संसारम भ्रमे है तित भरमणके परावर्तनका खूप 
मनम धारि निरूपण करे है, तहां प्रथमही सामान्यकरि छोकके प्रदेरा- 
निवी यपक्षाकरि करै हैः-- 
गाथा--सो णतिथ दव्वसवणो परमाणुपमाणमेत्तओ णिज । 
जत्थ ण जाओ ण मओ तियलोयपमाणिभो सव्व ॥२३॥ 
 संस्क्रत- सः नास्ति द्रव्यश्रमणः परमाणुप्रमाणमात्रो निलयः। 
यत्र न जातः न मृतः त्रिलोकग्रमाणकः सर्वः ॥३३॥ 
अ्थ--यह जीव द्रग्यरिगका धारक मुनिपणां होत संत भी यद्र 
तीन रोक प्रमाण सवै स्थानक हैँ ताम एक परमाणुपसिमाण एक प्रदे- 
दामात्रभी एसा स्थान नाही जाँ जनम्यां नांही तथा मूवा नांही ॥ 
भावाथ--द्रव्यरिग धारकरिभी सरोकमे यहजीव जनम्या मन्या 
एसा प्रदेश न रद्या जाम जनम्या मव्या नाही, सा भावरटिगविना 
दरव्यर्िगते मुक्तिप्राप्त न भया एसा जाननां ॥ ३३ ॥ 
आगे याही अर्थवूं द करनेकरं मावारगकू प्रधानकरि करै है, 
गाथा--कालमणंतं जीवो जम्मजरामरणपीडिओ दुक्खं । 
 जिणरिगेण बि पत्तो परंपरामावरदिएण ॥३४॥ 








अषश्पाहूडमें भावपाहुडकी भाषावचनिका | १८५ 





संस्क्रुल-काटमनैतं जीवः जन्मजरामरणपीडितः दुःखम्‌ । 
जिनङिगेन अपि प्राप्तः परम्पराभावरहितेन ॥३४॥ 
अथं--यह जीव या संसारवि जगे परंपरा भावध्िगि न भया संता 
अनेतकारपयन्त जन्म जरा मरणकरि पीडित दुःखहीकू प्राप्त भया ॥ 
भावाथ-- द्व्यलिग धान्या अर तामे परंपराकरि भी भावरिगकी 
प्राति न भई यतिं दर्पटिग निष्फरु गया मुक्तिकी प्राप्ति न भई संसा- 
-रहीमे भम्या | 
इहां आशय देसा जो द्रव्यिग है सो भाविगका साधन है परन्तु 
काटबन्धिविनां द्रन्यलिग धारेभी मावर्टिगकेी प्राप्ति न होय यतिं द्रव्य- 
ङ्ग निष्फल जाय है रेस मोक्षमार्ग प्रधानकारि भावछिगही है| इहां 
कोई करै दै एस है तौ द्रव्यलिग पहटे काहु धारणां ! तावूं किये 
रेस मानतो व्यवहारका रोप होय है तात रेस माननां जो द्रव्यलिग 
पहठे धारनां, एसा न जानना जो याहीति सिद्धि है भावलिगकूं प्रधान 
मानि तिसके सन्मुख उपयोग राखनां द्रव्यलिगक्रं यत्नत साधना एसा 
रद्वान भला दहै ॥ ३४॥ 
आगे पुद्र द्रव्यं प्रधानकरि श्रमण कहै है;-- 
गाथा--पडिदेससमययुग्गकआउगपरिणामणामकालदं । 
ग हिउज्क्षियाई बहुसो अणंतभवसायरे जीवो ॥ ३५॥ 
संस्कृत प्रतिदेशसमयपुद्रलायुः परिणामनामकारस्थम्‌ । 
गृहीतो ञ्क्षितानि बहुशः अन॑तमवसागरे जीवः।॥ २५॥ 
अर्थ-- इस जीवन या अनंत अपार भवसभुदरविध लौ काकाराके जते 
प्रदेश है तिनि प्रति समय समय अर पर्यायके आयुप्रमाण कार अरे 
अपने जसा योगकषायके परिणमन स्वरूप पारणाम अर जैसा गतिजाति 


१८६ पंडित जयचंदजी छावडा विरचित- 


णौ मी मी णी भीरी री 








क कि क कि के कनि को, 


आदि नाम कर्मके उदय भया नाम अर काठ जैसा उत्सर्पिणी अवस- 
पिणी तिनि विषै पुद्रलके परमाणुरूप स्कंध ते बहुतवार्‌ अनतवार ग्रहण 
किये अर छोडे ॥ | 
भवार्थ--मवरिग विना लोकम जे ते पुद्र स्वंष हैते ते सर्वही 
प्रहे अग छोडे तोऊ मुक्त न भया ॥ ३५॥ 
आग क्षेत्रवू प्रधान करि कहे हैः-- 
गाथा-तेयाला तिण्णि सया रज्जुणं लोयखेत्तपरिमाणं । 
तणट पणएसा जत्थ ण इशुढृ्धिओ जीवो ॥२६॥ 
संस्करुत-- त्रिचत्वारिंशत्‌ त्रीणि शतानि रज्जूनां लोक- 
्ेत्रपरिमाणं । 
एक्त्वाऽ्ौ प्रदेशान्‌ यत्र न भ्रमितः जीवः ॥२६॥ 
अर्ध--यहू लोक तीनसे तियाटीस राज्‌ परिमाण क्षेत्र है तके वीचि 
मेरुकै तड गोस्तनाकार आठ प्रदेश हैँ तिनिकरू, छोडिकीरि अन्य प्रदेश 
ठ्सान र्या जान यहजीव नांही जनम्या मय्या ॥ 
मावार्थ--' दुरुदु्िभ ' एेसा प्राकृतमे श्रमण अर्का धातुका 
अदेश है, अर क्षेत्र परावत्तंनमे मेके तठ आठ प्रदेशा छोकके मध्यके. 
हैँ तिनिक्र्‌ जीव अपने प्रदेशनिके मध्यदेश उपजे हँ तदति क्षत्रपरावरत- 
नका प्रारंभ कौभिये है ताते तिनिकू पुनरुक्त भरमणम न गिणिये है ॥३६॥ 
आग यह जीव शरीरसहित उपनै मै है तिस शरीरम रेग होय है 
तिनिकी संख्या दिखे टैः-- 
गाथा--एकेकैगुलि वाही छण्णवदी होति जाण मणुयाणं । 
अवसेसे य सरीरे रोया भण कित्तिया भणिया ॥२७॥' 


अष्टपाटूड्म भावपाहडकी-भाषावचनिका | १८७. 


ज ज काक जाक 








ककि कि (6 पे क के 


 सस्करत--एकेकांगुरो व्याधयः षण्णवतिः मवति 
जानीहि मनुष्यानां ।. 
अवरेषे च शरीरे रोगाः भण कियन्तः भणिताः ॥ 
अर्थ--इस मनुष्यके शरीरविष एक एक अंगु छिनवे छिनवे रोगः 
होय है तब कहो अवरो समस्त रारीरव्िषै केते रोग कटै एस जानि ॥३७॥ ` 
आग कहै है हे जीवर ! तिनि रोगनिका दुःख तै सथ्याः- 
 गाथा-तेरोया विय सयला सहिथा ते परवसेण पुव्वभवे | 
एवं सहसि महानस फं वा ब्रहुएदिं रविएटिं ॥२८॥ 
संस्क्रृत- ते रोगा रपि च मकराः सोदास्तया परवशेण 
पूर्वभवे । 
एवं सहसे महायक्षः ! फि वा बहुभिः रुपितेः॥२८॥ 
हे महायरा ! हे मने! तै पूर्वोक्त सव रोगनिक्रं पूत्रमषिष तौ. 
परवश सहे, एेसै ही फेरि सह॑गा, वहत कहरनैकरि कहा ? 
भावार्थ--यह जीव पराधीन हवा स्व दुःख सहै जा ज्ञानः 
भावना करै अर दुःख आर्थो तापं चिगै नाही एेतँ स्ववि सहै तीः 
कमका नारा कि मुक्त होजाय, पस जाननां ॥ ३८ ॥ 
अगे करै है जो-अपरवित्र गर्भवास भी वस्याः- 
गाथा--पित्तंतपरुत्तफेफपकालिलयरुहिरखरिपकिमिजाले । 
उयरे वसिओसि चिरं नवदसमासेहिं पत्तर ॥३९॥ 
संस्करृत-पित्तात्रमूत्रफेफसयकरद्रधिरखरिपकृमिजाले । 
उदरे उपितोऽसि चिरं नवदश्चमतैः प्रप्ैः ॥२९॥ 
अर्थ--हे मुने ! तू एसे मञ्नि अपतित्र उदरकै त्रिपरे नव मासः 
तथा दशा मास प्राप्ति करि वस्या, कैसाहै उदर जामे पित्त अर आंतनि- 


१८८ पंडित जय्च॑द्रजी छावडा विरचित- 


करि वेव्या अर मून्रका सवण अर फेफस किये जो रुषिर विना मेद 
पूलिजाय ब्रह्ीरे कांछिज किये काल्जो बरहि रुधिर बहि खरिसि 
किये जो अपक्त मलस मिल्या रुधिर शछेष्म बहि कृमिजाल किये 
रट जीवनिके समूह ये सर्वं॑पादये, एेसा च्रीका उद्रविर्षै रहत बार 
वस्या || ३९ ॥ 
पेरि याही कहै ै;ः- 
 गाथा-दियसंगदियमसणं आहारय मायघुत्तमण्णति । 
छदिखरिसाण मज्ज जठरे वसिभओसि जणणीए ॥४०॥ 
संस्क्रल- दविजसंगस्थितमदानं आहय मातयुक्तमन्नान्ते । 
छरदिंखरिसयोर्मध्ये जठरे उषितोऽसि जनन्याः॥४०॥ 
अर्थ--है जीव ! तू जननी जो माता ताके उदरगर्भविर्षे वस्या 
तह। माताका अर पिताका भोगके अंत. छर्दिं किये वमनका अन्न 
खरिस किये अपक्र मर रुधिरम्‌ मित्या तिनिके मध्य वस्या, कहा 
कीरे वस्या-माताका दांतनिकरि चाग्या तिनि दांतनिके ख्या तिष्या 
ओंठ्या जो भोजन माते खाये पीके जो उदर गया ताका रस आहा- 
रकरि वस्या ॥ ४० ॥ | 
अगे कहे है जो गभत नीसरि बार्पणां एसा भोम्या;- 
गाथा--सिसुकाके य अयाणे असुरमज्ज्म्मि लोकिभसि तमं । 
असुद असिया ब्रहुसो भुणिवर ! वाठत्तपत्तेण ॥४१॥ 
संस्करत-शिद्युकाले च अज्ञाने अश्युचिमध्ये लोरितोऽसि त्वम्‌। 
अद्युचिः अशिता बहुश्चः ुनिवर ! बालत्वप्राप्ेन ॥४१॥ 
अथै--हे मुनिवर ! त्‌ बाटपणेके कावि अज्ञान अवस्थार्भ 
अद्युचि अपवित्र स्थाननिविधै अश्युचिकै वीचि लौव्या बहुरि बहुतवार 
अशुचि वस्तु ही खाद, बारूपणांकूं पाय एेसी चेष्टा करी ॥ 
` १ पेटके दक्षिणभागमें जलका आधाररूप मासर्पिंडकी अली तथा मासका विकार । 


अष्टपाहुडमं भावपाहडकी भाषावचनिका । १८९. 


श दिक ०१० ®> ९ ५ क केके 


भावाथ--इहौ ‹ मुनिवर ` रेसा संबोधन है सो पूर्ववत्‌ जाननां 
बाह्य आचरणसहित मुनि होय तार्हकरं इहां प्रभानपर्णे उपदेश है जो 
बाह्म आचरण किया सो तौ वडा कार्थं किया परन्तु भावविना यह 
निष्फल है ताते भावके सन्मुख रहना, मावविना ये अपवित्र स्थान मिले 
ह ॥४१॥ 

आगे कहै है--यह देह एसा है तरू वरिचारो;-- 
गाथा-मेसंटिसुक्रसो णियपित्तंतसवत्तकृणिमदुग्गधं । 
| खरिसवसपूयसखिम्मिस भरियं चितेहि देहउडं ॥४२॥ 
गाथा-मांसास्थिहुक्रभ्रोणितपिततांत्रस्वक्णिमदुगेन्धम्‌ । 

सरिसवसापूयकिस्िषभरितं चिन्तय देहङुयम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अ्थ--हे मुने ! तू देहरूप घ्रं एेसा विचारि, कैसा है देहषट- 
मांस अर्‌ हाड अर श्युक्र किये बाय अर श्रोणित किये रुधिर अर 
पित्तकहिये उष्टिविकार अर अंत्र किये आंतरे ऊरते तिनिकीरे तत्काक 
मृतककी व्यों दुर्ग है, बहर केसा है देदघट खरिस किये रुधिर 
मिलया अपक्रमल, वसा किये मेद अर पूय कलये विगञ्या ठोही राधि 
ये सर्व मछिन वस्तुनिकरि परणं भग्या दै एसा देदरूप घल विचारि ॥ 

भावार्थ--यह जीव तो पक्त्र दहै य्ुद्धज्ञानमयी हे अरय देदह एेसा 
तामे बसना अयोग्य है रसा जनाया है ॥ ४२॥ 

आगे करै है--जो वुदुबते च्या सो नाही द्ूद्या मावते द्रे 
कव्या कहियेः- 
गाथा-भाववियुत्तो य॒त्तो ण यः युत्तो वंषत्रादमिसेण । 

इय भाविर्ण उज्छरयु गंधं पत्भतरं धीर ॥४३॥ 
१ उष्णविकार्‌ । 


न [0 





-१९.० पडत जयच॑दजी ऊावड़ा विरचित- 


` संस्कृत-भावविभुक्तः युक्तः न च युक्तः बरांधवादिभित्रेण । 

इति भाषयित्वा उज्ज्य गन्धमाभ्यन्तरं धीर ! ॥४३॥ 
अथ-- जो मुनि भावनिक मुक्त भया ताक मुक्त किये अर 
- बांधव आदि कुटव तथा मित्र आदिकारि मुक्त भया, ताक मुक्त न किये 
यातं हे धीर ! मुनि तू एेसा जानिकरि अभ्यन्तरकी वासनां छोडि ॥ 

भावार्थ--जो बाह्य बाधव वु तथा मित्र इनिकरू छोडिकरि निप्रैय 
भया अर अम्यन्तरका ममत्व भावरूप वापना तथा इष्ट अनिष्ट विषे 
रग्दवेष वासना न दृटीतो तावं निग्र्थ न किये, अम्यन्तर वासना चुट 
निर्य है तति यह उपदेश रै जो अभ्यंतर पिध्याल्र कषाय छोडि भव- 
मुनि हानं ॥ ४२ ॥ 

अग करै दै ञे पूर्वं पुनि भये तिनिनेँ भाव शुद्ध विना सिद्धि न पाई 
 तिनिका उदाहरणमात्र नाम करै है, तहां प्रथमही बाहवलाका उदाहरण 
कहै दैः-- 
गाथा-देहादिचत्तसंगो माणकसाएण कटुसिओ धीर । 

अत्ताप्रणेण जादो बाहुवली कित्तियं काठ ॥४४॥ 
संस्करल--देहादित्यक्तसंगः मानकषायेन कटुषितः धीर! । 
` आतापनेन जातः बाहुवली कियन्तं कालम्‌ ॥४४॥ 

अ्थ॑-- देखो, बाहुवटी श्रीकऋरषमदेवका पुत्र सो देहादिकतें छोड्या 
है परिह जानं एसा निश्थ मुनि -भया तांऊ मानकपाय करि कटुष 
 परिणामरूप मया संता केतेयक कार आत।पन योग करि तिष्ठवा सिद्धि 
न पाई ॥ | 

भावाथ बाहूवर्टीपे मरत चक्रवत्तीं प्ररोध करि युद्ध आर्या तहां भरत 
अपमान पाया तापी वाटवरी विरक्त होय निभ्रथ मुनि भये परन्तु क्ट 


अष्टपाहृडमे भावपाहृडकी भाषावचनिका । १९१ 


मानकषायकी कटुषता रही जो भरतकौ भूमिम में कैसे रट तब कायो- 
त्सगं योगकरि एकवर्षतांईं तिष्ठे केवलक्ञान' न पाया पीके कटुषता मिरी 
` तब केवलज्ञान उपञ्या, तात कै है जो एेसे महान पुरुप बडी शक्तिके 
-धारकमी भावदुुद्रिविना सिद्धि न पाई तव अन्यकी कहा कथा ? तते माव 
सुद्ध करनां यह उपदेश है ॥ ४४ ॥ 


आग मधुपिगसुनिका उदाहरण करे हैः-- 


गाथा-महूपिंगो णाम पणी देहाहारादिचक्तवावारो । 
सवणत्तणं ण पत्तो णियाणमित्तेण भवियणुय ॥४५॥ 


संस्करत-मधुपिंगो नाम युनिः देहाहारादित्यक्तव्यापारः । 
श्रमणत्वं न प्राप्ठः निदानमात्रेण भग्यनुत ! ॥ ४५॥ 

अर्थ--मधुपिगनामा मुनि दहै सो कैसा भया देह आहारादिषिषै 
छोडवा है व्यापार जाँ तऊ निदानमात्रकरि मावश्रमणपणातृूं प्राप्त न 
भया ताहि भन्यजीवनिकरि नमने योग्य मुनि त्‌ देषि ॥ 

` भावार्थ--मरधुपिगलनामा मुनिकी कथा पुराणम ह ताका संक्षेप 
-देसाः--इस भरतक्षेत्रविषे सुरम्यदेशमे पोदनापुरका राजा तरणर्पिग- 
छ्का पत्र मधुपिगर था सो चारणग्रुगकनगरका राजा पुयोधनकी पुत्री 
सुरसाका स्वयंवरे आयाथा अर तहांही साकेतापुरीका राजा सगर 
आयाथा सो सगरके मंत्री, मधुर्पिगलकूं कपटकीरि सामुद्रिक राल्रवृ 
नवीन बणाय दूषणदिया जो याके नेत्र पिगढ है मांजरा है जो यावूं कन्या 
वै सो मरणक्र प्रात होय तत्र कन्या सगर गे बरमाडा गेरी मधुप 
गख्कूं व्या नाही, तब मधुपिगल विरक्त होय दीक्षा लई पीं कारणपाय 
सगरका मेत्रीका कपटकूं जाणि करोधकरि निदान किया जो भर तपका 
-फर यह हो “जन्मान्तरविपरे सगरके कुक्कु निमूक करे" तापी ' 


१९२ पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 


मधुपिंगल मरि कारि महाक्रालासुरनामा असुर देव भया तब सगरकुं मंत्री 
सहित मारणेका उपाय हेरता भया तव क्षीरकरदब ब्राह्मणका पुत्र पवैत 
पापी यावं मिल्या तब पडश्युनिकी हिंसारूप यद्ञका सहायी होय कही, 
सगर राजा यज्ञका उपदेश करि यज्ञ कराय तेरा यज्ञका सहायी हंगाः 
तत्र पर्वत सगर पाति यज्ञ कराया पदु होमे, तिस पापतै सगर सात 
वै नरक गया अर कालामुर साहायी भया सो यज्गके कर्तां स्वगे गये 
दिखाये । एस मधु्पिगङ नामा मुनि निदानकीरि महाकालमुर होय महा- 
पाप उपाज्यौ, ततिं आचाय कहे है मुनि होय तऊ भाव विगड सिद्विकूं 
न पवि याकी कथा पुराणनितै विस्तारतै जाननी ॥ 

आगै वशि मुनिका उदाहरण कहै हैः- 
गाथा--अण्णं च वसिदभुणि पत्तो दुक्खं नियाणदोसेण । 

सो णत्थि वासडाणो जत्थ ण इरुढृ्धिओ जीवो ॥४६॥ 
संस्क्रत-अन्यश्च वसिष्टयुनिः प्राप्तः दुखं निदानदोषेण । 
तन्नास्ति वासस्थान यत्र न भ्रमितः जीव ! ॥ ४६ ॥ 

अर्थ--बर्रि अन्य किये ओर एक वशिष्टनामा मुनि निदानके 
दोषकरि दुःखत प्राप्तभया यति रसा रोक वासस्थान नांही जाम यह 
जीव जन्ममरणसहित भ्रमणकूं प्राप्त नाही भया ॥ 

भावा्थ--वरिष्ठमुनिकी कथा रसै है;-गंगा अर गंधवती दोः 
नदीका जहां संग भया है तहां जठरकौशेकनामा तापसीकी पी है 
तहां एक वरिष्ठ नामा तापसी पंचाग्नितें तपे था तहां गुणभद्र वीरभद्र 
नामा दोय चारणमुनि आये तिनि वशिष्ट तापसकू कही जो तू अज्ञान- 
तप करै है याभ जीवनिरी हिसा होयदहैः त्र तापस प्रत्यक्ष हिसा 
देखि अर विरक्त दोय जनदोक्षा ई मासोपवाससहित आतापनयोग 
स्थाग्या, तिस तपे माहातम्यते सात व्यन्तरदेव आय कही, हमक 


अष्टपाहृडमे भावपाहृडकी भाषावचनिका । १९३ 





आज्ञा यो सोही करटी, तव वशिष्ठ कही अवारतो मेरे क्र प्रयोजन 
नाही जन्मान्तरै तुभ यादि करूणा । परै वशिष्ठ मधुरापुर आय 
मासोपवाससहित आतापन जोग स्थाप्या ताक मधथुरापुरीके राजा उप्र 
सेन दोति भक्ति थक्री या त्रिचरी जो याङ्ग मै पारणां करारंगा एस 
नगरम घोरणा कराई जो या मुनिकूं ओर कोर आहार नदे । पीछ 
पारणाकर दिन नगरम आधा तहां अभ्निका उपद्रव देखि अंतराय जानि 
उल्टा फिव्या । फेरि मासोपवास स्थाप्या फेरि पारणाक्रे दिन नगरम 
आया तव हस्तीका क्षोभ दोति अंतराय जानि उलटा शिम्या केरि मासो- 
पवास स्थाप्या । पौ पारणाके दिन फेरि नगरभे आया तव राजा जरा- 
संधका पत्र आया ताक निभित्त तै राजाका व्यग्र चित्त थासो पुनिकूं 
पडगाहे नांही तत्र अंतराय करि उकटा वनभ जाता छोकनिके वचन सुने- 
जो राजा मुनिवर आहार दे नहीं अन्यक्रू देतेवरू मनँ किये एसे लोकनिके 
वचन सुनि राजापीरे क्रोध करि निदान किया जो--या राजाकै पुत्र होय 
राजाका निग्रह करि भै राज करः या तपका भरे यह फल दोह; रेस निदा- 
नर्करि मूवा राजा उग्रसेनकी राणी पद्मावरतीका गभभे भाया पर्णं मास भये 
जनम्या त याकू क्रुरटटि देखि कांसीकी मेजूयाभे स्थाप्या अर दृ तान्तका 
ठेख सहित यमुनानदीभे वहाया, तव कौां्रीपुरमं मदोदरी नाम कलाली 
तावं खेय पुत्रबुद्धिकारि पाल्या, कंस नाम दिया, तहां बड़ा भया तव बा- 
कनिसूं कडा करे तत्र सर्ब दुःखदे, तव भदोदरी उटाहनांके दुःखतै 
यर निकाति दिया, तत्र यद कंस शौधपुर गया, वहां वपुदेव राजक 
पयादा चाकर रया | पीट जराव प्रमि नारायणक्रा परत्र आया जो पोद- 
नापुरका राजा सिहरथनैं बंभि स्यत्रि तात्र आधा राञ्य सहित पुत्री 
परणाऊं | तव वसुदेव तहां कंससदित जाय युद्धरकारे तिस ॒सिहरथकर 
बाधि ल्याया, जरासंधकू .सौप्या, तब जरासंध जीवैयरा पुत्रीसदित आघा- 

भर व* १३ > 


१९.४ पंडित जयचंदची छावड़ा .विरचित- ` 





राज्यं दिया, तबं ब्रपुदेव कही--सिंहरथकूं कंस बाधि ल्याया है यावृ 
द्यो, तब जरासंध याका कुल जाणिवेकरं मंदोदर्रकूं बुखायं कुरुका निश्च- 
यकरि यापर जीवंयशा पुत्री परणाई, तत्र कंस मथुराका राज ठेय आय 
पिता उग्रसेन राजापरू अर पद्मावती मातारं बंदीलान दिया । पछ कृष्ण 
नारायणकीरि गुर प्राप्त भया ताकी कथा" विस्तारसूं उत्तरपुराणादिकतै 
जाननीं । एर वरिष्टमुनि निदानकरि सिद्धिकरं न पाई ताते भावलिगहीतं 
सिद्धिद ॥ ४६॥ 
भगं करै है--भावरहित चोरासीटा योनिम भ हेः- 
गाथा--सो णत्थि तं पसो चउरासीरक्सछजोणिवासम्मि । 
भावविरओ वि सवणो जत्थ ण इरुदृिभो जीवो ॥ 
संस्करत-सः नास्ति व्व प्रदेश्चः चतुरशीतिलक्षयोनिवासे । 
भावविरतःअपि भ्रमणः यत्र न भरमितः जीवः॥४७॥ 
अर्थ--या संसारम चोरासारख योनि तिनिके वासम एेसा प्रदेश 
, नाही है जामिं यह जीव द्रव्य मुनि होय कि भी भावरहितः भया 
` संतान भ्रमण किया॥ 
भावाधै--द्रन्यछिग धरि निग्र्थ मुनि होय करि ञुदधस्वरूपका 
अनुभवरूप भावक्रिना यह जीव चोरसी लाख योनिम भ्रमताही रहा, 
रेसा ठिकानां नाही रद्या जामे जनम्या मन्या न होय; रेस जाननां ॥ 
आँ चौरासी लख योनिका मेद्‌ करै है; पृथ्वी, अप, तेन, 
वायु, नित्यनिगोद, इतरनिगोद ये तो सात सात छख हैँ ते वयार्खीस 
. लाख भये; वरि वनस्पति दा छाल दै, वेददविव, तेईदिय, चदय, 
दोय दोय छाल है; प॑चैद्रिय तिच च्यार राख, देव च्यार छाख, नारकी 
च्यार्‌ खाख, मनुष्य चोदह खख । एेसँ चोरंसी छख हैँ । ये जीवनिके 
उपजरनैके ठिकाने जानने ॥ ४७॥ 


अष्टपाहुडमें भावपाहुडकी भाषावचनिका । १९५ 


आग कहै है जो- द्रव्यमात्रकरि ठिगी न होय, भावकरि र्गी 
डोय हैः-- | 


गाथा- भावेण होई रिगी णह ईिगी होई दव्वमित्तेण । 
तम्हा कृणि भां किं कीरई दव्वर्टिगेण ॥४८॥ 


संस्करत- भावेन भवति रिंगी नहि गी भवति द्रव्यमात्रेण । 

तस्मात्‌ कया भाव किं क्रियते द्रव्यङिगेन ॥४८॥ 

अर्थ- ङ्गी होय है सो भावर्टिगहीते होय है द्रव्यङ्गिकरि गी 

नाही होय है 'यह प्रकट है, तात मावकिगही धारण करनां, दव्य ठिग- 
करि कहा कौनिये ॥ 


ावार्थ--आचार्य करै है जो--सिवाय कहा किये भावल्ग विना 
र्गी नामही नाही होय जति यह प्रकट है, भाव शुद्ध न देते तब 
खोकही कहै जो काटैका मुनि दै कपटी है तात द्रव्य्छिगकरि कंकर 
साध्य नाही, भावलिगही धारनां ॥ ४८ ॥ 


आगे याहीकू दढ करनेवू द्रव्याङिगधारकके उक्टा उपद्रव भया, 
ताका उदाहरण कहै हैः-- ` 
गाथा--दंडयणयरं सयं इहिभ अन्तरेण दोसेण । 
जिणिगेण षि वाहू पडिओ सो रउरवे णरये।॥४९॥ 
संस्करृत-दण्डकनगरं सकं दण््वा अभ्यन्त्रेण दोषेण । 
जिनार्दगेनापि बाहुः पतितः सः रीरवे नरके ॥४९॥ 
` अ्थ- देखो, बाहुनामा मुनि बाह्य नजिनटिगकरि सहित था तौऊ 
अम्य॑तरे दोपकरि समस्त दंडकनामा नगस्तरं दग्ध किया अर्‌ सप्तम 
पृथ्वीका रौरखनामा बिलम पड्या ॥ 


१९.६ पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित- 


भावा्थ--द्रन्यरिग धरि कि तप करै ताकरि किल्‌ सामथ्यं कषे 
तव कचु कारण पाय क्रोध करि आपका अर परका उपद्रव करघ्यैका 
कारण बनि तातं दरन्य्िग भावसहित धारणाही श्रेष्ठ है अर केव 
द्रन्यलिग तौ उपद्रवका कारण होय रै, रसँ याका उदाहरण बाह 
मुनिका बताया ताकी कथा एेसैः--दक्षिणदिशाभं कुंभकारकटकनगरविरषे 
दंडकनामा राजा, ताकौ वाठकनाम मंत्री, तहां अभिनंदन आदि पांचसौँ 
मुनि आये, तिनिमै एक खंडकनामा मुनि था, तान वाटकनाम मत्रिवू 
वादवि्ष जीत्या, तव मंत्री करोधर्कारि एक भांडकृूं मुनिका खपु कराय राजाकी 
राणी सुत्रता साहित रमता राजाकरू दिखाया, अर्‌ कही जो देखो-राजाकै 
देसी भि है जो भपनी छरी मी दिगेबरक्‌ रमबा नै दई है तब राजा 
दिगम्बरनितै को करि पचसे मुनिनिदूं घाणीरभ पिख्वाया, ते मुनि उप- 
सर्गं सहि परमसमाधि करि सिद्धि प्राप्त हये । पीठे तिसनगर बाहुनामा 
मुनि आया ताकु छोकनि मनँ किया जो इहां राजा दुष्ट है सो तुम नग- 
रम प्रवेरा मति करौ आग पचै मुनि घाणीमे वेद्या हैसो तुमक्रभी 
तैसैही करेगा । त्र छोकनिके वच्तनकरि बाहु मुनिवरं ऋध उपञ्चा तब 
अदुभतेजससमुद्धात करि राजादूं मंत्रीसहित सवेनगरकरं भस्म किया । 
राजा मंत्री सात नरक रौरवनामा विका पडे तहांही बाहुसुनिभी मरि- 
करि रौरवविला पड्या । एेसैँ द्रन्यख्गयै भावके दोषतैँ उपद्रव होय है, 
ताते भावङ्िगका प्रधान उपदेश है ॥ ४९ ॥ 
आग ईसही अर्थपरि दीपायनमुनिका उदाहरण करै है, 
गाथा--अवरो वि दव्वसवणो दंसणवरणाणचरणपञभद्टो । 
. दीवायणुर्ति णामो अणंतसंसारिओ जाओ ॥५०॥ 
संस्करुत--अपरः अपि द्रव्यभ्रमणः दशेनवरज्ञानचरणप्र्रष्टः । 
` दीपायन इति नाम अन॑तपांसारिकिः जातः ॥५०॥ 


अष्टपाहृडमे भवपाहृडकी भाषावचनिका । १९७ 


कि पः पो? तेऽ । 


अर्थ-- आचार्य करै है जो पह बाह मुनि कल्या तेस ही ओर भी 
दीपायननामा द्रन्यश्रमण सम्यग्दर्शनज्ञानचासिते श्रष्ट भया संता अनं- 
` तसंसारी भया ॥ 

मावार्थ--पूवत्‌ याकी कथा संकषेपते एेसी, नवमां बरुभद्र श्रीने- 
मिनाथतीरधैकरकूं पूरी जो स्वामिन्‌ | या द्वारिकापुरी समुद्रम दै सो याकी 
स्थिति केतेककार ह £ तब भगवान्‌ कही रोहिणीको भाई दीपायन तेरो 
मामो बारह वर्प पी मय्यका निमित्तकरि करोधकरि या पुरक दग्ध 
करिसी, एसे वचन मगवानके कचन सुनि निश्वयकारि दीक्षा ठे पृवेदं 
दानै गया, बारह वपं व्यतीत करने तप कनां आरभ्य, अर वलमद्र 
नारायण द्रारिकामे मयनिषेधकी पोपणा दर्‌, त मद्यका वासण तथा 
ताकी सामग्री मद्य करणेवाछा वाह्य पवेतादिकम क्षेप्या, तब वासणकी 
मदिरा तथा म्यकी सामग्री जके निवासनि्म फेडी, पीके वारह वै 
बीत्या जाणि दीपायन द्वारिका आय नगलखाद्य भतापनयोगं्वरि तिष्ठा 
भगद्भानका वचनकी प्रतीति न राखी पीछे शंभवकुमादिक कडा करते 
तृषावेत होय कंडनिमे जर जानि पीवते भये, तब तिस मके 
निमित्तत कुमार्‌ उन्मत्त भये, तहां दपिायनमुनक तिष्ठया देखि क- 
हते भये--जो ये द्वारिकाका भस्म करनेवाला दीपायन है, रसँ कहि- 
करि तिसवरूं पापाणदिककरि घ्रात करते भये, तत्र दीपायन भूमिमे गिरि 
पड्या, तब ताकरूं रोध उपज्या ताके निमित्तते द्वारिका दग्ध भई ! पेय 
दीपायन भावञ्ुद्धि बिना अनन्त संसाी भया ॥ ५० ॥ 

आग भावडुद्धिकरि सहित मुनि भया त्यां तिद्ध पाई ताका उदाह्‌- 
रण कै हैः-- 
गाथा-भावसमणो य धीरो जुवदेजणवेष्िजो विसुद्धमई । 

णाभेण सिवङ्कमारो परीत्तसंसारिओ जादो ॥५१॥ 





१९८ | पंडित जयचंद्रजी छवड़ा विरचित- 


संस्करृत- मावश्रमणश्च धीरः युवतिजनवेष्टितः विशुद्धमतिः। 
 नाज्ना शिवद्कमारः परिलयक्तसांसारिकः जातः ॥५१॥ 

अथै--रिवकुमारनामा भावश्रमण च्रीजनर्कारि वेद्या हवा संता भी 
विद्ुद्धबुद्धिका धारक धीर संसारका व्यागनवारा होत भया ॥ 
 भावार्थ--रिवक्रुमार भावकी डुद्धताकरि ब्रमस्वर्मभमे वियुन्माटी देव 
हेय तहतं चय ज॑बृस्वामी केवी होय मोक्ष पाई, ताकी कथा रेसै;- 
इस जवृष्रीप पूर्वविदेह पुष्कटावती देशा बीतरोकपुरविषै महापदमराजा 
वनमाला राणीकं शिवकुमारनामा पुत्र होता भया सो एकदिन मित्रसहित ` 
वनक्रीडा करि नगरमे अवि थासो मागमे खोकर प्रूजाकी सामग्री ले 
जाता देख्या तब मित्रत प्ूछी--ये कहां जाय है, तव मित्र कही जो 
सागरदत्तनामा मुनि ऋद्धिधारीकू बनमे पूजनैवैः जाय है, तब रिवकुमार 
मुनि पासि जाय अपनां पूर्वभव सुनि संसारसु विरक्त होय दीक्षा ई, 
अर्‌ द्रढटघरनामा श्रावकके घर प्रासुक आहार लिया, ता पछ ्लीनिकैः 
निकट असिधारात्रत परम ब्रह्मच पारता संता बारह वषे तांई तपकरि 
अंतसंन्यास मरणकरि ब्रहमकस्पविषै वि्युन्मालीदेव भया, तहत चयकरि 
जंबूकुमार भया सो दीक्षां लेय केवलज्ञान पाय मोक्ष .गया । एसैँ रिव- 
कुमार भावमुनि मोक्ष पाई, याकी विस्तारसहित कथा जंत्रूचरित्रमे है 
तहाते जाननी; रेस भाव ठग प्रधान दै ॥ ५१॥ 

आग शाल्र मी पटे अर सम्यग्ददीनादिरूप भाव विष्ुद्ध न होय 
तो सिद्धिकू्‌ न पवि, ताका उदाहरण, अभव्यसेनका करै हैः-- 
गाथा-फेवटिजिणयण्णत्तं एयादसअंग सयलसुयणाणं । 

पिओ अभन्वसेणो ण भावसवणत्तणे पत्तो ।५२॥ 


^ नन न ~ 





[नि ज 


१-ुद्विक संस्कृत सटीक प्रतिमे यह गाथा इस प्रकार दैः- 
गाथा-अंगादं दस य 'दुण्णि य चउदस पुव्वादं सयरूसुयणाणं । 
पडि अ भव्वसेणो ण भावसवणत्तणं पत्तो ॥ ५२॥ 
संस्छृत--धंगानि दहा च ढे च चतुवेशपूबोणि सकलश्चुतक्षानम्‌। ` 
पितश्च मव्यसेनः न भावभ्मणत्वं प्राप्तः ॥ ५२॥ 


अष्टपाहृडमे भावपाहडका भाषावचनिका । ` ` १९९. 


संस्करत-केवलिजिनप्रज्प्रं एकादशांगं सकरश्तज्ञानम्‌ । 
पठितः अभन्यसेनः न मावश्रमणववं प्राप्तः ॥५२॥ 
अर्थ--अभन्यसेननामा द्रव्य्गी मुनि है सो केवरी भगवान॑का 
्ररूप्या म्यारह अंग पढ्या तथ। म्यारह अंगतरू परणं श्रतज्ञान भी किये 
जाते एता पब्ात्रू अर्थं अपेक्षा पूरणं श्रुत ज्ञानभी होय जाय है, तहां 
अभव्यसेन एता पव्या तौऊ भावश्रमणपणांवूं प्राप्त न मया ॥ 
भावार्थ--इहां ेसा आदाय है जो कोई जानेगा बाह्म क्रिया मात्रत 
तौ सिद्धि नाही अर शाल्लके पढनैकरि तौ सिद्धि दै तौ यहभी जाननां 
सत्य नाही जतं शार पठने मात्रतैमी सिद्धि नाही है-अभम्यसेन द्रव्य- 
मुनिभी भया अर ग्यारह अंगी पल्या तोऊ जिनवचनकी प्रतीति न 
भई याति भाधलिग न पाया । समन्यसेनकी कथा पुराणनि्मे प्रसिद्ध 
है तहिं जाननी ॥ ५२ ॥ । 
अर्गे शाख पद्या विना शिवभूति सुनि तुषमाषवृ घोखताही मावकी 
विद्युदिव पाय मोक्ष पाई ताका उदाहरण करै हैः-- | 
गाथा-तुसमासं धोसतो भावविसुद्धो महाणुभावो य । 
णामेण य सिवभूईं केवलणाणी फुडं जाभो ॥५३॥ 
संस्करत- तुषमाषं घोषयन्‌ भावविशचुद्धः महाबुमावश्च। 
नान्ना च शिवभूतिः केवलक्गानी स्फुरं जातः ॥५२॥ 
अर्थ--आचार्यं कहै हे जो-रिवभूति मुनि है सो शां पव्या 
तुप माष रसा शब्दकृ ` घोखता संता भावकरि धिदयुद्धितात महानुभाव 
होयकीरे केवल ज्ञान पाया यह प्रकट है| , 
 भावार्थ-- कोर जानैगा किं शाख पदेही सिद्धिदैसो रेस भी 
नाही, शिवभूति मुनि तुषमाष रसा शब्द ॒मात्रही धोखता भावनिकी ' 


२०० पंडित जयच॑द्रजी छावड़ा विरचिता-- 





विड्युद्धताते केवलज्ञान पाया, याकी कथा एेसैः--कोई शिवभूति नामा 
मुनि था सो गुरुनिपापि शाच्न पदै सो धारणा होय नाही, तव गुरुनि 
यह" शब्द्‌ पढ़ाया जो “मार्पमा तुष से। या राब्दकू घोषने र्गा। 
याका अर्थं यह जो रोष मति कर तोष मति करे ॥ 
भावार्थ-- राग देष मति करै यात सर्वं सिद्धि है । तब यह भी डुद्ध 
यादि न र्या तब ‹ तुषमाप › एसा पाठ घोखने ख्गा, दोष पदके 
५ रुकार्‌ तुकार ` विस्मरण होय गये अर तुष माप टसा यादि ह्या ताक 
घोखता विचरे । तब कोई एक घ्री उडदकी दा भवेथ ताकू कादर 
परछी, त्‌ कहा करे है तब वानं कही-तुप अर माष भिन न्यारे न्यारे 
करू द्रं | तब या मुनिनेँ सुनि तुष माष शब्दका भावार्थं यह्‌ जान्या जो 
यह शारीर तो तुष है अर्‌ यह आत्मा माष दै, दोऊ भिन्न हँ न्ये न्या 
है, रेसा भाव जानि आत्माका अनुभव करनं र्गा, चिन्मात्र शुद्ध 
आत्माकूं जानि तामे छीन भया, तब घाति कमेका नाराकरि केवलज्ञान 
उपजाया । रेस भावनिकी विशुद्धिताते सिद्धि भह जानि भाव शुद्ध 
करनां, यह उपदेरा है ॥ ५३ ॥ 
आग याही अर्थ्‌ सामान्यकरि कहै है 
गाथा-मावेण होड णग्गो . वाहिरर्हिगेण किं च णगगेण । 
कंम्मपयडीय णियरं णास भावेण दव्वेण ॥५४॥ 
संस्कत-मावेन मवति न्नः ब्रहिर्धिगेन किं च नग्नेन । 
कर्मप्रकृतीनां निकरं नाञ्चयति भावेन द्रव्येण ॥५४॥ 
अर्थ-भावकरि नम्र होय है बाह्य नग्रख्गिकरि कहा काये होय हे, 
नाही होय है जाते भावसहित द्रब्थछिगकरिः कमंप्रकृतिके समूहका नादा 
होय हे ॥ . 


१ माकार, एेसा पाठ सुसंगत है । 


अष्टपाहुडमें भावपाहृडकी भाषावचनिका । २०१ 





भावार्थ--आत्माके कर्मप्रकृतिका नादाकीरे निजैरा तथा मोक्ष होनां 
कार्यं, सो यह कार्यं द्रन्यल्ग ही करि तो नाही होय दै, भावसहित 
द्व्यङ्ग भये कर्मको निर्जरा नामा कार्य होय है, केवल द्रव्यिगकरि 
तौ न होय है; तात भवसहित द्रव्यछिग धारणां यह उपदेशा है ॥ ५४ ॥ 
आर्गे याही अर्थक टद करे हैः-- 
गाथा-णमात्तणं अकं भावणरदियं जिणेहिं पण्णत्तं । 
इय णारण य णिच भाविन्हि अप्पयं धीर ॥५५॥ 
संस्छरत-नप्रत्वं अक्रायं भावरहितं जिनेः प्रजप्तम्‌ । 
इति ज्ञात्वा नित्ये भावयेः आत्मान धीर ! ॥५५॥ 
अर्थ--मावरहित नम्रपणां हे सो अकार्य है कछ कार्यकरी नांही 
यह जिनभगवाननै कल्या है, एेसै. जानिकरि हे धीर ! हे धेय॑वान मुने 
निट्तर नित्य आत्माहीवूं भाय ॥ 
भावाथ--आत्माकी भावनाविना। केवल नग्रपणां कष कायं करने- 
वाला नाही तरतेः चिदानेदस्वरूप आ्माहीकी भावना निरन्तर करणीं, या 
सहित नप्रपणां सफर रै ॥ "५५ ॥ 
अगे रिष्य परै है जो---भावषिगकुं प्रधानकरि निरूपण किया सो 
भोविग कैसा है £ ताका समाधानवूँ भावलिगका निरूपण करे है; - 
गाथा- देहादिसंगरहिओ माणकसाएदिं सयलपरिचत्तो । 
अप्पा अष्पम्मि रभ स भावलिगी हवे साहू ॥ ५६ ॥ 
संस्क्रत-देहादिरसगरदहितः मानकषायेः सकरुपरित्यक्तः 
आतमा आत्मनि रतः स मावाछगी भवेत्‌ साधु॥५६॥ 
` अर्थ--भावर्िगी साधु एेसा होय है-देह उप्रदिक जे परिग्रह तिनितै 
रहित होय बहूरि भान कपषायर्कारि रहित होय बरूर आत्मा विप छीन 
होय सो आत्मा भावरिगी है ॥ 


२०२ पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 





भावा्थ--आत्माका स्रामाविक प्रिणामकूं माव कहिये है तिसमयी 
ङ्ग किये चिह तथा छक्षण तथा रूप होय सो भारग है । तहां 
मात्मा अमूर्तीक चेतनारूप है  ताका परिणाम दर्दीन ज्ञान है तिस 
कर्मके निमित्तत बाच तौ रारीरादिक मूतीक पदार्थका संध है अर अत- 
रग मिथ्यात्व अर रागद्वेष आदि कपषायनिका भाव है । ताते कै है-- 
जो बाह्य तौ देहादिक परिप्रहतै रहित अर अन्तरंग रागादिक परिणाम- 
विषै अदंकाररूप मानकपराय परभावनिविपै आपा माननां तिसं भावत 
रहित होय, अर अपनां दरदीनज्ञानरूप चैतनभाव तावि रीन होय सोः 
भाव ङ्ग है, यह भाव होय सो भावर्टिगी साधु है ॥ ५६ ॥ 
 आगँ याही अरथवं स्पषटकरि करै हैः-- ॥ 
अनुष्टुपक्तंद-ममत्ति परिवज्जामि णिम्ममत्तियुवद्धिदो । 
आठेबणं च मे आदा अवसेसाई पोसंरे ॥५७॥ 
संस्करत-ममत्व परिवजामि निर्ममस्वभुपस्थितः 
आरैबनं च मे आत्मा अवशेषानि व्युत्छजामि ॥५७॥ 
अथ--भावरिगीमुनिके एसे भाव होय हैमे परद्रव्य अर पर- 
भावनिते ममत्व किये अपनां माननां ताकूं छेद बरहि मेरा निजमावं 
गमत्वरहित है ताकृं अंगीकार करि तिर हर, अब भेर आत्माहीका अवलं- 
शन है ओर सवेहीकं छद ॥ | 
भावाथ--सवं परद्रव्यनिका आंबन छोड़ि अपने आत्म सरूप- 
विषै तिष्ठे एसा भावटिग है ॥ ५७ ॥ | 
अगे कै है जो- ज्ञान दशन संयभ त्याग सेवर योग ये भाव भाव- 
किगी सुनिफै होय रँ ते अनेक रै तोड आत्माही है ताते इनितैभी अभेदका: 
अनुभव करे हैः-- 


अष्टपाहृडमें भावपाहुडकी भाषावचनिका । ` २०३ 
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गाथा--आदा खु मन्त्र णाणे आदा मे दंसणे चरिते य । 
आदा पच्चक्खाणे.आदा मे संवरे जोगे ॥५८॥ 
संस्क्रत-- आत्मा खलु मम ज्ञाने आत्मा मे दशने चरित्रे च। 
आत्मा प्रत्याख्याने आत्मा मे संवरे योगे ॥५८॥ 
` अर्थ--मावलिगी मुनि षिच है जो- मेरे ज्ञानभाव प्रगट है ताविै 
आत्माहीकी भावना हं कष्ट ज्ञान न्यारा व्स्तु नाही है ज्ञान दसो. 
आत्माही दै, तैसे दर्शनविषै मी आत्माही टै, ब्रहि दारि है सो श्ञान- 
विँ थिरता रहनाहै सो या वि भी आत्माही. है, बर्रि प्रतथाख्यान 
आगामी परद्रन्यका संबंध छोड़ना है सो या मावविष आ्माही है, बरहर 
संवर परदरव्यके भावरूप न परिणमनेकहै सो या भववि्ै भी भेर 
आत्माही ह. . बहरि योग नाम एकाग्र चिताखूप समाधि ध्यानका हसो 
या भावविैँ भी भरे आत्माही है ॥ 
भावार्थ-ज्ञानादिक कष न्यारे पदाथ तौ ह॑नांही, आत्माहीके 
भाव है संज्ञादिकके भेदत न्यारे किये हे, तहां अभेददष्टिकीरे देखिये 
तब ये सर्वभाव आत्माहीहै ताते भाविगी मुनिके अमेद -अनुभवमे 
विकतप नाही है; तात निधिकद्प अनुभवत सिद्धिहै यह जाणि पर्य 
करे है ॥ ५८ ॥ | . 
अग इसी अर्थकर दद्‌ करते करै है,-- 
अनुष्टुप छोक-एगो मे सस्सदो अप्या णाणदंसणलक्लणो | 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा ॥ 
 संस्करत--एकः मे शाश्वतः आत्मा ज्ञानदशनलक्षणः । 
शेषाः मे बाह्याः भावाः सवे संयोगलक्षणाः ॥५९॥ 





२०४ ` पंडित जयचंद्रजी छवडा विरचित- 


अर्थ--माव्िगी विचरे है जो ज्ञान दीन जाका रक्षण एेसा अर 
दारता नित्य एेसा आत्मा है सोही एक मेरा है बाकी भाव हँ ते मेते 
बाह्य है ते सर्वही संयोगखनूप है परद्रव्य हैँ ॥ ` 
भावार्थ ज्ञानदर्नखरूप नित्य एक आत्मा है सौ तो मेरारूपरै 
एक स्वरूप है अर अन्य परद्रव्य दँ ते मोत बाह्य हैँ सर्वं संयोगस्वम्हप 
है, भिन है, यह भावना मावङ्गी मुनिके है ॥ ४९ ॥ 
अगिं करै हैजो मोक्ष चां है सो रेस आत्माकी भावना कौ, 
गाथा-मावेह भावसुद्र अप्पा सुविसुद्णिम्मरं चेव । 
लहु चउगड चदहउण जई इच्छसि सासयं सुक्खं ॥६०. 
संस्करत- भावय भावशुद्धं आत्मान सुविञयद्धनिर्मं चेव | 
रघु चतुगेति च्युता यदि इच्छसि शाखवतं सौख्यम्‌ ॥ 
अर्थ--हे मुनिजन हौ ! जो वच्यारगतिरूप संसारतै छुटिकरि शीघ्र 
राश्वता सुखरूप मोक्ष तुभ चाहोहौ तो मावकरि शुद्ध जेस होय तेस 
अतिङयकरि विशुद्ध निर्मर आत्माकरं भावो ॥ 
भावार्थ-- जो संसारतें निकृत्तिकरि मोक्ष चाहोहौ तो द्रव्यकम भाव- 
करम नैकर्मतँ रहित शुद्ध आत्माकूं भावौ एेसा उपदेश है ॥ ६०॥ 
आगे कै हे जो आत्मातूं भावे सो याका स्वभावदूं जाणि भवि सो 
मोक्ष पवे,-- | 
गाथा--जो जीवो भावतो जीवसहावे सुभावसंजुत्तो। 
सो जरमरणविणासं कुण फुडं लद णिव्वाणं ।॥६१॥ 
संस्करृल-- यः जीवः भावयन्‌ जीवसखमावं सुमावसंयुक्तः । 
सः जरामरणविना्ं करोति स्फुटं लभते निबोणम्‌॥ ` 


अष्टपाहृडमं भावपाहृडकी भाषावचनिका । २०५. 





अर्थ-- जो भव्यपुरुष जीववूं भावता संता भरे भावकरि संयुक्त 
भया जीवका स्भाववूं जाणि करि भवि सो जरा मरणका बरिनाराकरि 
प्रगट नि्वाणकूं पवि है॥ 
भावार्थ-- जीव एेसा नाम तौ रोक प्रसिद्र है परन्तु याका स्वभाव 
कैसा है एसा खोककै यथार्थं ज्ञान नाहीं अर मतांतरके दोपतै याका 
स्वरूप विपर्यय होय र्या है ततिं याका यथार्थं स्वखूप जानि भरव है 
ते संसारे निरदैत्त होय मोक्ष पव है ॥ ६१ ॥ 
आगे जीवका स्वरूप सर्व्ञदेव क्ह्या है सो करै है-- 
गाथा--जीवो जिणपण्णत्तो णाणसहाओ य चेयणासदहिओ । 
सो जीवो णायव्वो कम्मक्खयकरणणिम्मित्तो ॥६२॥ 
संस्करत- जीवः जिनप्रज्प्ः ज्ञानस्वभावः च चेतनासहितः । 
सः जीवः ज्ञातव्यः करम्॑षयकरणनिमित्तः ॥६२॥ 
 अर्थ--जिन सर्वज्ञ देव जीवका स्वरूप देता कट्या है;-जीव है 
सो चेतनासहित है बहुरि ज्ञानस्वभाव है, एेसा जीवका भावनां कर्मका 
क्षयके निमित्त जाननां ॥ 
भावार्थ--जीवका चेतनासहित विरोपण कियति तो चावांक 
जीवक चेतनासहित न मनि है ताका निराकरण है । वहरि ज्ञानसखभाव- 
 विरोषणतै सांख्यमती ज्ञानक प्रधान धमे माने दै जीवद्र उदासीन नित्य 
चेतनारूप माने रै ताका निराकरण है, तथा नैयायिकमती गुण गुणीका 
मेद मानि ज्ञानकूं सदा मिनन मानै है ताका निराकरण है । बहुरि एसा 
जीवका सरूपका भावनां कैका श्षयके निमित्त होय दै, अन्य प्रकार 
मया भिथ्याभाव दै ॥ ६२ ॥ ४ 
अगं कहैहैजोजे पुरुप जीवका अस्ति मनि ते सिद्ध 
होय है;ः- 


२०५६ पंडित जयचंद्जी छावड़ा विरचित- 
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`गाथा- जसि जीवसहावो णत्थि अभावो य सबव्वहा तत्थ । 
होति भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयरमतीदा ॥६३॥ ` 
 संस्करृत- येषां जीवस्वभावः नास्ति अभावः च सर्वथा तत्र । 
ते भव॑ति भिन्नदेहाः सिद्धाः वचोगोचरातीताः ॥ ६३ 

अ्थ--जिनि भन्यजीवनिकै जीवनामा पदाथ सद्रावूप है अर 
सर्वथा अभावरूप नाही है ते भन्पजीव देह तै मिन रेसे सिद्ध होय है, 
ते कते है सिद्ध-वचनगोचस्तै अतीत है ॥ 

मावार्थ-- जीव है सो द्रव्यपरयायस्वरूप है सो कथंचित्‌ अस्तिख्ठरूप 
है कर्थचित्‌ नास्षिष्ठरूप है तहां पर्याय अनित्य है या जीवक कर्मके 
निमित्तत मनुष्य ति्थच देव नारक पर्याय होय है ताका कदाचित्‌ 
अभाव देवि जीवका सर्वथा अभाव मनि है | ताके संबोधनकूं एेसा 
कड्या है-जो जीवका द्रव्यदृष्टिकरि नित्य सभाव दै, पर्यायका अमाव 
होते सर्वथा अभाव न माने दै सो देहत भिन्न होय सिद्ध होय दहै, ते 
सिद्ध वचनगोचर नाही है, अर जे देहं विनसता देखि जीवका सवथा 
नाश मानिहैते मिथ्याहं ते सिद्ध कैत होय न होय ॥ ६३ ॥ 

अग कै है जो जीवका स्वरूप वचनकै अगोचर है अर अनुभव- 
गम्यहैसोरेसाहैः- 
` गाथा--अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चेयणागुणभसर' । 
आणमर्छिगगगदणं जीवमणिदिषसंडाणं ॥६४॥ 
 संस्टरृत--अरसमरूपमगेधं अव्यक्तं चेतनागु्णे अश्चब्दम्‌ । 
जानीहि, अ्िगग्रहणे जीवे अनिर्दिषसंस्थानम्‌॥ ६४ 
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अष्टपाृडमे मावपाहूडकी भाषावचनिका | २०७ 


गौणौ गीणौगौगौणीणौगौी णी णी मीभीणी णी पी णी मिपि नीम 


अर्थ--हे भव्य ! तू जीवका सरूप एेसा जांनि-कैसा है अरस 
किये पंच प्रकार खाटो मीठो कडो कषायटो खारो रस्करि रदित है 
बहि काटो पीठो छार सुफेद्‌ हन्यो या प्रकार अरूप किये पांच प्रकार 
रूप करि रहित है; वरि दोय प्रकार गेधकरि रदित है ब्रह्मे अन्पक्त 
किये इन्द्रयिनिके गोचरव्यक्त नाही दै, ब्रहि चेतनागुण है जारे, 
बरहर अशाब्द किये शब्दकारि रहित है, बहूरि अिगग्रहण किये 
जाका कोऊ चिह इदरियद्ररे प्रहणमे आता नाही, अर अनिर्दिष्ट संस्थान 
किये चेकरूणा गोर आदि कष आकार जाका कड्या जाता नांही ेसा जीव 
जाणें ॥ 

भावार्थ रस रूप गंध शब्द येतौ पुद्रख्के गुण रहै तिनिका 
निप्रधरूप जीव कल्या, बरहि अव्यक्त अरिगग्रहण अनि्दिष्टसंस्थान 
क्या, सो ये भी पुद्ररके स्रभाव्रकी अपेक्षाकारि निषेधरूपही जीव 
कल्या, अर वेतनागुण कष्या सो ये जीवका विधिरूप कट्या । सो निषेध 
अपेक्षा तौ वचनके अगोचर जाननां अर विधि अपेक्षा स्वसंवेदगोचर्‌ 
जाननां; रएेसैँ जीवका खदूप जांनि अनुभवगोचर कनां । यह गाधा 
समयसार प्रवचनसार प्रथ भी है सो याका व्याख्यान टीकाकार विशे- 
परकरि करह्या है सो तहांते जाननां ॥ ६४ ॥ 





आगै जीवका स्वभाव ज्ञानरूप भवनां कट्या सो वह ज्ञानकै प्रकार 
भावनां सो कहै हैः- 
गाथा- मावहि पंचपयारं णाणं अण्णाणणासण सिग्ध | 
भावणभावियसहिओ दिवसिवसुहमायणे दोर्‌ ॥६५॥ 
-संस्करत-- भावय पंचग्रकारं ज्ञानं अज्ञाननारन रीघम्‌। ` 
भावनाभावितसहितः दिवशिव॑सुखभाजनं भवति ६५ 


२०८ पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 


अर्थ--हे भष्यजन ¦ .तू यह ज्ञान पांच प्रकार भाय, कैसा है यह 
ज्ञान--अज्ञानका नाराकरनेवाखा है, कैसा भया भाय भावनांकरि भावित 
जो भाव तिससहित भाय, बहि कैसा भया शीत्र भाय, ` यतँ तू दिव 
कटिये स्वर्गं शिव कहिये मोक्ष ताका भाजन होय ॥ | 

भावार्थ--यद्यपि ज्ञान जाननखमावकि एक प्रकार है तौऊ कर्मके 
्षयोपदराम क्षयकी अपेक्षा पंच प्रकार भया है ताम मिथ्यात्वभावकी 
अपेक्षाकीरे मतिश्र॒त अवधि ये तीन मिध्याज्ञानभी कहि है, तातं मिथ्या- 
ज्ञानका अभाव करर्नतू मति श्रत अवधि मनःपयय केवर ज्ञानखरूप पंच 
प्रकार सम्यग्ज्ञान जानि तिनिकू मानां, परमार्थं विचार तैं ज्ञान एकही 
प्रकार हे, यह ज्ञानकी भावना स्वर्गमोक्षकी दाता है ॥ ६५ ॥ 

आँ कहै है जो-पढनां सुननांमी माव्रिना कल है नाहीः-- 
गाथा--पटिएण वि फं कीरई फं वा सुणिएण भावरहिएण । 
भावो कारणभूदो सायारणयारभूदाणं ॥६६॥ 
संस्कत -पठितेनापि फ क्रियते फ वा श्रुतेन भावरदितेन । 
भावः कारणभूतः सागारानगारभूतानाम्‌ ॥६६॥ 

अर्थ--भावरहित . पदठनां सुननां तिनिकरि कहा कीजिये कमी 
कार्यकारी नाही दे ततं श्रावकपणां तथा मुनिपणां इनिका कारणभूत 
भावही है ॥ 

भवार्थ--मोक्षमार्ममे एकदेश सवैदेश त्रतनिकी प्रवृत्तिरूप मुनिश्रा- 
वकपणां है सो दोऊका कारणभूत निश्चय सम्यग्दरनादिक भाव है, तहां 
मावविना व्रतक्रियाकी कथनी कल कार्यकारि नाही है, ताते एेसा उपदेश 
है ज भावविना पदठनां सुननां आदिर्काए कहा कीजिये, केवल खेदमात्र 
है, तात भावसाहित कच करो सो सफठ है । इहां ठेसा आशय है जो 
कोऊ जानैगा पदनां सुननांही ज्ञान है सो रेस नाही है, पदि सुनिकि 


अष्टपाहृडमे भावपांडकां भाषावचनिका । ˆ २०९ 





आपू ज्ञानखरूप जानि अनुभव करे तवै भाव जानिये है; ताते बार 
बार भावनाकरि भाव व्गायेही सिद्व है ॥ ६६ ॥ 
आग के है जो-- बाह्य नग्नपणांही करि ही सिद्धि होय तौ नम्र तो 
सारिही होय हैः-- 
गाथा--दव्वेण सयल णगगा णारयतिरिथा य सयरसंषाया। 
परिणामेण असुद्धा ण मावसवणत्तणं पत्ता ॥६७॥ 
संस्कत द्रव्येण सकला नश्राः नारकतियेचश्च सकलसंधात।ः। 
परिणामेन अशुद्धाः न मावभ्रमणत्वं प्राप्राः ॥६५७॥ 
अर्थ-- दन्यकरि बाह्य तौ सकठ प्राणी नागा होय हँ नारकी जीव 
अर तिर्यैच जीव तौ निरन्तर वल्नादिककारि रहित नागाही रह है, बि 
सकलसंघात कहनेतै अन्य मनुष्य आदिक भी कारण पाय नम्र हाय ह 
तऊ परिणामकरि अशचुद्ध रै तात मावश्रमणपणांर प्राप्त नांही भये ॥ 
मावार्ध- जो नम्र रहे ही मुनिरिग होय तौ नारकी तिच आदि 
सकल जीवसमूह नग्न रँ है ते सर्वही मुनि ठहर तात मुनिपणां तौ 
भाव शुद्ध मयेही होय है, अयुद्ध भाव होय तेते द्रव्यकरि नप्र भी होय 
तौ मावसुनिपणां न पते है ॥ ६७ ॥ . 
आग याही अर्थ दढ करनेवूं केवर नम्नपणां निष्फक दिवि है - 
गाथा- णग्गो पावह्‌ दुक्खं णमो संसारसायरे भमई । 
णग्मो ण ठहई बोर जिणभावणवजि ओ सुहरं ॥&८॥ 
संस्छरत- नरः प्राप्नोति दुःखं नघः संसारसागरे मति । 
नप्र: न लमते बोधि जिनमापनीव्जितः-सुचिरं ६८ 
अर्थ नग्रहैसोसदादुःख पतै दै, बहि नप्नदेसो सदा 
संसारसमुद्र रमे है, बहरि नम्र है सो बोधि किये सम्यग्दशेन ज्ञान 
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२१० पंडित जयचंद्जी छावड़ा दिरचित- 


चारित्ररूप स्वानुभव ताहि न पावै है, कैसा है नप्र--जो जिन भावना- 
ररि वजित है सो ॥ 

भावार्थ--जिनभावना जो सम्यम्दशेन भावना तिसिकरि वजित जो 
जीवहैसोनप्न मी रहै तौ बोधि जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चासिस्वरूप 
मोक्षमाग ताकु न पवि है यादीत संसारसमुद्रे भ्रमता संसारहीमे दुःखकृं 
पवि दै तथा वर्तमानम भी जो पुरुष नागा होय है सो दुःखहीवूं पावे 
है, सुख तो भावमुनि नागा होय ते ही पव है ॥ ६८॥ 

अग इसही अर्थकर दृढ करर्नवू कै है जो द्व्यनग्न होय मुनि 
कहावै ताका अपयश होय है;- 


गाथा--अयसाण भायणेण थ फ ते णग्गेण पावमकतिपेण । 
पेसुष्णहासमच्छरमायाप्रहुलेण सवणेण ॥६९॥ 


संस्क्रत--अयश्षसां भाजनेन फं ते नग्नेन पापमरिनेन । 
पेशयुल्यहासमत्सरमायाब्रहुटेन श्रमणेन ॥६९॥ 

सर्थ--हे मुने ! तेरे एसे नग्नपणांकरि तथा मुनिप्णाकारि कहा 
साध्य है, कैसा है--पेञ्चल्य किये अन्यका दोष कहना स्वभाव, 
हास्य किये अन्यका हास्य करना, मत्सर किये आपसमानते ईषी 
राति परकू नीचा पाडनेकी वुद्धि, माया किये कुटिर परिणाम, ये भाव 
है बहत प्रचुर जाम, याहीतें केसा है पापकरि मछ्नि है, याहत केसा 
है अयद किये अपकौर्ष तिनिका भाजन दै ॥ 

भावार्थ-यैदयल्य आदि पापनिकरि मेला रेसा नग्नपणांस्वरूप मुनि 
पणांकीरि कहा साध्य है ? उल्टा अपकीरचिका भाजन होय व्यवहारध- 
्मकी हास्य करावनहार होय है; ततिं भाविगी होनां योग्य है-यह्‌ 
उपदेश है ॥ ६९ ॥ 


अष्टपाहडमे भावपाहुडकी भाषावचानिका । २११ 


न भे-@2 पो केक 





आगे रेस भावर्टिगी होनां यह उपदेश कर हैः- 
गाथा-पयडर्ं जिणवरर्लिगं अभ्मितरभावदोसपरियुद्धो । 
भावमरेण य जीवो बाहिरसंगम्मि मयलियईं ।॥७०॥ 
सस्करत--प्रकरय जिनवरलिगं अभ्यन्तरभावदोषपरि्ुदधः । 
भावमलेन च जीवः बाद्यसंगे मलिनयति ॥७०॥ 
अथ--हे आत्मन्‌ ! तू अम्यन्तर भावदोषनिकरि अत्यंतशुद्ध एेसा 
जिनवरिग किये बाह्य निग्रन्धलिग प्रगटकरि, भावशुद्धि विनां दन्य- 
रिग विगडि जायगा जासैँ मावमलिनिकरि जीव है सो बाह्य परि्रहविषैं 
-मक्िनि होय टै ॥ 
भावार्थ-- जो भाव शुद्धकरि द्रव्यल्गि धरि तौ भरष्ट न होय अर्‌ 
भावं मलिन होय तौ वाह्य भी पर्रहकी संगतिकरि द्रव्य्गिभी विगादै 
ताते प्रधानपरं भाविगहीका उपदेरा है, वि्युद्ध भाव विना बाह्य मेष 
घारणां योम्य नाही ॥ ७० ॥ 
आगे कहै है जो भावरहित न्न मुनि है सो हस्यका स्थान दैः- 
गाथा--धम्मम्मि णिष्पवासो दोसावासो य उनच्छरफुरटुसमो । 
णिष्फलणिग्युणयारो णडसवणो णग्गरूवेण ॥७१॥ 


संस्करुत- धरम निप्रवासः दोषावासः च इक्षुपुष्पसमः 
निष्फलनिगुणकारः नटश्रमणः नप्ररूपेण ॥७१॥ 
अर्थ-- धर्म कहिये अपनां स्वभाव तथा दराखक्षणस्वरूप तिसविषै 
जाका वास्त नांही सो जीव दोषनिका आवास है अथवा दोष जामे वसेह 
सो इष्षुके एएकसमानै जाकै क एल नादी अर गंधादिक गुण नांदी 
सो एता सुनि तो नम्नरूपकरि नटश्रमण किये नाचर्नैवाखा भांडका 
रंग सार्लि। है ॥ 


२१२ पंडित जयच॑द्रजी छावड़ा विरचित- 


भावार्थ-- जाक धर्मम वासना नांही तात करोधादिक दोष ही वसे 
अर दिग॑बररूप धरि तौ वह सुनि शुके एक सारिखा निर्गुण अर 
निष्फल हे एेसे मुनिके मोक्षरूप फल न खगे, अर सम्यक्ञानादिक गुण 
जाम नांही तब नग्न भया भांडकासा स्वांग दीखै, सो भी भांड नाच 
तब शंगारादिक करि नाच तो शोभा पावे, नग्न होय नाचै तब हास्यकू 
पव तेस केवर द्रव्य नागा हास्यका स्थानक है ॥ ७१ ॥. 

आग इसही .अर्थका समर्थनरखूप कहै है जो-- द्रव्यङ्िगी बोधि 
समाधि जैसी जिनमार्गमे कही है तैसी नाही पवे टैः-- 


गाथा- जे रायसंगुत्ता जिणभावणरदियदव्वणिम्भेथा । 
न रहति ते समार्हिं बो जिणसासणे विम ॥७२॥ 
संस्कत--ये रागसंगयुक्ताः जिनभावनारहितद्रव्यनिग्रथाः । 
\ न लभेते ते समाधि बोधिं जिनज्ञासने विमले ॥७२ 
। अर्थ--जे मुनि राग किये अम्य॑तर परद्रव्यसुं प्रीति सोही भया 
संग कहिये पर्परिह ताकीरे युक्त है, बरहि जिनमावना किये शुद्धस्व 
५ भावनाकरि रहित हैँ ते द्रव्यनिग्रन् है तोहू निर्मल जिनरासन- 
धरै जो समाधि किये ध्डुक्ृध्यान अर बोधि किये सम्यग्दरीन 
स्वान चारितरस्वरूप मोक्षमार्गं ताहि न पवि है ॥ 
भावा्थ--द्रव्यलिगी अभ्यन्तरका राग छोडे नांदी परमात्मात्र भवे 
नांही तब कस मोक्षमार्गं पवि तथा समाधिमरण कैसै पवे ॥ ७२ ॥ 
अगे कहै हं जो-- पहर मिध्यात्र आदिक दोष छोडिकरि भावकरि 
नग्न होय पी द्रव्यमुनि होय यह मागं है;-- 
गाथा--भवेण दोर णम्गो मिच्छत्ताईं य दोस चदृउणं । 
पच्छा दव्वेण गुणी परयडदि डिगं जिणाणाए ॥७३।४ 


अष्टपाहुडमे भावपाहृडकी भाषावचनिका । २१३ 


[मौरी नभो छे छे िके्के 





संस्कत- भवेन भवति नग्नः मिथ्यात्वादीन्‌ च दोषान्‌ लयक्तव॥ 
पश्चात्‌ द्रग्येण धुनिः प्रकटयति किंग जिनाज्ञया ॥७३ 
अथ- पहर मिथ्या आदि दोषानकूं छोडि अर भाव्करि अंतरंग 
नग्न होय एकरूप शुद्र आत्माका श्वद्धान ज्ञान आचरण करे पीठ मुनि 
द्रव्यकरि बाह्य ठिग जिन आज्ञाकरि प्रगट करै यह माग है ॥ 
भावार्थ--भाव शुद्ध हवा विना पहर ही दिगंबररूप धरि ठे तौ 
पी भाव विगडै तब ष्ट होय, अर भरष्ट होय मुनि भी कहाबो करै 
तौ मागंकी हास्य करवि तात जिन आज्ञा यही है--भाव शुद्ध करि 
-बाह्य मुनिपणां प्रगट कंरो ॥ ७३ ॥ 
आर्गँ कै है जो--ञुद्ध भावही स्वर्गमेक्षका कारण हे, मछिनिभाव 
 संसारका कारण हैः- 
गाथा मावो वि दिव्वसिवसुक्खभायणे भाववन्निओ सवणो। 
कम्ममलमकिणचित्तो तिरियारयभायणो पावो ॥७४॥ 
संस्कत भावः अपि दिव्यशिवसोख्यभाजनं भाववजितः श्रमणः 
क्ममलमलिनचित्तः तियेगार्यभाजने पापः ॥७४॥ 
अथ--मावदहै सो ही स्म मोक्षका कारण दै बहरि भावकरि वर्जित 
श्रमण है सो पापस्वरूप्र है तिर्यचगतिका स्थानक है, कैसा है श्रमण- 
कर्ममलकरि मलिन है चित्त जाका ॥ 
मावार्थ--भावकरि जुद्ध रै सो तौ सग मोक्षका पात्र है अर भाव- 
करि मछ्िनि दै सो तिर्यचगतिमे निवास क दै ॥ ७४ ॥ 
आँ फेरि भावके फलका माहात्य करै दै\-- 
गाथा--खयरामरमणुयकरंजलिमाला्हिं च संथुया विरला । 
चक्रहररायलच्छी रंड्मह वोह सुभावेण ॥७५॥ 
१--मुद्रित संष्छरृत प्रतिमे “ छब्मेह वोही ण भव्वणुआ ' तेसा पाठ दै । 


२१४ पंडित जयचंदजी छावड़ा विरवित- 


जिन क क को केऽ रे कि, 


संस्करत-खचरामरमनुजकरांजलिमालामिश्च संस्तुता विपुला। 
चक्रधरराजरक्ष्मीः रभ्यते बोधिः सुभावेन ॥५७५॥ 

अर्थ-पुभाव किये भले भाव करि मंदकषायरूप व्रिद्ध माव 
करि चक्रवर्ती आदि राजा तिनिकी विपुर किये बड़ी लक्ष्मी पाव दै, 
कैसी है-- खचर किये विद्याधर अभर किये देव मनुज कहिये मनुष्य 
इनिकी अंजुटीमाटा किये हस्तनिकी अंजुखी तिनिकी पंक्ति करि 
संस्तुत कहिये नमस्कारपू्वक स्तुति कन योग्य ह, बरहि केवर यह 
लक्ष्मीही नांही पवि है बोधि कहिये रत्त्रयातमक मोक्षमार्ग भी पवि है॥ 

भावार्थ-- विशुद्ध भावनिका यह माहात्य है ॥ ७५ ॥ 

आग भावनिक विरोष करै हैः-- 


गाथा-- भावं तिविहपयारं सुहासुहं सुद्रमेव णायव्वं । 

असुं च अद्र सुह धम्मं जिणवरिदेहिं ॥ ७६ ॥ 
संस्करत-भावः त्रिविधगप्रकारः श्भोऽग्चुभः शुद्ध एव ज्ञातन्यः। 
अदयम आततरोद्रं श्चभः धम्य जिनवरेनद्रः ॥ ७६ ॥ 
अ्थ--जिनवरदेव भाव तीनप्रकार क्या दैः-शुभ, अशुभ, डुद्ध रेस । 
तहां अ्चुभ तौ आकरौद्र ये ध्यान है अर श्युभ है सो धर्मध्यान है ॥ ७६ ॥ 

गाथा-- सुद्ध सुद्धसहावं अष्या अष्पम्मि तं च णायव्व | 
इदिजिणवरेहिं भणिय जं सेयं तं समायरह ॥ ७७॥ 
संस्करत--ञ्चद्धः शुद्धखभावः आत्मा आत्मनि सः च ज्ञातव्यः। 
इति जिनवरैः भणितं यः श्रेयान्‌ ते समाचर ॥७७॥ 
अर्थ-- बरहर शद्ध है सो अपनां उुद्धस्रभाव आपहीमें है सँ जिन- 
बरदेव कट्या है सो जाननां तिनि जो कल्याणरूप होय ताकु अंगीकार 


क्रो ॥ 


अष्टपाहृढ्मे भावपाहृडकी भाषावचनिका | २१५ 


षी 


भावा्थ--मगवान भाव तीन प्रकार क्या है; शुभ, अद्युभ, शुद्ध । 
तहां अञ्युम तौ आर्तरौद्र ध्यान हैँ सो तो अतिमलिन हैँ त्याञ्य हीह, 
बहुरि ज्म है सो धर्मध्यान दै सो यह कथंचित्‌ उपदिय है जातै म॑दक- 
षायरूप विद्ध भावकी प्राति है, बरे शुद्ध भाव है सो सर्वया उपादेय 
है जात यह आत्माका स्वरूपही है । रेसैँ हेय उपादेय जानि त्याग ग्रहण 
करनां ताति एसा कट्या है जो कल्याणकारी होय सो अंगीकार करनां 
यह जिनेदेवका उपदेश है ॥ ७७ ॥ | 


आग कहै है जो जिनरासनका रसा माहाप्य है,-- 


गाथा--पयलियमाणकसाओ पयकियमिच्छत्तमोहसमचित्तो । 
पाव तिदहूवणसारं बोदी जिणसासणे जीवो ॥ ७८ ॥ 
संस्करत-प्रगटितमानकषायः प्रगरितमिथ्यात्रमोहसमवित्तः। 
आप्नोति त्रिश्वनसारं गोध जिनश्षासने जीवः ॥७८॥ 
अर्थ--यह जीव है सो भिनशासनविर्धै तीन भुवनम सार एसी 
बोधि कहिये रतनभयात्मक मोक्ष मा्गं॑ताहि पावे है, कैसा भया संता 
प्राठितिमानकपाय किये प्रक्षि गल्या है मान कपराय जाका, काहू 
पटद्रव्यसुं अहंकाररूप गर्वं नाही करै है, बहुरि कैसा भया संता प्रगङित 
कहिये गश्गिया है नष्ट भया है मिध्याल्वका उदयरूप मोह जाका याहीते 
समचित्त है परद्रव्यविष ममकाररूप भिथ्यात्र अर इई अनिषबुद्धिरूप 
रागदेष जाके नांही रै ॥ 


भावा्थ-- पिध्यात्वभाव अर कषाय भावका स्वरूप अन्य मतक 
यथार्थ नांही, यह कथनी या वीतरागरूप जिनमे ही है; तातं यह जीव 
मिध्यात्व कषायके अभावरूप मोक्षमाग॑तीन मवने सार जिनमतकाः 
सेवनही तै पर्वे है, अन्यत्र नाही ॥ 





२१६ पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 


आग कहै है जो-जिनशासनविषँ रसा मुनिही तीथकर प्रकृति 
बाधे है, 


गाथा--पिसयविरत्तो सवणो छदसवरकारणाई भार्ण । 
तित्थयर नामकम्म बध अहइरेण कालेण ॥ ७९॥ 
संस्करत-विषयविरक्तः श्रमणः षोडशवरकारणानि भावयित्वा। 
तीथकरनामकरमं बध्राति अचिरेण कालेन ॥ ७९॥ 
अर्थ--इन्द्रियनिके विषयनिकारि विरक्त है चित्त जाका एेसा श्रमण 
किये मुनि है सो सोरह कारण भावनाकू भाय तीथकर नाम प्रकृति 
है ताहि थेरेही कालकरि बाधे है ॥ 
भावार्थ-- यह भावका माहास्य टै, विषयनितँ विरक्त भाव होय 
सोरह कारण भावना भावे तौ अर्चित्य है माहात्य जाका रेसी तीन 
लोककरि प्ज्य तीर्थकर नामा प्रकृति वधि ताकूं भोगि अर मोक्षकृं प्राप्त 
होय । इहां सोरह कारण भाव्रनाके नाम;ः--द्दोनविद्युद्धि, विनयसप- 
जता, रीठत्रतेष्वनतिचार, अभीक्ष्णाज्ञानोपयोग, संवेग, राक्तितस््याग, 
शक्तितस्तप, साधुसमाभधि, वैयावृत्त्यकरण, अर्हद्रक्ति, आचायंभाक्, 
बहशरुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, आवद्यकापर्हाणि, सन्मार्गप्रमावना, प्रवच- 
नवात्सल्य, एसे सोह भावना हे । इनिका सश्प॒तत्वार्थं॒सूत्रकी 
 ठीकातें जाननां । इनि सम्यग्दरौन प्रधान है, यह न होय अर पदरह 
भावनाका व्यवहार होय तो कार्यकारी नांदी; अ! यह्‌ दीय तौ प॑दरह 
भावनाका कायं यही करिरे, एेसँ जाननां ॥ 


आग भावकी बिड्ुद्धितानिमित्त आचरण कहै हैः-- 


गाथा-वारसविहतवयरणं तेरसकिरियाउ भाव तिविहेण । 
धरहि भणमत्तदुरिथं णाणांकुसएण शुणिषवर ॥८०॥ 





अष्टपाहृडभं भावपाहृडकी भाषावचनिका | २१७ 





सस्त -द्रादशविधतपश्वरणं त्रयोदश क्रियाः मावय त्रिविधेन । 

धर मनोमत्तदुरितं ज्ञानाङ्कुशेन छनिप्रवर ! ॥ ८० ॥ 

अर्थ-- हे मुनिप्रवर ! मुनिनियै श्रेष्ट ! तू बारह प्रकार तप चर अर 

तेरह प्रकार क्रिया मन वच कायकरि भाय, अर ज्ञानरूप अंकुराकरि 
मनरूप माते हाथी धारि अपने वदाम राखि ॥ 


भावाथ---यह मनरूप हस्ती मदोन्मत्त बहत है सो तपश्चरण क्रिया- 
दिकसरहित ज्ञानरूप अंवुराहीते वि होय रै तातं यह उपदेश दहै जो 
तपश्चरण त्रियादविकसहित ज्ञानरूप अ॑कुरादीते वरिहोय है ओर प्रकार 
नाही । इहां बारह तपके नामः---अनरान, अवमीदर्य, वत्तिपिसंख्या, 
रसपरत्याग, विविक्तराय्यासन, कायश ये तौ छहप्रकार बरह्मतप है; 
बररि प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृ, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान ये छह 
प्रकार अम्यंतर तप हैँ; इनिका स्वरूप तत्वा्थसूत्रकी टीकातिं जाननां । 
बह्रि तेरह क्रिया एेसै;--पंच परमेष्ठ नमस्कार ये पांच क्रिया; छह 
आवर्यकक्रिया निषिधिकाक्रिया, आसिकाश्रिया । रेसँ माव शुद्ध होनेके 
कारण कहे ॥ ८० ॥ 

 सागेँ द्रव्यभावरूप सामान्यकरि जिनङ्गिका स्वरूप करै है, - 


गाथा--पचविहचेलचाय खिदिभ्रयणं दुविहसंजमं भिक्स । 
भावे भाविय पुव्वं जिणलिगं णिम्मठं सुद्धे ॥८१॥ 
संस्क्रत-पचविधचेरत्यागे श्षितिशयनं दिविधैयमं भिक्षुः । 
भावे भावयित्वा पूवे जिनलिगं निर्म श्द्रम्‌॥८१॥ 
अथं-- निर्म शुद्ध जिनर्टिग ठेसा है- जहां पंचप्रकार्‌ बल्नका त्याग 
है, बर्रि जहां भूमिवि्षै रायन है, बर्रि जहां दोय प्रकार संयम है, 
 बर्रि जहां भिक्षामोजन है, बर्हरि भावितपू्वं किये पहले शुद्ध आत्माका 


२१८ पंडित जयवंदजी छावड़ा विश्चित- 


सरूप परदग्यते भिन्न सम्यग्दरनज्ञान चरित्रमयी भया वारंवार भावनाकरि 
अनुभव किया एेसा जाम भाव है एसा निर किये बाह्यमल्रहित जुद्ध 
कीहेये अन्तर्मलरहित जिर्निग है ॥ 


भावार्थ--इहां छिग द्रव्य भावकीरे दोयप्रकार है तहां द्रव्यः 
तो बादय त्याग अपेक्षा है जामे पांचप्रकार वल्रका त्याग है, ते पंच 
प्रकार एेसै;-अंडज किये रेसमतै उपञ्या, बोडुज किये कपास 
उपजञ्या, रोमज किये ऊनते उपञ्या, वल्करुज किये वृक्षकी 
त्वचा छलितं उपञ्या, चमन किये मृग आदिककी चर्म 
उपज्या, एस पांच प्रकार कटे; तहां एेसँ नांही जाननां जो--इनि 
सिवाय ओर वत्र ग्राह्य है--ये तौ उपलक्षणमात्र कहे है ताते सर्वही 
वस्नमात्रका त्याग जानना । बहर भूमिविषँ सोवनां वैटनां तहां काष्ठ 
तृण भी गिणि लेनां । बहुरि इंदरिय मनका वदि करनां छह कायक. 
जीवनिकी रक्षा कनां एेसैँ दोय प्रकार संयम है । बहुरि भिक्षा भोजन 
करनां जम कृत कारित अनुमोदनाका दोष न खगे--छियाटीस दोष 
टके, बत्तीस अंतराय टे एेसैँ यथाव्रिधि आहार करे । रसै तो ` बाह्य- 
गि दै। बहि पूर्वे कद्चा तैस हेय सो माविग है । रसँ दोय प्रकार 
सुद्ध जिनरटिग कल्या है, अन्य प्रकार श्वेतांबरादिक कर हँ सो जिनलिग 
नाही है ॥ ८१ ॥ 

अगं जिनधर्मकी महिमा करै हैः-- 


गाथा-जह रयणाणे पवरं व्रजनं जह तरुगणाण गोसीरं | 
तह धम्माणं. पवरं जिणधम्म भाविभवमहणं ॥८२॥ 


१--मुद्रीत संस्कृतसटीक प्रतिमं “ भावि भवमहणे ” रसे दो पद हें जिनकी 
संस्कृत ““ भावय भवमथनं " इस प्रकारहै। ` 








अष्टपाहृडमें भावपाहृडकी भाषावचनिका । २१९. 
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संस्क्रत-यथा रत्नानां प्रवरं बज यथा तरुगणानां गोरम्‌! 
तथा धमीणां प्रवरं जिनधमं माविभवमथनम्‌॥८२॥. 
अर्थ-- जैस रत्नमिविषैं प्रवर किये श्रेष्ट उत्तम वज् किये हीरा है 
बरहर जैसे तरुगण किये बडे वृक्षनिविषै प्रवर श्रेष्ट उत्तम गोसीर किये 
बावन चन्दन है तैस धर्मनिवि् उत्तम श्रेष्ठ जिनधर्म है, केसा है जिन- 
धर्म--भाविभवमथन किये आगामी संसारका मथन करर्नैवाखा है यत 
मोक्ष होय टै ॥ 
भावार्थ--धर्म एसा सामान्य नाम तौ लोक्य प्रसिद्ध है अर लोकः 
अनेक प्रकारकरि क्रियाकांडादिकनै धर्म जानि सेवे रै, तहां परीक्षा कयि 
मोक्षकी प्रापि कनेवाटा जिनधर्मही है अन्य सव संसारे कारण रै ते 
रियाकांडादिक संसारहीमे रा है, कदाचित्‌ संसारके भोगकी प्राति कर 
हँ तोऊ केरि भोगनिभ छीन होय तत्र एरकेद्वियादि पर्याय पवि तथा नर- 
कवूं पवि है रेस अन्यध्रम नाममात्र है ताते उत्तम जिनघ्रभ जाननां ८२ 
आगन रिष्य पूछे है जो-जिनघर्म उत्तम कथ्या सो धर्मका कहा 
स्वरूप है † ताका सरूप कै है जो धर्म एसा है; -- 
गाथा- पूयादिसु वयसहियं पुण्ण हि जिणेहं सामण भणियं । 
मोदक्खोहविदीणो परिणामो अप्पणो धम्मो ॥८३॥. 
संस्कृत--पूजादिषु त्रतसहिते पुण्ये हि जिनेः शासने भणितम्‌। 
मोहक्षोभविहीनः परिणामः आत्मनः धर्मः ॥८३॥ 
अर्थ--जिनशासनिविषै जनेद्रदेव पेत का दै जो पूजा आद्विकके 
विषै अर्‌ व्रतसहित होय सो तौ पुण्य टै व्रहूरि मोहके क्षोभकीि रहितं 
जो आत्माका परिणाम सो ध्म है ॥ | 
भावार्थ--लोकिक जन तथा अन्यमती कैदं कँ है जो--गूजा 
आदिक शुभक्रिया तिनिविषे अर्‌ ब्रतक्रियास्ित रै सो जिनधर्मं है सो, 


२२० पंडित जयचद्रजी छावडा विरचित- 


देस नाही है । जिनमतमँ जिनभगवान रसँ कट्या है जो प्रजादिकविषै 
अर त्रतसहित होय सो तौ पुण्य है, तहां पूना अर आदि शब्द करि 
भक्ति वदना वैयावच्य आदिक लेनं यह तौ देव गुर शाघकै अथि 
होय है बरहि उपवास आदिक त्रत द सो ज्ुभक्रियारै इनि आत्माका 
रागसहित श्युभपरिणाम है ताकि पुण्यक निपजेहै तात इनिकरू पुण्य 
कहे है, याका फ़ स्वगौदिक मोगकी प्राप्ति है । बीरे मोहका क्षोभ 
रहित आत्मके परिणाम ठेणे, तहां मिथ्या तो अतत्वार्थग्रदवानहै, बरहर 
रोध मान अरति शोक भय जुगुप्सा ये छह तौ द्वेषप्रकृति है बरहि माया 
खोभ हास्य रति पुरुष घ्नी नपुंसक ये तीन विकार रसँ सत प्रकृति 
रागरूप हैँ इनिके निमित्तत आत्माका ज्ञानदर्हनस्वमाव विकारसहित 
क्षोभरूप चखाचर ग्याकुल होय है यात इनिका विकारनितैँ रहित होय 
तवर शुद्ध दर्शनज्ञानरूप निश्चय होय सो आत्माका धर्मं है; इस वर्णते 
आत्मके आगामी कमैका तौ आछ्नव रकि संवर होय है अर पूर्वे तषे 
कमे तिनिकी निर्जरा होय है, संपूण निर्जरा होय तवर मोक्ष होय दै; 
तथा एकदेरा मोहके क्षोभकी हानि होय है ततिं द्युभपरिणामकरू भी 
उपचार करि धम कहिये है, अर जे केवट श्ुभपरिणामहीकू धर्म॑मानि 
संतुष्ट तिनिके धमकी प्राति नांही है, यह जिनमतका उपदेश ह ॥८३॥ 


अगं कहै है जो---पुण्य्हाकू धर्म जांणि श्रद्धे है तिनिकै केवल 
भोगका निमित्त है करमक्षयका निमित्त नांही;ः-- 





गाथा--सदहदि य पत्तेदि य रोचेदि च तह पुणो वि फासेदि । 
पुण्ण भोयणिमित्तं ण हु सो फम्मक्खयणिमित्तं ॥८४॥ 
संस्थुत--श्रदद्धातिं च प्रत्येति च रोचते च तथा पुनरपि स्पृशति। 
पुण्यं मोगनिमिततं न हि तत्‌ कर्मक्षयनिमित्तम्‌ ॥८४ 


सष्टपाहुडमे भावपाट्डकी भाषावचनिका । २२९१ 





अर्थ-जे पुरुष पुण्यकूं धर्मं जांणि श्रद्रान कँ हैँ बरि प्रतीति 
कर है बहुरि रचि कर है बहर स्पर्शे है तिनिकै पुण्य भोगका निमित्त 
है याते स्वगौदिक भोग पाव है, बर्रे सो पुण्य कमका क्षयका निमित्त 
न होय है, यह प्रगट जानो ॥ 

मवार्थ--ञ्युभक्रियारूप पुण्यकं धमं जांणि याका श्रद्रान ज्ञान 
आचरण करै है ताके पुण्यकर्मका बैध होय है ताकरि स्वगादिके 
भोगकी प्राप्ति होय है, अर ताकरि कमैका क्षयषप संबर निजैरा मोक्ष 
न होय ॥ ८४ ॥ 

अगं कहै है जो आत्माका स्वभावरूप धर्म्म ह सो ही मोक्षका कारण 
है ठेसा नियम हैः-- 


गाथा--अप्पा अप्पम्मि रओ रायादिसु सयट्दोसपरिचत्तो । 
संसारतरणहेद्‌ धम्मोत्ति जिणेहिं णिदि ॥८५॥ 


संस्करत--आत्मा आत्मनि रतः रागादिषु सकरृदोषपरित्यक्तः। 


संसारतरणहेतुः धमं इति जिनः निदिंष्टम्‌ ॥ ८५॥ 


अर्थ--जो आत्मा आत्माहीविषरे रत होय, केसा भया रत हेय-- 
रागादिक समस्त दोपरनिकरि रहित भया संता एसा धर्म जिनेशवदेव्ने 
संसारसमुद्रतै तिरणका कारण कट्या है ॥ 

भावाथे--जो प्रवं कद्याथा मोहके क्षाभकरि रदित अत्माका परि- 
णामहैसो धर्महैसो रेसा धर्मही संसारतै पारकरि मोश्षका कारण 
भगवान क्या है, यह नियम दै ॥ ८५॥ , 
हैँ जो-अप्मावु इष्ट नाही करे है 
सिद्धिवरं न पव ह;--- 


आगे याही अथंके दृद करनं 


क 
अर्‌ समस्त पुण्यकं आचरण करै है तौ 


२२२ पंडित जयच॑द्जी छावड़ा विरचित- 


` गाथा-अह पुणु अप्पा णिच्छदि पुण्णाह करेदि णिरवसेसाई। 
तह वि ण परावदि सिद्धि स॑ंसारत्थो पुणो भणिदो॥८६ 
 संस्करत--अथ पुनः आत्मान नेच्छति पण्यानि करोति 
| निरवशेषानि । 

तथापि न प्राप्नोति सिद्धि संसारस्थः पुनः भणित ८६ 
अर्थ--अथवा जो पुरुष अत्माकूं नाही इष्ट करै है ताका स्वरूप न 
` जानै है अंगीकार नाही करे है अर सर्वं प्रकार समस्त पुण्यकं करे है 
- तोऊ सिद्धि किये मोक्ष ताहि नही पवे है बहि बह पुरुष संसारी 
'तिष्ठया रै है ॥ 
मावार्थ--आस्िकधमं धाय्यां विना सरवप्रकार पुण्यका आचरण करे 
` तोऊ मोक्ष न होय संसारहीमे रहै है, कदाचित्‌ स्रगादिक भोग पवि 
तौ तहां भोगि आसक्त होय वसे, तहतिं चय ॒एकरद्रियादिक होय 
` सैसारहीमे भ्रमे है ॥ ८६ ॥ 
अग इस कारणकरि आत्माहीका श्रद्धान करौ प्रयत्करि जाणौ 
` मोक्ष पावो रसा उपदेशा कँ है; 


-गाथा--एएण कारणेण य तं अप्पा सदहेह तिविहेण । 
जेण य ठलमेह मोक्खं ते जाणिञ्जह पयत्तेण ॥८७॥ 


. संस्करत-एतेन कारणेन च तं आत्मानं श्रद्रतत त्रिविधेन । 

येन च लभध्वं मोक्षं ते जानीत प्रयत्नेन ॥ ८७॥ 
अथ--धूर्ै.कद्याथा जो आत्माका धरम तो मक्षि है तिसही कारण 
के ह जो-हे भव्यजीव हौ ! तुम तिक्तं आतभाकृ प्रयत्नकरि सर्वप्रकार 
उद्यमकरारे यथाथं जानो, बहे तिस्र आतमादृं श्रदधो, प्रतीतिकरो, अचर, 
मन वचन कायक रसँ करो जाकरि मोक्ष पावो ॥ 
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भावा्थ--जाके जानें श्रद्धान करे मोक्ष होय ताहका जानना श्रद्रना 
-मेोक्षप्राति करै है तत आत्माका जाननां सरवप्रकार उदयमकीरे करनां 
याहीते मोक्षकी प्राति होय है, तात भग्यजीवनिकरं यही उपदेश है ॥८७॥ 
आग कहै है बाह्य्दिसादिक किया विनाही अशु द्धभावेते तैदुकमल्स्य- 
तुल्य जीवभी सातवै नरक गया तब अन्य बडे जीवनिकी कहा क्रथा १ 


गाथा-मच्छो वि सािसित्थो असुद्धभावो गओ महाणरयं । 
इय णाडं अप्पाणं भवह जिणमभवणं णिच ॥ ८८ ॥ 
संस्करूत-मत्स्यः अपि शारिसिक्थः अश्यद्धभावः गतः महा- 
नरकम्‌ । 
इति ज्ञात्वा आत्मानं भावय जिनमभावनां नित्यम्‌॥।८८ 
 अथ--हे भव्यजीव ¦ तू दोवि शाशपिक्थ कहिये तंदुरनामा मत्स्य 
है सो भी अञ्युद्धभावस्ठरूप भया सता महानरक किये साव नरक 
गया इस हेतुत तोकरूं उपदेश करे है जो अपने आत्माकरूं जानन 
निरंतर जिनमावना भाय ॥ 
मावा्थ---अडुद्ध भावके माहात््यकरि तदु मत्स्य अस्पजीवभी 
सातवै नरक गया तौ अन्य वडाजीव क्यो नरक न जाय ततिं भाव 
छुद्ध करनेका उपदेशा है । अर भाव शुद्ध भये अपनां परका सरूप 
जाननां होय है, अर अपनां परका स्वरूपका ज्ञान जिनदेवकी आज्ञाकी 
भावना निरन्तर भाये होय दै; तातै जिनदेवकी आज्ञाकी भावना निरंतर 
करनां योग्य हे | 
त॑दुक मत्स्यकी कथा रेसै है--काकंदीपुटीका राजा सूरसेन था सो 
मांसभक्षी भया अतिढोदुपी निरन्तर मांस भक्षणका अभिप्राय राख 
ताक पितृप्रियनामा रसोईदार सो अनेक  जीवनिका मांस निरम्तर भक्षण, 


| २२४ पंडित जयचंदजी छक्रडा विरचित- 


मीरे 


करावे ताव्‌ सरपं उस्या सो मरिकरि स्वयंभूरमणसमुदमे महामत्स्य भया 
अर राजा सूरसेनभी मीरे वहांही वा महामत्स्यके कान तदु मत्स्य 
भया, तहां महामत्स्यके मुखम अनेकजीव आवै अर निकासि जाय तव 
तंदुख मत्स्य तिनि देलिकरि तिचे जो ये महामत्स्य निर्मागी है जो 
मुखम अये जीवनिवू मयै नाही है, मेरा शरीर जो एता बडा होता 
तौ या समुद्रके सवं जीवनिवूं भखता; एेसे भावानिके पापतै जीवनिकृं 
भवे विनाही सात नरक गया अर महामत्स्य तौ मखर्णेवाछ था सो 
तो नरक जायही जाय, याते अशुद्धावसहित बाह्य पाप करनां तौ 
नरकका कारण ही परन्तु बाद्य दिंसादिक पापके कयि बिना केवल 
अशुद्धमावही तिस समान है, ताते भावम अ्युभ ध्यान छोडि ज्युभध्यान 
करनां योग्य है | इहां ठेसा भी जाननां जो पहठे राज पायाथा सो 
प्रवे पुण्य किया था ताका फल्था पी कुभाव भये तब नरक गया 
यात आत्मज्ञान विना केवर पुण्यही मोक्षका साधन नाही है ॥ ८८ ॥ 
अगं कहै है जो भावरहितनिका बाह्य परिप्रहका व्यागादिक सर्व 
निष्प्रयोजन है; 
गाथा- बाहिरसंगच्ाओ गिरिसरिदरिकदराई्‌ आवासो । 
सयलो णाणञ्खयणो णिरत्थभो भावरहियाणं ॥८९॥. 
संस्करत-बाह्यसंगत्यागः गिरिसरिदरीकंदरादो आवासः । 
सकर ध्यानाध्ययने निरर्थकं भावरहितानाम्‌॥८९॥ 
अर्थ- ञे पुरुष मावकरि रहित रै शुद्ध आत्माकी भावनारहितं 
अर बाह्य आचरणकरि सन्त्र तिनिका " बाह्य परिप्रहका त्यागे सो 
निर्थकहै, बहुरि गिरि करिये पर्वत द्री किये प्तक गुफा सरत्‌ 
, किये नदीकै निकट कद्र किये पर्वतका जककरि विदगनया स्थानक 
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नति ८0 कोक पके धिति ०# पो 0 प निक 0 पि 


इत्यादिकवि्षै, आवास किये वसनां निरर्थक है, बहुरि ध्यान करनां 
आसिनकरि मनकूं थांभनां अध्ययन किये पढना ये सब निरर्थक है ॥ 
मावार्थ-- बाह्य क्रियाका फल आत्मज्ञानसहित होय तौ सफर होय ¦ 
नांतारे सव निरर्थक है, पुण्यका फर होय तौऊ संसारकाही कारण है 
मोक्षफर नाही ॥ ८९ ॥ 
अगे उपदेश करे है जो-भावद्ुद्धके आर्थं इन्दियादिक वरि करौ 
भावशुद्धविनां बाह्य भेषका आडबर मति करौ; - | 


गाथा--भ॑जसु ईदियसेणं भंजसु पणमक्रड पयत्तेण । 
मा जणरंजणकरणं वादहिरवयवेस तं कुणसु ॥९०॥ 
संस्छ्रत- भंग हन्द्रियसेनां मगश्थि मनोमकेट प्रयत्नेन । 
मा जनरंजनकरणं बहित्रतवेष ! त्वंकार्षीः ॥९०॥ 
अर्थ- हे मुने { तू इद्ियकी सेना है ताहि भ॑ंजनकरि विषयनिर्म 
रंमावैमति; बरूर मनरूप बदर है ताहि प्रयत्नकरि बडा ठद्यमकरि भंजनकरि 
वरीभूतवरि,न इरि बायत्रतका भेष छोकका रंजन करनेवाला मति धारण कै । 
भावाधि-- बाच मुनिकां मेष लोकका रंजन कर्नेवाछा दै तातं यह 
उपदेद है, रोकरंजनते कू परमार्थं सिद्धि नाही ततिं इद्धिय मनके 
वदरा करनेवू वाद्य यल करैतोश्रेष्ठहै अर इन्छिय मन वरि किये 
विना केवर टोकरंजनमात्र मेष धारने कच्‌ परमार्थसिद्वि है नांही ॥९०॥ 
आने परि उपदेश करे हैः-- 
गाथा--णवणोकसायवग्गं मिच्छन्तं चयसु भावसुद्धीए । 
चेश्यपवयणगुरुणं करे भत्ति जिणाणाए ॥९१॥ 


संस्कुत- नवनोकषायवगं मिथ्यात्वं त्यज भाव्ुद्धथा । 


चेत्यप्रवचनगुरूणां र भक्ति जिनाज्ञया ॥९१॥ 
अर वं १५ 








२२६ पंडित जयचंदरजी छवड़्‌। दिरचिता- 


, अर्थ--हे मुने ! तू नव जे हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा 
ज्ञीवेद पुरषवेद नपुंसक्वेद ये नोकषायवगं बररि मिथ्या इनिवूं छोड, 
बहरीरे जिनञआज्ञाकरि चैत्य प्रवचन गुर इनिकी भक्ति करि ॥ ९१॥ 

अगे फेरि करै हैः- 
गाथा--तित्थयरभासियत्थं गणहरदेवेर्हिं गथियं सम्म ¦ 
मावहि अणुदिणु अतुरं विसुद्ध भावेण सुयणाणं ॥९२॥ 
संरकरत- ती्थकरभाषिताये गणधरदेवैः ग्रथितं सम्य ।: 
भावय अनुदिनं अतुल विद्ुद्धभवेन श्रुतज्ञानम्‌ ॥९२॥ 
अर्थ-- हे मुने ! तू तीधैकर भगवान कट्या अर गणधर देवनिर्नँ 
ग्या शाल्रूप स्वना करी एेसा श्रुतज्ञान है ताहि सम्यक्‌ प्रकार भाव- 
श्ुद्विकरि निरन्तर भाय, केसा है श्रुतज्ञान-अतुर है या बराबर अन्य- 
मतका भाष्या श्रतज्ञान नाही है ॥ ९२ ॥ 
ठेस क्वि कहा होय है £ सो कहे रैः- 
गाथा-पारण णाणसरिरं णिम्पहतिसडाहसोषरम्मुक्का । 
हति सिवाल्यवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥ ९३॥ 
संरक्त प्राप्य ज्ञानसलिरं निर्मथ्यतषादादश्चोषोन्धुक्ता । 
भर्व॑ति शिवालयवासिनः त्रिथुवनचूडामणयः सिद्धाः॥९२. 
अर्थ- पूर्वोक्त प्रकार भाव द्ध श्यि ज्ञानरूप जल्कू पीय करि 
सिद्ध होय है, केर है सिद्ध--निर्मध्य किये मध्या न जाय रेसा तृषा 
दाह शोष ताकि रहित है एेसे सिद्ध होय हे ज्ञानरूप जख्पियेका ये 
फल है, बहे केते है सिद्ध--शिवाख्य किये सुक्तिरूप मह ताके 
वस्नेव रै छोकके रिखरपरि जिपतका वास है, याहीति कैसे रै-- 
१--एक वचनिका प्रतिमे “ पण ' एेसौ पाठ है जिसका संस्छृत ^ पीत्वा › 
दै अर्थात्‌ “पीकर '। 


अष्टपाइृड्मे भावपाहुडकी भाषावचनिका । ` २२७ 


तीन भवनके चूडामणि है मुकुटमणि हँ तथा तीन भवने ठेसा सुख 
नाही एसा परमानंद अविनाशी सुख नाही, एेसा परमानंद अविनाशी 
सुखवूं भोगवै है, रेसे तीन भवनके मुकुटमणि हैँ ॥ | 
मावाथ--ुद्ध भाव क्रिये ज्ञानरूप जर पिये तृष्णा दाह शोष 
मिटै है तात रेस क्या रै जो परमानंदरूप सिद्ध होय रै ॥ ९३ ॥ 
आगे भावशुद्धिके अर्थि फेरि उपदेदा करे हैः-- 
गाथा- दस दस दोसुपरीसह सहदि णी सयलकाल काएण । 
सत्तेण अप्पमत्तो सेजमघादं पष्त्ृण ॥ ९४ ॥ 
संरक्त -दश दश दो सुपरीषहान्‌ सहस मुने ! सकरकाले 
कायेन । 
मूत्रेण अप्रमत्तः संयमघातं प्रमुच्य ॥ ९४ ॥ 
` अथ-हे मुने ! तू दश दश दोय किये वाईस जे सुपरीषह 
कहिये अतिरायकि ` सहनैयोम्य एेसे परीषह तिनिकृू सूत्रेण किये जेसै 
जिनवचनमे कहे तिसरीतिकरि निःप्रमादी भया संता संयमका घात 
निवारिकरि अर तेरे कायकरि सदा कार निरंतर सहि ॥ 
भावाथ-- जैसे संयम न बिगडे अट प्रमादका निवारण होय तैसे 
निरन्तर मुनि क्षुधा तृषः आदिक वाईस परीषह सै । इनिका सनका 
प्रयोजन सूत्रभे एसा क्या है जो--इनिके सहेते कर्मकी निजेरा होय. 
है अर्‌ संयमके मार्गत छरृटनां न होय परिणाम दृढ़ होय है ॥ ९४ ॥ 
आगो कहै है जो--परीषह सहने द होय तौ उपत्तगं आय भी 
टृढ रहै चिगै नाही, ताका दृष्टन्त करै हैः-- 
गाथा-जहपत्थरो ण भिज परिषिओ दीहकालघुकणण । 
तंह साहू वि ण भिलह उवसमगपरीषहेर्हितो ॥९५॥ ` 


१--सुद्रित संस्कृत प्रतिमे ˆ तद साहू ग बिभिन्न ' एसा पाठ दे । 


२२८ पंडित जयचंदची छवड़ा विरचित- 


संस्करुत-यथा प्रस्तरः न भिद्यते परिस्थितः दीष॑कार्ुदकेन । 
तथा साधुरपि न भिद्यते उपसगेपरीषहेभ्यः ॥९५॥ 
अर्थ-- जै पाषाण दै सो जलका बहुतकाल तिष्ठवा भी मेदकू 
प्रात न होय है तैस साधु है सो उपसर्गे परीषहनिकरि नाही भिदै है॥ 
भावार्थ--पाषाण रेसा कठिन है जो जल्मै बहुतकाल रहै तौऊ 
तारम जठ प्रवेशन करे तेस साधुके परिणामरेसे ष्ट होय दै जो 
उपसर्ग परीषह भये संयमके परिणामतैं च्युत न होय है, अर पूर्वे 
क्या जो संयमका घात जैस न होय तैसे परीषह सहै जो - कदाचित्‌ 
 संयमका धात होता जानै तो जैसे घात न होय तैर करै ॥ ९५ ॥ 
आगे परीषह अयि भाव शुद्ध रहै एेसा उपाय करै है;-- 


गाथा- मावहि अणुवेक्छाओ अवरे पणवीसभावणा भावि । 
भावरहिएण किं पुण बाहिररिगिेण कायव्वं ॥९६॥ 
संस्कृत-मावय अलुग्र्षाः अपराः प॑चर्विंशतिभावनाः मावय। 
भावरहितेन किं पुनः बाह्यरिंगेन कततेव्यम्‌ ।।९६॥ 
अर्ध- हे मुने ! त्‌ अनुरक्षा किये अनित्य आदि बारह अनु्रे्षा 
है तिन्ह माय, बहुरि अपर कहिये ओर पांच महात्रतनिकी पच्चीस 
भावना कही हँ तिनहि भाय, भावरहित जो बाह्य रिग है ताकि कहा 
करतैव्य है १ कट भी नाही ॥ 
भावार्थ- कष्ट अये बारह अनुपर्षा चितवन कटने योग्य है 
तिनिके नाम---अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अड्ुचित्व 
आस्रव, संवर, निजां, रोक, बोधिदुकम, धम इनिका अर प्चीस 
-भावनाका भावनां बडा उपाय है । इनिका बारंबार्चितवन किये कषम 
परिणाम बिगडे नाही, ततिं यह उपदेश है ॥ ९६ ॥ 


अष्टपाइृडमें मावपाडृडकी माषावचनिका। २२९ 
आग फेरि मावडुद्ध रनद ज्ञानका अभ्यास कै है-- 


गाथा-सव्वविरओ बि भावि णव य पयत्थाईं सत्त तचाह । 
जीवसमासाई यणी चउदसगुणठाणणामाई ॥ ९७ ॥ 


सस्करृत- सर्वविरतः अपि भावय नव पदाथोन्‌ सप्र तत्वानि + 

जीवसमासान्‌ शुने ! चतुदंशगुणसाननामानि ॥९७॥ 

अ्थ- हे मुने तू सवै परिग्रहादिकते विरक्त भया है महात्र्तनिकरि 

सहित है तोउ भावविद्युद्िके अधि नवपदार्थं॒सप्त तत्व चउदह जीव- 

समास चउदह गुणस्थान इनिके नाम लक्षण मेद्‌ इत्यादिकनिकी 
भावना करि ॥ 


भावार्थ---पदार्थनिका स्वरूपका चितवन करनां भावड्युद्धिका बडा 
उपाय दै तात यह उपदेशा है । इनिका नाम स्वरूप अन्यम्रेथनितें 
जानना ॥ ९७ ॥ 
आगे भावञ्युद्धिकै अथि जन्य उपाय कहै हैः-- 
गाथा--णवविहबे भे पयडदहि अन्म दसविहं पमोत्तृण । 
मेहुणसण्णासत्तो भमिति भवण्णवे भीमे ॥ ९८ ॥ 
सस्करुत--नव विधत्रह्चये प्रकय्य अब्रह्म दशविथ प्रमुच्य । 
मेथुनसंज्ञासक्तः भमितोऽसि भवाणव मीमे ॥९८॥ 
अर्ध--हे जीव ! तू नव प्रकार ब्रह्मचर्यं है ताहि प्रगटकि भाव- 
नि प्रत्यक्ष करि, प्र कहाकरि-दराप्रकार अब्रह्म है ताहि छोडिकरि, 
ये उपदेश काहे दिया जतै तू मेथुनसंज्ञा जो, कमतवन की अभि- 
छारा तावि आसक्त भया अयुद्ध मावकरि इस भीम भयानक संसार- 
-खूप समुदरविर्षे रम्या ॥ 


२३० पंडित जयच॑द्रजी छवड़ा विरचित- 





भावार्थ-- यहः प्राणी मेथुनसंज्ञाविषै आसक्त भया गृहस्थपणां आदिक 
खनक उपायकरि द्वासेवनादिक अडुद्धभावकरि अञ्युभ कार्थनिमै प्रवते है 
ताकरि इस भयानक संसारसमुद्रविषै भ्रमे है तात यह उपदेश दै जो 
द्शप्रकार अत्रह्मवं छोड नव प्रकार ब्रह्मचर्यं ंगीकार करो । तहां ददविध 
ब्रह्म तौ रेस -प्रथम ती चख्रीका चितवन होय १ पी देखनेकी चिता होय 
२ पछ निश्वास डरि ३ पी ज्वर उपज % पी दाह उपने ५ पीछे 
कामकी रचि उपनै ६ पछ मृच्छ होय ७ पीठं उन्माद उपने ८ पीठ 
जीवनेका संदेह -उपनने ९ पी मरण होय १० रसै दश प्रकार अब्रह्म 
है । बह्ि-. नवविध रह्मचर्य॒॑रेै--नवकारणनिते त्रहच्यं॑बिगडे है 
तिनिकै नाम-च्री सेवनेका अभिटाघ १ ्ञीका अंगका स्परोन २ पुष्ट 
र॑सका सेवन ३ छरीकरि संसक्त वस्तुका सेवन शय्या आदिक ¢ ल्रीका 
मुख नेत्र आदिकनिका देखनां ५ छरीका सत्कार पुरस्कार करनां ६ पहर 
ल्ीका सेवन किया ताकी यादि करनां ८ आगामी च्रीसेवनका अभि- 
लाष कनां ८ मनवांछित इष्ट विषयनिका सेवनां ९ रसै नव प्रकार हँ 
तिनिका वर्जनां सो नवभेदरूप ब्रह्मचर्य है । अथवा मन वचनं काय 
छृतकारित अनुमोदना करि ब्रह्मचर्यं पाठनां रेस भी नव प्रकार किये 
है । रेस करनां सो भी भाव द्ध होनैका उपाय है ॥ ९८ ॥ 


. अगौ कै है जो भावसहित मुनि है सो आराधनाका चतुष्ककृू पावि 
है, मावविना सो भी संसारम भ्रमे हैः-- 
शाथा-भावसदहिदो य भुणिणो पावह आराहणाचरक्तं च । 
भावरहिदो' य युणिवर भमई चिरं दीदससारे ॥९९॥ 


शंस्कृतं--मावसहितश्च धूनीनः प्राप्नोति आराधनाचतुष्कं च । 
भावररितश मुनिवर ! भ्रमति चिरं दीषैसंसारे॥९९ 





अष्टपाहृडमे भावपाइडकी भाषावचनिका । २३१ 


छ 9 ह 


अर्थ- हे मुनिवर † जो भावसदहित है सो दर्शन ज्ञान चासि तप 
देसा आराधनका चतुष्यकू पावै है सो मुनिनिरनै प्रधान है, बररि, जो 
मावरहित मुनि है सो बहतकाल दीसंसारमे भमे है ॥ 

मावार्थ-- निश्चय सम्यक्तवका शुद्ध आत्माका अनुमूतिरूप श्रद्धानं है 
सो ही भाव है ठेसे भावसहित हीय ताके च्यार आराधना होय है ताका 
फर अर्हत सिद्ध पद है बहे रेसे भावकारि रहित होय ताके आराधना 
न होय ताका फ़ संसारका भ्रमण है, एसा जाणि भाव ड्ुद्ध करनां 
यह उपदेश दै ॥ ९९. ॥ 

आग भावहीके फलका विरोष करै ह 


गाथा-- पाति भावसवणा कटाणपरंपराई सोक्लाईं । 
दुक्खाई दव्बसवणा णरतिरियङ्कदेवजोणीए ॥१००॥ 
संस्कृत प्राप्लुवति भावश्रमणाः कटयाणपरंपराः सोख्यानि । 
दुःखानि द्रव्यश्रमणाः नरतियेकुदेवयोनो ॥१००॥ 

अर्थ--जे भवश्रमण है भावमुनि है ते कल्याणकी परपरा जामे 
एसे सुखनिवूं पवि हैँ बहि जे द्रव्य श्रमण रै ते तिर्य॑च मनुष्य कुदेव 
योनिविषै दुःखनिवकृू पावे है ॥ 

भावार्थ-भावमुनि सम्यग्दरोनसहित हैँ ते तौ सोके कारण भावनां 
भाय गर्भ जन्म तप ज्ञान निवौण पंच कल्याण तिनिसहित तीथकर पद 
पाय मोक्ष पावै द, बहर जे सम्यग्दर्शनरहित द्रव्यमुनि है ते तिर्यच 
मनुष्य कुदेव योनि पर्व है। यह भावके विरोषते फलका विशेष 
हे ॥ १००॥ । 

आगैँ करै है जो अशुद्ध भावकरि अश्ुद्धही आहार किया यति दुगै- 
तिही पाईः- व 


२२२ पंडित जयचंद्रजी छवड़ा विरचित- 


-गाथा-छायासदोसदूसियमसणं गसिरं असुद्धभावेण । 
पत्तोसि महावसणं तिरियगरए अणप्पवसो ॥ १०१ ॥ 
संस्कत -षटचत्वाररिशदोषदृषितमश्नं ग्रसितं अ्युद्धभावेन । 
परापतः असि महाव्यसनं तिथेगगतो अनात्मवशः॥ १०१ 
अर्थ--हे मुने ! ते अञ्ुद्ध भावकरि छियाटीस दोषनिकारि दूषित 
` सडुद्ध अशान किये आहार प्रस्या खाया ताकारण करि तिर्यचगतिविरषे 
पराधीन भया संता महान बडा व्यसन किये कष्ट ताकृ्‌ प्राप्त भया ॥ 


भावार्थ- मुनि आहार करे सो छियाखीस दोषरहित शुद्ध करे है 
तीस अंतराय टाऊे दै चौदह मल्दोषरहित करे है, सो जो सुनि होयकरि 
सदोष आहार करे तौ जानिये याके भावभी ञुद्ध नाही ताकू यह उप- 
देश है जो हे सुने ! तै दोषसहित अशुद्ध आहार किया ताते. तिर्यच 
गतिम पूर्वै भम्या कष्ट सद्या तात भाव शुद्ध करि यद्ध आहार करि, 
, ज्यो केरि नांदी श्रमे । छ्याठीस दोषनिमे सोकह तो उद्रम दोषर्ैते 
आहारक उपजनैके है ते श्रावक आश्रित है, बरे सरह उत्पादन दोष 
हैँ ते मुनिके आश्रय है, बरहर दरा दोष एषणांके है ते भहारके मारित 
है; बहरि च्यार्‌ प्रमाणादिक दै । इनिका नाम तथा स्वरूप मूलाचार 
आचारसारप्र॑थते जाननां ॥ १०१ ॥ 

रगे परि कहै हैः- 
गाथा-सचित्तमत्तपाण गिद्धी दप्येणऽधी पञत्तण । 

` प्रत्तोपि तिब्वदुक्खं अणाईइकाेण त चित्तं ॥१०२॥ 
१--सुद्रित संस्कृत प्रतिमे "पभुकत्तुण' इसकी संस्कृत श्रभुक्त्वा' की है । 


२-मुद्रित संस्कृत प्रतिमे “चित्त' एेसा पाठ है जिसकी संद्छत “चित्त' है 
नर्थात्‌ € चि्त' एेसा संबोधनपद किया है । 








उष्टपाहृडमें भावपाहृडकी भाषावचनिका । २३३ 


संस्कृत- सचित्तमक्तपाने गृद्धा दपण अधीः प्रथज्य । 
प्राप्नोऽसि ती्रदुःखं अनादिकालेन तवं चिन्तय १०२ 
अथं-हे जीवर ! त्‌ दुबद्धी अक्ञानी भया संता अतिचार करि तथा 
अतिगवं उद्भतपणांकि सचितत भोजन तथा पान जीबनिसदित आहार 
पानी ठेकरि अनादिकाठते र्गाय तीव्र दुःखकू पाया ताहि चितवनकरि 
विचारि ॥ | 
 भावार्थ--मुनिकू उपदेश कं है जो--अनादिकारते ख्गाय जतै 
ज्ञानी र्या जीष्रका सखषटप न जन्यां तेते सचित्त जीवनि साहित 
आहार पानी करता संता संसारम तीव्र नरकादिकक्रा दुःख पाया अब 
मुनि होय करि भाव शुद्रकरि सचित्त आहार पानी मति करे नाती 
फेरि परवैवत्‌ दुःख भोगवैगा ॥ १०२ ॥ 
मागे फेरि कहै हैः-- 
गाथा--केदं मूलं वीयं पुर्फं पत्तादि फचि सचिततं । 
असिङ्ण माणगन्वं भमिओसि अणंतकंसारे ॥१०३॥ 
 संस्कृत-कंदं मूं बीज पुष्यं पत्रादि फिचित्‌ सचित्तम्‌ । 
अशित्वा मानगरवे प्रमितः असि अन॑तसंसारे॥ १०३ 
अथं--कंद किये जींद आद्धिक, वीज किये वीज चणा 
सादि अनादिक, मूर कहिये आदो मूढा गाजर आदिक, पुष्प किये 
परक, पत्र किये नागरवेर आदिक, इनिवृं आदि ठेकरि जो कषर साचित्त 
वस्तु ताहि मानकरि गव॑करि भक्षण करी; ताकरि हे जीव ! तू अन॑त- 
` संसारविरषे म्या ॥ । 
मावाथ--कन्दमूखादिक सचित्त अन॑तजीवनिकी काय है तथा अन्य 
वनस्पति बीजादिक सचित हैँ तिनि भक्षण किया। तहां प्रथम तौ 





२३४ पंडित जयच॑द्रनी छावडा विरचित- 


मान करि जो हम तपस्वी हँ हमि घरबार नाही वनके पुष्प फलादिकः 
खाय करि तपस्या क 8 रेस भिथ्यादृष्टी तपस्वी होय मानकरि खाये 
तथा गरवैकारि उद्धत होय दोष गिन्या- नाही सख्वच्छंद दीय सवे भक्षी 
भया । रेस इनि कंदादिकवूं खाय यही जीव संसारम भम्या अब सनिः 
होय इनिका भक्षण मति कै, ठेसा उपदेश है । अर अभ्यमतके तपस्वी 
क॑दमूलादिक फल परक खाय आपू मरह॑त मानै तिनिका निषेष' 
है ॥ १०३॥ 

आँ विनय दिका उपदेश करै है तहां प्रथमही विनयका 
वर्णन हैः 


गाथा--विणयं पचपयारं पालहि मणवयणकायजोएण । 
अविणयणरा सुविहियं तत्तो युत्ति न पावंति॥१०४॥' 
संस्क्रत-विनयः पैचभ्रकारं पाटय मनोवचनकाययोगेन । 
 अविनतनराः सुविहिता ततो छि न प्रप्न्वति ॥१०४ 
अर्थ--हे मुने ! जा कारणत अविनयवान नर हैँ ते भले प्रकार विहित. 
जो मुक्ति ताहि न पव है अम्युदय तीर्थकरादिसदहित मुषि न पावे दहै 
ताते हम उपदेश कर है जो हस्त॒ जोडनां पगां पडनां आएत उठनां 
सामां जानां अनुकूल वचन कहनां यह प॑चप्रकार विनय अथवा ज्ञान 
र्दन चारित्र तप अर इनिका धारक पुरुष इनिका विनय करनां रेवै 
प॑चप्रकार विनयकू तू मन.वचन काय तीनू योगनिर्कारि पाछि ॥ 
मावार्थ--विनयविन्ना मुक्ति नाही तते विनयका उपदेशा है; विन- 
यम बडे गुण हैँ ज्ञानाकी प्रापि होय है मानकषायका नादा होय है 
रि्टाचारका पालनां है कठ्हका निवारण है इत्यादि विनयके गुण 
जानने; तातं संम्यग्दर्शनादिकरि जे महान हैँ तिनिका विनय करनां यह 
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उपदेश है, अर ज विनय विना भिनमा्गतँ शर्ट भये वल्नादिकसहित जे 
मोक्षमार्गं मानने कगे तिनिका निषेध है ॥ १०४ ॥ 


आगे भक्तिरूप वैयाद्र्यका उपदेश करे हैः-- 


गाथा-णियसत्तिए महाजस भत्तीराएण णिचकालम्मि। 
तं कण जिणमत्तिपरं विज्जावच्चं दसवियप्यं ॥१०५॥( 
संस्क्रल-निजशक्तया महायक्षः ! भक्तिरागेण नित्यकाले । 
त्वं रु जिनभक्तिपरं वेयाव््यं दशविकस्पम्‌ ॥१०५॥ 
.अर्थ- - हे महाय ! हे मुने ! भक्तिका रागकरि तिस वैयादृत्यकू 
सदाकार अपनी शाक्तिकरि तू करि, कैर जिनभक्तिविषें तत्पर होय तेसै, 
कैसा है वेयादृ्य-दराविकत्प है दरामेदरूप दै; वैयाव्र्य नाम परक 
दुःख कष्ट आये टहल बैदगी कनका है, ताके दरभेद-भचार्य, उपा- 
ध्याय, तपसि, रोक्ष्य, ग्ान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ ये दश- 
भेद मुनिके हैँ तिनिका कीजिये हे ततं दराभेद्‌ कहै है ॥ १०५ ॥ 
आग अपर्ने दोषकरं गुर पासि कहनां एसी गरहाका उपदेश करे हैः- 
गाथा- जं किचिकयं दोसं मणवयकाएदिं असुहभवेणे । 
त गरहि गुशूसयासे गारव मायं च मोत्तण ॥१०६॥ 
संस्करत-यःकथित्‌ कृतः दोषः मनोवचःकायेः अश्युभभावेन । 
तं गहं गुरुसकाशे गारवं मायां च शूक्त्वा ॥१०६॥ 
अर्थ- हे मुने ! जो कलु मन वचन कायर्कारिे अशुभ भावनितें 
परतिज्ञाम दोष रम्या होय ताक गुरु पाति अपनां गोर कहिये अपनां 
मह॑तपणां गवै छोडिकरि बहुषरिमाया कहिये कपट छोडि करि मन वचनं 
काय सरल करि गहोकरि वचन प्रकासि ॥ 


२३६ पंडित जयचंदजी छावडा विरचित- 


भावाथ--आपवूं कोई दोष काम्या होय अर निष्कपट होय गुरुकं 
कंदे तौ वह दोष निदृत्त होय, अर आप दात्यवान रहै तौ सुनिपदर्ै 
यह बडा दोष है, ताते अपनां दोष छिपावनां नाही, जैसा होय तेसा 
` सरल्बुद्वितै गुरुनिपासि कहनां तव दोष मिटै, यह उपदेश है । काके 
निमित्ते मुनिपदपे भ्रष्ट भये पीछे गुरनिवासि प्रायश्चित्त न छिया तब 
.विपर्शात दोय संप्रदाय न्यारा बाध्या, रेस विपयेय भया ॥ १०६ ॥ 

आँ क्षमाका उपदेश कर हैः-- 

-गाथा-दुञ्जणवयणचडकं णिटरकडयं सहति सष्युरिसा । 


| कम्ममलणासणटं भावेण य णिम्ममा सवणा ॥१०७॥ 
संस्करत-दुजेनवचनचपेटां निष्टुरकडुकं सहन्ते सत्पुरुषाः 
कर्ममलनाशनाथं भावेन च निर्ममाः भरमणाः॥१०७॥ 

अथं-- सत्पुरुष मुनि हैँ ते दुजनके वचनरूप चपेट जो निष्ठुर 
- कहिये कठोर दयारहित अर कटुक किये सुनतेही कानानिकूं कड़ा सड 
समान रगे रेसी चपेट है ताहि सर्द है, ते कौन अर्थं सहैहै--करम- 
निके नारा होरनैके आथ प्रं अ्युभकम बाध्या था ताके निमित्ते दुर्ज- 
नन कटुकं वचन कट्या आप सुन्यां तारं उपशम परिणाम आप सहै तब 
अश्युभकम्‌ उदय दो (ई) विरि गया रेस कटुकव्चन सहे कमेका नाश होय 
है, ब्र ते मुनि सत्पुरुष कैसे है अपने भावक वचनादिककरि निर्ममत्व है 
वचनत तथा मान कपायतै अर देहादिकतैं ममत्व नांही है, ममत्व होय तौ 
दुषैचन संह्या न जाय, यह न जाने जो ये मोक दुवैचन क्या, ताते 
ममत्वके अभावते दुधचन सहै है । ताति मुनि होय करि काते कोध 
न करनां यह उपदेशा दै । टोकिकमै भी जे बडे पुरुष है ते दुर्मैचन 
सुनके कोध न कर टै तब मुनिकू्‌ तौ सहनां उवितही दहै, जे कोष 
करे है ते कहके तपस्वी ह, साचे तपस्वी नाही ॥ १०७ ॥ 
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कि िकिक "गी मणी 





आनैँ क्षमाका फल कहै है,-- 
गाथा--पावं खव असेसं खमाय पडिमंडिओ य भुणिपवरो । 
खेयरअमरणराणं पसंसणीभो धुं होर ॥१०८॥ 
संस्करत--पापं श्िपति अरोषं क्षमया परिमडितः च युनिप्रवरः। 
खेचरामरनराणां प्रश्॑सनीयः धुवं भवति ॥ १०८॥ 
अथ--जो मुनिप्रवर सुनिनमें श्रेष्ठ प्रधान कोघके अभावरूप क्षमा 
करि मंडित है सो मुनि समस्त पापकं क्षय करे है, बहर विद्याधर देव 
मनुष्यनिकरि प्रशंष्ा करनेयोम्य निश्वयकरि होय है ॥ 
भावार्थ क्षमा गुण बडा प्रधान है जात सर्वक स्तुति करनेयोग् 
पुरुष होय, जे मुनि दँ तिनिकै उत्तमक्षमा होय रै ते तौ सर्व मतुष्य -देव 
विद्याधरनिकै स्तुतियोग्य होयही होय अर तिनिकै सर्वं पापका क्षय होयही 
होय, ताते क्षमा करनां योग्य ह रेसा उपदेश है । कोधी सर्वके निदर्ने. 
योग्य होय हैँ तात करोधका छोडनां श्रेष्ठ है ॥ १०८ ॥ 
आग सै क्षमागुण जांनि क्षमा करना क्रोध छोडनां रसँ करै दैः- 
गाथा--इय णारण खमागुण खमेहि तिविहेण सयलजीवाणं । 
चिरसंचियकोहसिर्ं वरखमसिङेण सिचेह ॥१०९॥ 
संस्क्रुत--इति ज्ञात्वा क्षमागुण ! क्षमस्व त्रिविधेन सकलजीवान्‌। 
चिरसंचितक्रोधरिखिनं वरक्षमासलिलिन सिंच १०९. 
उर्थ- हे क्षमागुण मुने ! क्षमा है गुण जाके एसा मुनिका संबोधन 
है, इति किये पूर्वोक्त प्रकार क्षमागुणकरं जाणि अर सकटजीवनिर्परि 
मन वचन कायकरि क्षमाकरि, बरहर बहत कठ करि संचय किया जो 
कराधरूप अग्नि ताहि क्षमारूप जरुकरि सींचे, बुल्ञाय॥ 
भावाथ--करोधरूप अग्निहै सो पुरं भके गुण हे तिनि्ू दण 
करनेवाा है अर परजीवनिका घात कटनेवादा है ताते याद्रं क्षमारूप ' 


२३८ पंडित जयच॑द्रनी छावड़ा विरचित- 


जरकि बुञ्चावनां, अन्य प्रकार यह बु नाही, अर क्षमा गुण सवे 
गुणनि प्रधान है । ताति यह उपदेश दै जो कोधकृं छोडि क्षमा प्रहण 
` करनां ॥ १०९ ॥ 
आग दीक्षाकाटादिककी मावनाका उपदेश कर हे, 
 गाथा-दिक्सकालारईैयं भावहि अंबियारदंसणविसुद्धो । 
उत्तमनोहिणिमित्तं असारसाराणि भुणिरुण ॥११०॥ 
-संस्छरृत-दीक्षाकालादिकं भावय अविकारदशेनविद्ुद्धः । 
उत्तमबोधिनिमित्तं असारसाराणि ज्ञात्वा ॥११०॥ 

अर्थ--हे मुने ! त्‌ दीक्षाकारु आदिकवी भावना करि, केसा 
भया संताः--अविकार किये अतीचाररहित जो निर्मल सम्यग्दर्शन 
` ताकि सहित भया संता, प्रव कहाकरि संसा असार जाणिकरि, 
- काहेके अथि--उत्तमबोधि किये सम्यग्दर्शनज्ञान चासत्रिकी प्रापिकै 
` निमित्त ॥ 

भावार्थ-- दीक्षा ठेहै तत्र संसार भोगकरं असार जाणि अव्यत वैराग्य 
उपने है तेसैही तकि आदिराब्दते रोगोत्पत्ति मरणकालादिक जाननां 
 तिनिकाखनिमे जेसे भाव होय तैसेही संसारवू असार जाणि विदध 
सम्यग्द्रीनसहित भया संता उत्तमत्रोधि जो जामे केवलश्ञान उपजै है 
ताके अथि दीक्षाकारादिककी निरन्तर भावनाकरणी, रेसा उपदेश दै।११० 

ए संस्कृतं प्रतिमं दीक्खाकारईेय' इसकी संस्कृत दीक्षाकाकादीय' 
कीदं। 

२-मुद्रितसंस्कृत प्रतिमे “अविचार दंसणविशुद्धो' एेसे दो पद किये है जिनकी 
संसृत हे अविचार ! दशनं वेश्ुद्धः' इस प्रकार है । 

 ३-संस्छृत टीकामें “असराराभि' का अथं सार ओर असारको जान कर 


-एेसा किया दै। 


अष्टपाडृडमे भावपाहृडकी माषावचनिका । २३९ 


| अरग भावर्टिग शुद्धकरि द्रव्यिग सेवनेका उपदेश क्रे ६ै-- 


गाथा-सेबहि चउविहारिंगं अग्भ॑तराकगसुद्धिमाबण्णो ¦ 
बाहिररिगमकल्नं होई फुडं भावरदियाण ॥१११॥ 
-सस्करुत--सेवस चतुविधरिगं अरभ्यतरारिगश्चद्धिमापन्नः । 
बाह्मलिंगमकायं भवति स्फुटं भावरहितानाम्‌ ॥१११ 

अर्थ--हे मुनिवर ! तू अभ्यतरष्गिकी शुद्धि किये शुद्धताकृं प्राप्त 
भया संता च्यार प्रकार बाह्यरिग है ताहि सेवन करि जात जे भावरहित 
ह तिनि प्रगटपणें बाह्मछिग अकाय है, कार्यकारी नाही है ॥ 

भावार्थ--जे भावकी शुद्धताकरि रहित दँ अपनी आत्माका यथार्थ 
श्रद्धान ज्ञानं आचरण जिनके नाही तिनिके बाह्मठिंग कछ कार्यकारी 
नाही है, कारण पाय तत्का विगडे है, तात थह उपदेश रै-पहरै 
भावकी शुद्धताकरि द्रन्यरिगि धारणां | सो यह द्रव्याश्ग च्यारि प्रकार 
कल्या, ताकी सूचना एसी जो-मस्तकका, डदीका, मका, केशांका 
तो छोच करनां तीन चिह्न तो ये अर चोथा नीचले केदा राखनां, 
अथवा वल्नका त्याग, केदरानिका रोच करनां, रारीरका स्नानादिककरि 
संस्कार न करना, प्रतिरेखन मयूरपिच्छका राखनां, रे्सभी च्यार प्रकार 
-बाह्यरग कश्चा है । रेस सर्वं बाह्य वल्रादिककरि रहित नग्न रहनां, ठेसा 
नग्नरूप भावविडुद्धिषिना हास्यका ठिकाना है अर कट उत्तम फल्भी 
नाही ६ै॥ १११॥ 

अगौ कै है जो-माव विगडनैके कारण व्यार संज्ञा रै तिनिकरि 
संसार्‌ भ्रमण होय है, यह दिखा हैः-- , 


गाथा-आहारभयपरिणगहमेहुणसण्णादहि मोदहिभोसि तुम । 
भमिओ संसारवणे अणाहकादं अणप्पवसो ॥११२॥ 


२४० पंडित जयचंद्रजी ऊावड़ा विरचित- 


संस्करृल-आहारमयपरिग्रहमेथुनसैज्ञामिः मोहितः असि तम्‌ + 
भ्रमितः संसारवने अनादिकादं अनारमव्चः ॥११२॥ 
अर्थ--हे मुने ! तू आहार भय मेथुन परिग्रह ये वच्यारि संज्ञा तिनि- 
करि मोहित भया अनादिकार्ते खगाय पराधीन भया संता संसारदह्प 
बनमें चम्या ॥ 
भावार्थ- संज्ञा नाम वांछाका चेत रहर्नेका है सो आहारकी दिशि 
भयकी दिशे मेथुनकी दिशे पस्प्रहकी दिशे प्राणीके निरत चेत रै 
है, यह जन्ान्तरम चरी जाय है जन्म छेतेही तत्काढ उघडे है, याहीके. 
निमित्तत क्मनिका बंध करि संसाखनमे भम है, ताते मुनिनिकृ्‌ यह 
उपदेश है जो अब इनि संजञानिका अभाव करौ ॥ ११२ ॥ 
साग कहै है जो बाह्य उत्तरगुणकी प्रदृत्तिमी भाव शुद्ध करि 
कर्णी;- 
गाथा--बाहिरसयणत्तावणतरुमूखादणि उत्तरगुणाणि । 
पालि भावविसुद्धो पूयालाभं' ण ईदेतो ॥ ११२ ॥ 
संस्करत-बहिःश्यनातापनतरुमृलादीन्‌ उत्तरगुणान्‌ । 
पालय भावविशयद्धः एुजालाभ न ईहमानः ॥११३॥ 
मथ--हे मुनिवर | त्‌ भाव्रकरि विद्युद्ध भया संता पूनालाभादिकर्वू 
न चाहता संता बाह्य शयन आतापन वृक्षमूलयोग धारनां इत्यादिक उत्त- 
रगुण है (तिनेकूं पालि ॥ 
भावार्थ--शीतकार्म ब्राह्म चौडे सोवनां वैठनां, प्रीष्मकारर्भे पर्वतके 
रिखर सूर्यसन्मुख आतापनयोग धरनां, वर्षाकारभे वृक्षक मू योग 
धरनां जहां वृद वृक्षपीरे "पडे पीत भेली होय रारीरपरि पडे तहां श्रि 


पयय तयाम मानक ० > 


१-- संस्कृत मुद्विक प्रतिमे “ नईहतो " एसा एक पद किया है जिघकी संस्कृत 
अनीहमानः' रेसी की है । 
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्ापुकका भी संकट्प अर बाधा बहुत इनिकू आदि छेकरि ये उत्तरगुणः 
"हैँ तिनिका पाठनां भी भाव शुद्धकरि कनां । भावञयुद्वि षिना करे तो 
तत्काल बिगडे अर फल विर नाही तात भाव शुद्र करि कटनेका 
उपदेश है । रसा तौ न जाननां जो इनिका बाह्यं करनां निषेवै है, ये 
भी करने अर भाव शुद्ध करनां यह आशय है । अर केवर पूजाल- 
भादिकै अर्थि अपनीं महंतता दिखावनेकै अधि करे तो कठ फढलाभका 
प्रपि नाही है ॥ ११३॥ | 


आग तत्वकी भावना करनेका उपदेश करे है;ः-- 


गाथा-भावहि पटमं तच्च विदियं तदियं चरत्थ पंचमयं । 
तियरणसुद्धो अप्यं अणाइणिहणं तिवम्गहरं ॥ ११४॥ 
संस्करुत-भावय प्रथमे त॑ द्वितीये तृतीयं चतुथं पंचमम्‌ । 
त्रिकरण्युद्धः आत्मान अनादिनिधनं त्रिवगेहरम्‌ ११४ 
अथे- हे मुने ! त्‌ प्रथमततत्त जो जीवतत ताक भाय, बद्धे 
दर्तीयतत्व जो अजीवतत्व ताक भाय, बहुरि तृतीयतस्व जो आलवतव 
ताकूं भाय, बहुरि चतुर्थतत्ठ जो वंधतत्व ताकु भाय, बहरि  पंचमतत्व 
जो संवरतत्व ताक भाय, बर्हि त्रिकरण किये मन वचन काय कृत 
कारित अनुमोद नाकरि शुद्ध भया संता आत्मावूं भाय, केसा है आत्मा 
भआनादिनिधन रहै, बर्हरि केसा है त्रिवर्गं किये र्म अर्थं काम इनिका 
हरनेवाला है ॥ 
 भावार्थ-- प्रथम जीवतचकी भावना तो सामान्य जीव दन ज्ञान- 
मयी न्ेतना स्वरूप है ` ताकी भावना करनीं पीठे रएेसामेंहं रसे 
आत्मतत्वकी .भावना करनी, बर्रि दूसरा अजीवतत्व है सो सामान्य 
अचेतन जड है सो पांचभेदरूप पुद्घक धमं अधम आकाश काठ है 
भ० व° १६ 


२५२ पंडित जयचंदजी छावड़ा विरचित- 


इनिवूं विचारणे पीछे भावना करनी जो ये मेँ नाही द्र, बरि तीसरा 
सआल्लवतत्व है सो जीव पुद्रकके संयोगजनित भाव टै तिनि अनादि- ' 
कर्मसं॑धतत जीवके भाव तौ रागद्वेष मोह दै अर अजीव पुद्रल्के भाव- 
कका उदयरूप मिध्यात्व अविरत कषाय योग ये द्रव्य आल्नव रहै 
तिनिकी भावना कनी जो ये मेरे होय हँ भर रागद्रेषमोह भाव है तिनि- 
करि कर्मका बंध होय है तिनितै संसार होय है ताते तिनिका. कत्त न 
होना, बहरि चौथा बघत है सो में रग्दरेषमोहखूप परिणमृहरं सो तौ 
मेरा चेतनाका विभाव है इनितै बंधे हैते पुद्रल है अर कथ पुद्रल दै 
अर्‌ कर्म पुद्ररु ज्ञानावरण आदि आढ प्रकार होय बैधे है ते खभाव 
प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशरूप च्यार प्रकार होय बधे है ते मेरे विभाव 
तथा पुद्रलकमे सवे हेय है संसारके कारण है मो रागद्वेष मोहरूप न 
होनां रसँ भावना करनी, बह्रि पाचवा तत्व संवर है सोराग्द्रेषमोहरूप 
जीवके विभाव दँ तिनिका न होनां अर दरौन ज्ञानरूप चेतनाभाव थिर 
होनां यह संवर है सो अपना भाव है अर याही करि पुद्रक क्मैजनित 
श्रमण मिटे ह । देम इनि पांच तच्छनिकी भावना करनेभे आद्मतत्वकी 
भावना प्रधान है ताकरि कर्मी निर्जरा होय मोक्ष होय दै, आत्मा भाव 
शुद्ध अनुक्रम होनां यह तो निजराततव भया अर सवै केका अभाव 
होनां यह मोक्षतत्व भया । रेस सात तखकी भावना करी ¡ याहीतें 
आत्मतत्वका विशेषण किया जो आत्मतल कैसा है--धर्म अर्थं काम 
इस त्रिवगैका अभाव करे है याकी भावनं त्रिवर्गतैं न्यारा चौथा पुर- 
घाथे मोक्ष दै सो होय है । बरे यह आत्मा ज्ञानदशनमयीचेतनाख्रहूप 
अनादिनिधन है जाक आदि भी नांही अर निधन किये नाश मी नाही। 
बहुरि भावना नाम बार बार अभ्यास कनां चितवन करनेका है सो मन 
-करि वचनकि कायकरि आप करना तथा परक करावनां कतकं मला 
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शोके 


जानना, रसै त्रिकरण शुद्ध करि भावना करनी । माया मिथ्या निदान 
शल्य न राखणीं, स्याति छाम प्ूजाका आशय न राखनां एेसैँ तत्वकी 
भावना कानत भाव शुद्ध होय है । याका उदाहरण रेसा जो--ल्री 
आदि इंद्ियगोचर होय तव तक त्रिष तत्व विचारनां जोये ल्लीदहैसो 
कहा रै ? जीवनामक तत्वकी एक पर्याय है भर याका शरीर दै सो 
पुद्रकतत्वकी पर्याय है अर यह हावभाव चेष्ठा करेहै सो या जीवने 
तौ विकार भया ६ सो आल्लवतत्र है भर बाह्य चेष्ठा पुद्रल्की रै, या. 
विकारतै या ल्नीकी आलकि कर्मैका बंध होय है, यह विका यकि न 
होय तो आव बैध यके न होय । बहुरि कदाचित्‌ भ भी याकू देखि 
विकाररूप परिणमूं तो भरे मी आघ्लव षध होय तात मोदं विकाररूप 
न होनां यह संबर तत्व है बन तो कट्‌ उपदेशा कि याका विकार 
मटर एतँ तत्वकी भावनां अपना भाप्र अशुद्ध न होप तति जो दि. 
गोचर .पदार्थ अवै तविष देप तत्वकी भावनां राल्लणीं यह तत्वकी 
भावनाका उपदेश है ॥ ११४॥ | 
आग कै है--े सँ तत्वकी भावना जेते नाही तेत मोक्न नाही,- 
गाथा-जाव ण भावह्‌ तच्च जाव ण चिते चितणीयाईं | 
ताव ण पावह्‌ जीवो जरमरणविवन्जियं खण ॥११५॥ 
संसकरत-यावन्न भावयति त्वं यावन्न चिंतयति चितनीयानि । . 
तावन्न प्राप्नोति जीवः.जरामरणविवर्भितं थानम्‌ ११५ 
 अर्ध- हे मुने ! जेत यह जीव आदि तत्वनिकूं नाहीं मवि दै, 
अहि चितवन कने योम्यकरं नाही धिते दै तेते जरा अर मरणकरि 
रहित जो स्थान मोक्ष ताहि नांही-पवि है ॥ “ 
भाव्राथ-तवकी भावना तो पूरव कही सो चितवन कटने योम्य 
धर्मं जुहृष्यानका विषयभूत सो ष्येय वस्तु अपनां शुद्ध. दशचैनमयी 


२४४ पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 





चेतनाभाव अर रेसाही अरहंत सिद्ध परमेष्ठीका स्वरूप ताका चितवनां 
जतै या आत्मके नांही तेते संसत निवृत्त होनां नांही, ताते तत्वकीः 
भावना अर शुद्धस्ररूपका ध्यानका उपाय निरन्तर राखणां यह उप- 
देश दै ॥ ११५॥ 
आग कहै है जो--पाप पुण्यका अर बैध .मोक्षका कारण परिणाम 
ही है, 
गाथा-पावं हव असेस पण्णमसेसं च हवहं परिणामा । 
परिणामादो बंधो भक्सो जिणसासणे दिद्धो ॥११६॥ 
संसककुत-पापं भवति अशेषं पुण्यमरेषं च भवति परिणामात्‌। 
परिणामाद्वधः मोक्षः जिनश्ञासने दष्टः ॥ ११६ ॥ 
अथ--पाप पुण्य बध मोक्षका कारण परिणामही कट्या तहां जीवके 
्रि्याघ्ठ विषय कषाय अड्युभलेदयारूप तीव्र परिणाम होय तिनितै तो 
पापालवका बध होय है, बहर परमष्ठीकी भक्ति जीवनिकी दया इत्या- 
दिक म॑दकषाय श्ुभकेश्यारूप परिणाम होय तातैं पुण्याल्लवका बध होय 
हे, अर शुद्ध परिणाम रहित विभावरूप परिणमते बैध होय है'। तहां 
शुद्ध भावक सन्मुख रहनां ताके अनुकूक शुभ परिणाम राखने अडुभ 
परिणाम सर्वथा भेटनां, यह उपदेशं है ॥ ११६ ॥ 
आग पुण्य पापका बंध जेसे भवनिकरि होय तिनिकू कहै है, तहां 
थमही पापंबेधके परिणाम करै हैः-- 
गाथा-मिनच्छत्त तह कसायाऽस॑जमजोगेहिं असुहलेसेर्हि । 
बैधई असुं कम्म जिणबरयणपरम्पुहयो जीवो ॥११७॥ 
संस्करत--मिथ्यात्वं तथा कषायासेयमयोभेः अद्युभरेष्येः 1. 
बध्राति अद्युमं कर्मं जिनवचनपराञ्यखः जीवः ११७ 
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भर्थ--मि्यात्व तथा कषाय अर असंयम अर योग ते कैसे, अशम 
है छेदेया जिनिम रेसे भावनि करि तौ यह जीव अडुम कमव बाप है 
कैसा जीव अजुभ कर्मं बाधे है-जिनवचनतै पराङ्मुख है सो पाप बधि 
है 

भावार्थ--मिथ्यात्व भाव तो तत्वा्थका श्रद्धानरहित परिणाम है, 
बहुरि कषाय कोधादिक दै, अर असंयम परदन्यके प्रहणर्ूप है त्याग ' 
खूप भाव नाही, एेसे इंदियनिके विषयनितें प्रीति जीवनिकी विराधना- ` 
सहित भाव है, योग॒ मनवचनकायके निमित्तत आ्मप्रदेशका चटनां 
है।ये भाव हैते जब तीत्रकषायसहित छृष्णनीर कापोत अद्युम 
ठेश्याङूप होय तब यां जीवक पापकर्मका बंध होय है । तहां पापतैध 
करनेवाला जीव कैसा है-ताके ्चिनवचनकी श्रद्धा नाही, इस विशेष- 
णका आदाय यह जो अन्य मतके श्रद्रानीके जो कदाचित्‌ शुभटेश्याके 
निमित्ते पुण्यकाभी बव होय तो ताद पापहीम गिणिये, अर जो जिन 
माज्ञामे प्रवते है ताकै कदाचित्‌ पापृमी बैधै तौ वह पुण्यजीवनिकी षी 
पैक्तिमै गिणिये हे, भिथ्यष्टीकू पापजीवनिमे गिण्या है सम्यण्द्ीवू 
पुष्यजीवनिमे गिण्या है । रेस पापबंधके कारण कहे ॥ ११७ ॥ 

आगे यते उल्टा जीव है सो पुण्य बे है, एेसँ कहे है;ः-- 


गाथा- तव्विवरीओ मेघह्‌ सुहकम्मं भावसुद्धिमावण्णो । 
दुविहपयारं मेध संखेपेणेव वज्रिं ॥११८॥ 
संस्करत- तदिषरीतः ब्रभराति श्ुभकमं मावद्युदिमापन्नः । 
दिविधप्रकारं बघ्नाति संकषपेणेव "कथितम्‌ ॥११८॥ 
अ्थ--तिस पूर्वोक्त भिनवचनका श्रद्धानी मिथ्यात्रहित 
सम्यण्टष्टौ जीव है सो. श्यभकर्मदूं बाप है केसा है जीव भावनिकी जो 


२४६ पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 


वडुद्धि तादृ प्राप्त है । रेस दो प्रकार दोञ शुभाम क्म बै है 
यह संकषेपकरि जिन क्या ॥ 

भावार्थ--पूर्वे कल्या जिनवचनते पराञ्जुख मिध्यात्वसहित जीव 
तिसतै विपरीत किये जिन आज्ञाका श्रद्धानी सम्यग्दृष्टो जीव है सो 
विशद्धभावकू प्राप्त मया श्ुभकरभवू बांधे टै जाते याके सम्यक्लवके 
` माहात्यकरि एसे उञ्ज्वर्‌ भाव है ताकरि भिथ्यात्की छार बंध होती 
पापग्रकृतिनिका अमाव हे, कदाचित्‌ विचित्‌ कोई पापग्रकृति बंधे है 
तिनिका अनुभाग मंद होय है कच तीत्र पापफल्का दाता नाही ताति 
` सम्यण्धष्टी ञ्ुभकर्महीका बांधनैवाला है । रसै शभ अद्यु क्के बेधकां 
संक्षिपकरि विधान सर्व्ञदेवन कट्या है सो जाननां'॥ ११९ ॥ 

आगे कहै है जो-हे सुने ! तू एसी भावनाकरि;-- 
गाथा--णाणावरणादीरहिं य अहिं कम्मेहिं बेदिओ य अहं । 

इदहिरण दण्डि पयडमि अणतणाणाहृगुणचित्तां ११९ 
संस्करत- ज्ञानावरणादिभिः च अष्टभिः कर्म॑भिः वेष्टितशचं अहं । 
द्श्ध्वा इदानीं प्रकटयामि अनंतज्ञानादिगुणचतनां ॥ 

अर्थ--हे मुनिवर ! तू एसी भावनाकारि जो मै ज्ञानवरणकरू आदि 
ठेकरि आठ कम हैँ तिनितँ ब्ेढबाहं याति इनिकूं भस्मकरि अनत्ञानादि 
गुण निजस्वरूप चेतनाक्रू प्रगट कर ॥ 

भावा्थ---आपकूं कर्मनिकि बेढथा मानँ अ तिनिकरि अनंत- 
ज्ञानादि गुण आच्छादे मानँ तब तिनि कमैनिका नाश ॒करनां विचरे, . 
ताते कनिका बेधकी अर तिनिका अमावकी भावना करनेका उपदेश 
है, अर कमनिका अभावि शुद्स्वरूपके ध्यावनेते होय है सो कनका 
उपदेश है । कम आठ हैँ ते ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंताय ये 
तौ घातिया कर्म है; इनिकौ प्रङृति सैतार्लसि है, . तिनिम केवलज्ञाना- 
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वरणते तौ अन॑तज्ञान आच्छादित है, अर केवल्दशीनावरणतै अनंत- 
दशन आच्छादित है, अर मोहनीय अन॑तघुख प्रगट न होय है अर 
अंतरायते अनंतवीर्य प्रगट न होय है सो इनिका नारा करनां । बहरि 
व्यारि अधाति कमे है तिनितैँ अन्याबाध अगुरुलघु सूक्ष्मता अवगाहना 
ये गुण प्रगट न होय है, इनि अघातिकर्मनिक्षी प्रकृति एकतो एक दै । 
तिनि घातिकर्मीनिका नाशा भये अघातिकर्मनिका स्वयमेव अभाव होय 
है, एेसँ जाननां ॥ ११९ ॥ 
आरौ इनि कर्मनिका नाशा होने अनेक प्रकार उपदेश दै तावं 
संक्षपकरि कहै हैः-- 
गाथा-सीलसदस्सष्टारस चडउरासीगुणगणाण रक्खाई । 
भावि अणुदिणु णिदहिरं असप्पलावेण किं बहुणा॥ १२० 
संस्कत शीलसहसराष्टादक्च चतुरशीतिगुणगणानां लक्षाणि । 
भावय अनुदिन निखिठं असतप्रलापेन फं बहुना १२० 
अर्थ--रीर तौ भटारह हजार मेदरूप दै बि उत्तरगुण चोरासी 
ाख है तहां आचार्य करै है जो--ह मुने, ! बहुत भ्ठ प्रणपरूप 
निरर्थक वचनकरि कहा £ इनि शीलनिकं अर उन्तरगुणनिकरू सवेकू तू 
निरन्तर भाय, इनिकी भावना चितवन अम्याप्त निरन्तर राखि, इनिकौ ` 
प्रति होय तेस करि ॥ 
भावार्थ--आत्मा जीवनामा वस्तु दै सो अनंतधर्मप्वरूप है, संकषेप- 
करि याकी दोय परिणति है एक खवाभाविक एक विभावरूप । त्म 
स्वाभाषरिक तो शुद्धददीनज्ञानमयी चेतनापरिणाम है; अर विभावपर्णिाम 
कर्मके निमित्तत दै, ते प्रधानकरि तो मोहकम निमित्तत भये संक्षेप- 
करि मिथ्या रागद्वेष ह तिनिके विस्तारकरि अनेक भेद टै । बहि 
अन्यकर्मके उदयकरि विभाव होय हैँ तिनि पौरष प्रधान नांदी ताते 


२४८ ` पंडित जयव॑द्रजी छावडा विरचित- 


उपदेश अपेक्षा ते गोण ईह । रेस ये शीढ अर उत्तरगुण स्वभाव विभाव 
परिणतिके भेदत मेदरूपकारि के ह, तहां शीढकी तो दोय प्रकार 
प्ररूपणा है-एकतौ खद्रव्य° परदरव्यके विभाग अपेक्षा है अर ल्नीके 
संसर्गकी अपेक्षा दै. । तहां परद्व्यका संसग भन वचन काय करि होय 
अर कृत कारित अनुमोदनाकरि होय सो न करणां, इनिकू परस्पर गुणे 
नव भेद होय । बहुरि. आहार, भय, मेथुन, परिग्रह ये चार संज्ञा है 
इनिकरि परदरव्यका संसग होय हैँ ताका न होनां याते नवमेदनिकूं च्यार 
संज्ञिते गणे छत्तीस हांय । बहुरि पाच इद्रियनिके निभित्तते विषय- 
निका संसग होय है तिनिकी प्रदृत्तिका अभावरूप पांच इदियनिकरि 
छत्तीसकू गुणे एकसौ अस्सी होय है । बहरि प्रथ्वी, अप, तेज, वायु, 
प्रत्येक साधारण ये तो एरकैद्विय अर द्वीन्दिय श्रीद्रिय चतुररिद्रिय पच 
द्विय रेस दशमेदशूप जीवनिका संसग इनिकी ्हिसारूप प्रवर्तनेते 
परिणाम विभावरूप होय हैँ सो न करणां, रेत एकसो अस्सी भेदानिवृं 
दशकरि गुणे अटरासे होय । बहुरि क्रोधादिक कषाय अर्‌ असंयम 
वरिणामते परद्रध्यसंबेधी दिभावपिणाम होय हैँ तिनिके अभाषख्प दश्च 
छक्षण धर्मं है तिनिते गरणे भठारह हजार होय हैँ | रेस परदरव्यके 
संसर्गरूप कुरीलके अमावरूप शीकके अठारह हजार भेद है इनिके 
पाठे परम ब्रह्मचर्यं होय है, ब्रह्म कहिये आत्मा ताविषै प्रव्तैनां रमनां 
तातं ब्रह्चयं किये है । 
बहूरि लीके संसर्गकी अपेक्षा एसे है,-- ली दोय प्रकार, तहां अचे 

तन ल्ली तो काष्ठ पाषाण ठेप किये चित्राम ये तान मन अर्‌ काय 
इनि दोयकरि संसग होय, इहां वचन नाही तिं दोयकीरि गुणां छ 
होय । बहुरि कृतकारित अनुमोदनाकीि गर्णे अठारह होय । बर्हि 
पांच इन्धियनिकि गणे निव्वे होय । बहुरि द्रव्य भाषकरि गर्णे एक 
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सौ अस्सी होय । बहुरि ऋध मान माया रोम इनि च्यार कषायनिकरि 
गुर्णे सातसेवीस होय । बहि चेतन खरी देवी मनुष्यणी तिर्यचणी रसे 
तीन, सो इनि तीननिनँ मन वचन कायकरि गुर्णे नव होय । तिनिकरं 
कृत कारित अनुमोदनाकरि गरणे सत्ताईस होय । तिनिवूं पांच इन्दिय- 
नितै गर्णे एकतो पै्तीस होय तिनि द्रव्य अर भाव इनि दोयकरि 
गुणे दोयतै सत्तर होय । तिनिकृं च्या संज्ञातै गुणे एक हजार अस्सी 
होय । इनिवू अनतानुबधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याए्यानावरण संञ्चलन 
रोध मान माया छोभ इनि सोह कषायनि्तै गुणे सतराहजार दोयसै 
अस्सी होय दै । रेस . भचेतनछ्रीके सातसैर्वास मिाग्रे अठारह हजार 
होय है, एस ख्रीके संसर्ग विकार परिणाम होय ते कुरु हैँ इनिका 
 भमावरूप परिणाम ते शरु है यातं भी ब्रह्मचर्यसंज्ञा है ॥ 

बहरि चौरासी लाख उत्तरगुण रेसै है जो आत्मके विभाव परिणा- 
मनिके बाह्यकारणनिकी अपेक्षा ` मेद्‌ होय है, तिनिके अभावरूप ये गुण- 
निके मेद है, तिनि विभावनिका संक्षेपकरि मेदनिकी गणना रेरमैः-- 
हिसा १ अन्रेत २ स्तेय २ मेथुन परिग्रह ५ कोष ६ मान ७ माया ८ 
लोभ ९ भय १० जुगुप्सा ११ अरति १२ रोक १३ मनोदुष्टत् १४ 
ब्रचनदुष्टत्व १५ कायदुष्टत्व १६ मिष्यात्व १७ प्रमाद १८ पैदयून्य १९ 
अज्ञान २० इन्दियनिका अनुग्रह २१ रसे इकईस दोष है, तिनि अतिक्रम 
व्यतिक्रम अतीचार भनाचार इनि व्यारनिते गुणे चोरासी होय है । बहुरि 
परथ्वी अप तेज वायु प्रत्येक साधारण ये तौ थाक्रर एकेद्विय जीव छह अर 
विकर तीन पचद्विय एक एस जीवनीका दशा भेद तिनिका परस्पर आरभते 
धात होत परस्पर गुणे सो ( १०० ) होय इनितै . चोरासीवू गुरणे 
-चौरासी सौ होय है । बहुरि तिनिकू दशा शीर विराधं गुण चौराशी 
इजार होय, तिनि दशके नाम--छ्जीसंसर्ग १ पृष्टरसभोजन -२ 


२५० पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित~ 


मी 


गेधमाल्यका ग्रहण ३ शयनासन सुंदरका ्रहण ४ भूषणका म॑डन ५ 
गीतवादित्रका प्रसंग ६ धनका संप्रयोजन ७ कुरीखका संसग ८ राज- 
सेवा ९ रात्रिसचरण १० ये द शीर विराघना है। बहि तिनिकृं 
आलोचनाके दडा दोष रै जो गुरुनि पाति खगे दोषनिकी आलोचना 
केसो सरल होय न करै कटर शल्य राते ताके दश मेद क्ियिर्हँ 
तिनितें गुणे आठ राख चाटीस हजार होय है । बरे आरोचनावृू 
आदि देय प्रायधित्तके मेद्‌ है तिनितै गुणे चौरासीटा होय दै । सो 
सर्वं दोषनिके भेद है इनिका अभावतै गुण है इनिकी भावना राखे 
चितवन अभ्यास राखे इनिकी संपूर्णं प्राप्ति होनेंका उपाय राखे, रेस, 
इनिकी भावनाका उपदेदा है । आचार्यं कहै है जो बाखार बहत वच- 
नके प्रलाप करितौ कच साध्य नाही जो कछ आत्माके भावकी परव- 
तिके व्यवहारके भेद है तिनिकूं गुण संज्ञा है तिनिकी भावना राखणी 
बरुरि इहां एता ओर जाननां जो-गुणस्थान चोदह करे है तिस परि 
पाटीकरि गुण दोषनिका विचार है । तहां मिथ्यात्व सासादन मश्र इनि 
तीननिमै तौ विभावपरणतिदही है तहां तौ गुणका विचार नांही । , बहर 
अविरत देशधिरत आदिम गुणका एकदेश आवि है, तहां अविरतम 
मिथ्यात्व अनंतानुबेधी कषायके अभवहूप गुणका एकदेश सम्यक्व 
अर तीव्र राग दवेषका अमावरूप गुण अवि है, बरे देश. विरतमे कल्‌ 
्रतका एकदेरा आवि है । अर प्रमत्तम महात्रतरूप सामायिक चारितरिका 
एक्देरा अवै है जति पापसंब॑धी तो राग देष तहां नांही परन्तु धर्म- 
संब्र॑धी राग अरः सामाधिक राग देषका अभावका नाम है तते सामा- 
यिकका एकदेशी किये; अर इहां स्वरूपके सन्मुख होनेषिषे क्रियाकांडके 
संब॑धतै प्रमाद है ताते प्रमत्त नाम दिया है। बहुरि अप्रमत्तविरषे स्वरूप ` 
साधनेवि प्रमादतो नाही परन्तु क्ट स्वरूपके साधर्नका राग व्यक्त है तारत 
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तहांभी सामायिकका एकदेशी कहिये । बर अपर्वकरण अनिदृत्तिकरणविषे 
राग व्यक्त नाही अव्यक्तकषायका सद्भाव है तात सामायिक चसछ्िकी 
णता कही । बहि सुष्मसांपराय है सो अव्यक्तकषायमी सुम रहिगई 
ताते याका नाम सुक्ष्मसापराय दिया ।. बरहर उपशांतमोह क्षीणमोहिष 
कषायका अमावही है ताते जैसा आत्माका मोहविकाररहित शुद्ध स्वरूप ` 
था ताका अनुभव भया ताते यथाख्यात चारित्र नाम पाया, एसे मोह- 
कर्मके अभावकी अवेक्षा तौ तहांही उत्तरगुणनिकी प्रणेता किये परन्तुः 
आत्माका स्वरूप अनंतज्ञानादि सप है सो घातिकमैके नारा भये 
अनतज्ञानादि प्रगट होय तब सयोगकेवली किये तहांभी कच योग 
निकी प्तरतति है याते अयोगकेवरी चोदमां गुणस्थान दै तहां योगनिकी 
प्रवृत्ति मिटि अवस्थित आत्मा होय जाय है तब चौरासीटाख उत्तरगुण- ` 
निकी पूर्णता कहिये । एेसे गुणल्थाननिकी अपेक्षा उत्तरगुणनिकी प्रणति 
विचारणी । ये बाह्य अपेक्षा भेद है अंतरंग अपेक्षा विचारिये तव. 
संख्यात असंख्यात अनंत भेद होय है, एस जाननां ॥ १२० ॥ 

आग भेदनिका विकल्पते रहित होय ध्यान करनेका उपदेश करे रै;-- . 
गाथा-- स्ञायहि धम्म सुकरं अट्‌ रउदं च ज्ञाण युत्तण । 

रुद श्चाश्याईं इमेण जीवेण चिरकाटं ॥१२१॥ 
संस्कत ध्याय धम्यं शङ्कं आत्त रोर च ध्यानं भुक्त्वा । 
रो्राते ध्याते अनेन जीवेन चिरकारम्‌ ॥१२१॥ 

अर्थ- हे मुने ! तू आर्तीरौद्र ध्यानकृूं छांडि अर शुक्रध्यान है 
तिनिहिं ध्याय जातें रौद्र अर आर्तध्यानती या जीवनं अनादिं कगाय 
बहुतकार व्याये ॥ ` “ 

भावार्थ---आत्तरोदर ध्यान तौ अद्युभ है संसारके कारण हैँ तहां ये 
दोष ध्यान तौ जीवक बिना उपदेशदही अनादितँ प्रवर्तं है ताते तिनिकू . 


२५२ पंडित जयच॑दजी छावड़ा विरचित- ` 


-छोड्नैका उपदेश दहै । बहुरि धर्मश ध्यान है ते खरग मोक्षके कारण है 
-इनिवूं कहर ध्याये नांही ताते तिनिकूं ध्यावर्नेका उपदेश दै । तहां 
ध्यानका स्वरूप एकाप्रचितानिरोध क्या है-तहां घर्म्यानमे तौ धमाोनु- 
-रागका सद्भाव है सो धर्मक मोक्षमार्गके कारणविर्षे रागसहित एकाग्रचि- 
-तानिरोध होय है तात श्युभरागके निमित्तत पुष्यबधभीः होय रहै अर 
विद्युदधताके निमित्तत पापकर्मेकी निर्जराभी होय है । बहर युहृष्यानमे 
आठ नवमे दशमे गुणस्थान तौ अब्यक्तराग है तहां अनुभव अपेक्षा 
उपयोग उञज्वल है ताते शयुङ्धनाम पाया है अर यातं ऊपरिके गुणस्थान- 
निम राग कषायका अभावही है ताते सरवेथाही उपयोग उञज्र है तहा 
दहृष्यान युक्तही है । तहां एता विरोष ओर है जो उपयोगका एकाप्र- 
"पणां रूप ध्यानकी स्थिति अन्तभुदर्तकी कही है तिस अपेक्षा तेरमे ` 
चौद गुणस्थान ष्यानका उपचार है अर योगक्रियाके थंमनकी अपिक्षा 
ध्यान क्या है । यह ॒डुटष्यान कर्मकी निर्जराकीरि जीवकूः मोक्ष प्राप्त 
करे है, एेसै ध्यानका उपदेशा जाननां ॥ १२९ ॥ 


आग कै है यह ध्यान भाविगी मुनिनिकूं मोक्ष करे हैः-- 


-गाथा- जे के वि दव्वसवणा ईदियसुहआउका ण छिंदति। 
छिदं ति भावसवणा क्ञाणङटारेहिं मवरुक्खं ॥१२२॥ 
 संस्करत- ये केऽपि द्रग्यभ्रमणा इन्द्रियसुखाङकाः न किदन्ति। 
छिन्दन्ति भावभ्रमणाः ध्यानङटारेः मववृक्षम्‌ १२२ 
अर्थ--केई द्रव्यङ्गी श्रमण है ते तौ इन्दियसुखविषै व्याकु है 
-[तिनिके यह धर्मडुहृष्यान हीय नाही ते तो संसाररूप बृक्षके काटने 
समर्थं नाही है, ब्र जे भावर्टिगी श्रमण है ते ध्यानरूप वुहाडनिकरि 
-संसाररूप दृक्षवूं काटे है ॥ 


मष्टपाहृडमे भावपाहृडकी भाषावचनिका । २५३ 





भावाथे--जे मुनि दव्यल्गि तौ धरं है परन्तु परमार्थं सुखकाः 
अनुभव जिनिकै न भया तात इस खोक परटोकविषै इन्दियनिका सुख- 
हीकू चाह हैँ तपश्वरणादिक भी याही अभिटाषतै करे है तिनिकै धरम 
रुङ्कष्यान काहे तै होय ए न होय, बहि जिनिम परमार्थपुखका आस्वाद 
लिया तिनिकूं ईन्दियसुख दुःख भास्या, ताते . परमार्थं सुखका उपाय 
धमे शुङ्कष्यान है तावूं करि संसारका अभाव कर है तात मवर्लिगी 
होय ष्यानका अभ्यास करनां ॥ १२२॥ | 
आग इसही अरथकूं दष्टन्तकरि दढ के ै- 
गाधा--जह दीवो गम्भहरे मार्यवाहाबिवलिओ जलह । 
तह रायानिलरहिओ श्चाणपईवो वि पलल ॥१२२॥ 
संस्कृत यथा दीपः गभेगृहे मारुतबाधाविवमितः ज्वरति। 
तथा रागानिलरहितः ध्यानप्रदीपः अपि प्रज्वलति ॥ 
थ--जेसे दीपक है सो गर्भगृह कहिये जहां पवनका संचार नाही 
एसा मध्यका घर तावि पवनकी बाधाकरि रहित निश्वर भया उञ्ञ्वलै 
है उययोत करे है तेसँ अंतरंग मनविधैँ रागरूपी पवनकरि रहित ध्यानरूपी 
दीपक भी प्रज्वछ है एकाग्र दोय ठरे है आत्मरूपकूं प्रकारौ है ॥ 
भावाथ-पूर्े कट्याथा जो इन्दियघुखकरि व्याकु रै तिनिवौ जयुभ- 
ध्यान न होय है ताका यह दीपकका टदृश्ठन्त है--जहां इन्द्ियनिके 
सुखविधै ज राग सोही भई पवन सो विद्यमान दहै तिनिके ध्यानदूपी 
दीपक कसँ निर्वाध उद्योत कै £ न करै, अर जिनिकै यह रागरूप 
पवन बाधा न करे तिनिके ष्यानरूप दीपक निश्वर व्ह है ॥ १२३॥ 
अगे कहै है--जो ष्यानविर् परमार्थं ष्यैय शुद्ध आस्भाका सरूप 
है तिसखरूपरूपके आराधर्नेविँ नायक प्रधान पंच परमेष्ठी है तिनिकू 
ध्यावना, यह उपदेश करे हैः- 


-२५४ डित जयच॑द्रजी छावड्‌। विरचित- 
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गाथा- श्यदहि पच वि गुरवे मंगलचउसरणलोयपरिथरिष। 
णरसुरखेयरमहिए आराहणणायगे वीरे ॥१२५४॥ 
संस्कत ध्याय पच अपि गुरून्‌ मगरचतुः शरणपरिकरितान्‌। 
नरसुरखेचरमहितान्‌ आराधनानायकान्‌ वीरान्‌ १२४ 
अर्ध- हे मुने ! तू पंच गुरु किये पैच परमेघ्ी है तिन्ह ध्याय 
इहां अपि' शब्द है सो शुद्धारमखरूपके ध्यानकरं सूचै है, ते प॑च पर- 
मेष्ठी कैते है मंगर करिये पापका गाखण अथवा सुखका देना अर 
चउशरण किये च्यार शरण अर छोक किये खोकके प्राणी तिनिकरि 
अरहंत सिद्ध साधु केवछि प्रणीत घमं ये परिकरित किये परिवारित है 
युक्त है, बह्ीरे नर सुर विदयाधरनिकरि महित हैँ पर्य हैँ छोकोत्तम कै 
है, बि आराधानके नायक है, वरे वीर ह कमेनिके जीतनैकृू ुभ- 
ट है तथा विशिष्ट क्ष्मां प्राप्त हैँ तथा देह, एसे पंच परम गुरतं 
व्याय ॥ 
भावार्थ--इहां पंच परमेक ष्यावनां कल्या तहां व्यानविधँ विघ्रके 
निवारनेवारे च्यार मेगरस्वरूप के ते येही है, वर्हि च्यार रारण अर 
लोकोत्तम कटै ह ते भी इनिहीकू कहे हं; इनिसिवाय प्राणी अन्य 
शरणां रक्षा करनेवालाभी नाही दै, अर टोकविषँ उत्तममी येही है, 
बहूरि आराधना ददौन ज्ञान चारित्र तप ये च्यार हैँ ताक नायकं स्वामीमी 
येही रै करमैनिवूं जीतनेवारेभी येही हँ । ताते ध्यानके कत्ता इनिका 
ध्यान श्रेष्ठ है, शुदधस्ररूपकी प्राप्ति इनि्हीके ध्यानते होय है ताते यह 
उपदेश है ॥ १२४ ॥ . 


आौ ध्यान हैसोज्ञानका रकाप्र होनां है सो ज्ञानका अनुभवन्‌ 
का उपदेश करे है- 


अष्टपाहृडमे भावपाहृडकी भाषाघचनिकी | २५५्‌ ‹ 


गाथा-णाणमयविमलसीयलसलिलं पारण भविय भावेण । 
बाहिजरमरणवेयणडाहवियुका सिवा होति ॥१२५॥ 
संस्कृत ज्ञानमयविमलशीतलसकलिले प्राप्य भव्याः भावेन । ` 
व्याधिजरामरणवेदनादाहविधक्ताः शिवाः भवन्ति॥ 
अर्थ--मन्यजीव हँ ते ज्ञानमयी निम॑ल शीतक जल है ताहि सम्य- 
क्त्वभावकीरे सहित पीयकरि अर व्याधिस्वूप जो जरा मरण ताकी 
वेदना पीडा ताहि भस्म करि सुक्त किये संसारतै रहित शिव किये 
परमानंद सुखरूप दोय है ॥ 
भावार्थ जैसे निर्मल अर शीतछ एेसे जके पीये पित्तका दाहरूप 
व्यापि भटर अर साता होय है तैस यह ज्ञान है सो जब रागादिकमलतैं 
रहित निर्म हो अर आकुरुतारहित शांतभावरूप होय ताकी भावना- 
कि रुचि श्रद्धा प्रतीतिकरि पीवे यासु तन्मय . होय तौ जरा मरणरूप 
दाह वेदना मिटि जाय अर संसार्तै निवत्त होय सुखरूप होय, ताते 
भव्यजीवनिवृ यह उपदेश है जो ज्ञानमे छीन होह्‌ ॥ १२५॥ ` 
अरग कहे है जो--या ष्यानरूप अग्िकरि संसारका बीज आठ कम 
एक बार दग्ध भये पीके फेरि संसार न होय दै, सो यह बीज मावमु- 
निकै दग होय है- | 
गाथा--जह बीयम्मि य दड ण वि रोहई अकरो य मिवीदे। 
तद कम्भवीयदड भवकरो भावसवणाणे ॥१२६॥ 
संसकरृत--यथा बीजे च दग्धे नापि रोहति अंकुर महीपीटे । 
तथा कर्मबीजदग्धे मर्वाङरः भावश्रमणानाम्‌ ॥१२६॥ 
अर्थ-जैसै पूर्वके स्थलविषै वीज दग्ध हेते संत तिसका अंकुर 
हैसो फेरि नाही उग दै तेस जे मावठिगी श्रमण है तिनिके संसारका , 


, २५६ - पंडित जयचैद्रजी क्षावड़ा विरचित- 
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कर्रूपी बीज दग्ध हो जाय दहै, यातैँ संसाररूप अकुरा फेरि नाही होय 
हे॥ 
भावार्थ-- संसारका बीज ज्ञानावरणादिक कर्म है सो करम भावश्रम- 
` णके ध्यानरूप अभ्निकरि 'दग्ध हो जाय है .तात फेरि संसारखूप अंकुर 
कात होय ? ताते भावश्रमण होय धर्मं शुङ्कध्यानते केका नाश कानां 
योन्य है, यह उपदेश दै । कोई सर्वथा एकांती अन्यथा करै जो क्म 
अनादि है ताका अत भी नांही, ताका यह निषेध भी है, बीज अनादि 
है सो एक बार दग्ध भये पछ फेरि.न ऊ तसै जानां ॥ १२६ ॥ 
अरग संक्षेपकरि उपदेश करै है-- 
गाथा--भावसवणो वि पावह्‌ सुक्खाईं दुहाई दव्वसवणो य। ` . 
इय णां गुणदोसे भावेण य संजुदो दोह ॥१२५७॥ 
संस्करत-भावश्रमणः अपि प्राप्नोति सुखानि दुःखानि. 
रव्यभ्रमणश । 
` इति ज्ञात्वा गुणदोषान्‌ भावेन च संयुतः भव ॥१२७॥ 
अर्थ--मावश्रमण तौ सुखनिकूं पतै है बहुरि द्व्यश्रमण'है सौ दुःख- 
निकूं पावै है रसँ गुण दोषन जाणि हे जीव तू. भावकरि संयुक्त 
संयमी दोह ॥ | 
मावार्थ--सम्यग्दरीनसहित तौ भावश्रमण होय है सो संसारका मभा- 
वकरि सुखानिकूं पायै है, भर मिथ्यात्रसहित दरन्यश्रमण मेषमात्र होय है 
सो संसारका अभाव न करि सके है ततं दुःखनिवूं पव है यति उप- 
देरा करे है जो दोऊका ग्ण दोष जाि भावसंयमी होनां योग्य है, यह 
सर्वं उपदेशका संक्षेप दै ॥ १२७ ॥ 
, अग फेरिभी याहीका उपदेश अर्थरूप संकषेपकीे कदे है 
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गाथा- तित्थयरगणहराई अब्धुदयपरंपराई सोक्खाईं । 
पावेति भावसदहिया संखेवि जिणेहिं वलरिथ ॥१२८॥ 
संस्कृत तीर्थकरगधरादीनि अभ्युद यपरंपराणि सौख्यानि । 
्पलु्वति माभश्रमणाः संक्षेपेण जिनेः भणितम्‌ १२८ 
अर्थ--जे भावसहित मुनि है ते अम्युदयसदहित तीर्थकर गणधर 
आदि पदवीके सुख तिनिकरू पवें है यह संक्षेपकरि कट्या है ॥ 
भावार्थ तीथकर गणधर चक्रवत्तीं आदि पदवीमरे सुख व्रडे अभ्यु- 
दयसहित है तिनि भावसदित सम्य्धष्टी' मुनि रै ते पावै रै, यह सर्व 
उपदेशका संक्षेपकरि उपदेश कल्या है तात मात्रसहित मुनि होनां 
योग्य है ॥ १२८ ॥ 
आग आचाय कहै है जो-जे भावश्रमण हैते धन्य तिनिश हमारा 
नमस्कार होद्र;-- 
गाथा--ते घण्या त गमो दंसणवरणाणचरणसुद्धाण । 
मालदि 7" शोच तिविहेण पणटमायाण ॥१२९॥ 
संस्कत ते धन्धाः तेभ्धः न्नः दशैनवरज्ञानचरणद्दधेभ्यः। 
मावक्षहितैभ्यः नित्य त्रिविधेन प्रणष्टमायेभ्यः १२९ 
अर्थ--भाचर्य कहै है जो-जे मुनि सम्यग्दर्शन श्रेष्ठ विशिष्ट ज्ञान 
अर निदोघ चासि इनिकरि शुद्र दँ यादीत भावकरि सहित हे, बहुरि 
प्रणष्ट भई है माया किये कपटपरिणाम जिनिके एेतेहैते धन्यै 
तिनिकै आर्थं हमारा मन वचन कायकरि सदा नमस्कार होट ॥ 
भावार्थ भावङ्िगीनिे दर्शन ज्ञान चारि्रिकरि जे दुद्र दैतिनिकी 
आचार्थनिरकै भक्ति उपजी है तात तिनिकू धन्य कंिकरि नमस्कार किया 
है सो युक्त है, भिनिकै मोक्षमागैविषे अदुराग है जे तिनि मोक्षमागेकी 
प्रवृत्ति प्रधानता दाते तिनिकू नमस्कार करे ही करं ॥ १२९ ॥ 
अन व° १७ 
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क प  । 
आग कहै है-जे भावश्रमण है ते देवादिकक्षी ऋद्धि देवि मोहं 
प्रात न होय हैः-- 
गाथा-इह्िमतुरं विउव्विय किण्णरकिंपुरिसअमरखयरेरहि । 
तेहि वि ण जाई मोहं जिणमावणभाविओ धीरो ॥१२०॥ 
संस्करत--करद्धिमतलां विङर्वद्धिः किंनरकिंपुरुषामरखचरेः। 
तेरपि न याति मोहं जिनभावनाभावितः धीरः १३० 
अर्थ--जिनमावना जो सम्यक्वमावना ताकीरि वासित जो जीव है 
 विनर्‌ रकिपुरुष देव अर्‌ कल्पवासी देव अर विद्याधर इनिकरि विक्र 
यारूप विस्तारी जो अतुरु ऋद्धि तिनिकरि मोहक प्रप्त न होय है जात 
कैसा है सम्यण्द्ठी जीव- धीर है टढयुद्धि दै निःरकित भंगका धारक. 
हे॥ 
` भावार्थ मिसकै मिनसम्यक् दढ है तिसकै संसास्की ऋद्धि तृण 
चत्त है परमाथसुखहीकी भावना है विनारीक ऋद्धिकी वांछा काहि 
हेय { ॥ १२०॥ 
उक्वगँ इसीका समर्थन है जो-एेसी ऋद्िही न चाहै तौ जन्य 
सांसारिक सुखकी कहा कथा १ 
गाश्--किं पुण गच्छ मोहं णरसुरखुक्डाण अप्यसाराणं । 
जाणतो पस्संतो चितंतो मोक्ख शुणिधवलो ॥१३१॥ 
संसक्त किं पुनः गच्छति मोहं नरसुरसुखानां अल्यसाराणाम्‌। 
जानन्‌ पश्यन्‌ चिंतयन्‌ मों युनिधवलः ॥१३१॥ 
अर्थ-सम्यग्ष्टौ जीव पूर्वोक्त 'प्रकारकी ही ऋद्धिक न-चाहै तौ 
सुनिधवर किये मुनिप्रधान दै सो अन्य ज मनुष्य देवनिके सुख 








१-- संस्कृत मुद्रित प्रतिमे  निकृतां ' एेसा पाठ है । 
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भोगादिक निनि अस्पसार ेसे निनिविषै कहा मोहवू प्राप्त होय 
केसा है मुनिधवल्-मोक्षवु जानता है तिसहीकी तरफ दष्टि है तिस- 
हीका चितवन करै है ॥ | 

भावार्थ-- जे मुनिप्रधान रँ तिनिकी भावना मोक्षके सुखनिमे है ते 
बडी बडी देव वरि्याधरनिकी फैला विक्रियाक्रद्धि विरही छल्सा न कर 
तौ किचितूमात्र विनाशीक जे मनुष्य देवनिका भोगादिकका सुख तिनि- . 
विर वांछा केस करेन करे ॥ १३१॥ 

आग उपदेश करे है जो-जेते जरा आदिक न अवै ते तै अपनां 
हित करौः-- 
गाथा--उत्थरह जा ण जरओ रोयग्भी जा ण उह देदउडि। 

इदियबररं न वियरई ताव तुम कणि अप्ययं ॥१२२ 
संस्कृत--आक्रमते यावन जरा रोगाग्रियावम्न दहति देदङरीम्‌। 
इन्द्रियं न विगलति तावत्‌ त्वं रु आत्महितुम्र्‌ १३२ 

अयै--हे मुने | तै तेरे जरा वद्रपणां न आव बहुरि रोगरूप 
अभि तेरी देहरप कुटीकू जेत दग्ध न करे बहि जेते इन्दियानेका वह 
न घटे तेते अपनां हितवू करि ॥ 

मावार्थ- उद्र अवस्था देह रोगनिकरि जर्जरी होय इदिय क्षीण पदे 
तब असमर्थं भया इस लोकके कार्यं उटनां बैठनां भी न करि सके तब 
परलोक संबंधी तपश्चरणादिक तथा ज्ञानाम्यास स्वरूपका अनुभवादिक 
कारय केर करे तात यह उपदेश है जो-जेतै सीम्यं टै तेते अपर्ना 
हितरूप कायं करिस्ये ॥ १३२ ॥ 

सार अहिंसाधर्मका उपदेशा वर्णन करे है- 
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गाथा-छल्लीत षडायदणं णिच मणवयणकायजोएर्ं । 
कुर दूष परिहर युणिवर भावि अपुव्वं महासत्तं ॥१२२॥ 
संसछृत- षैटजीवान्‌ षडायतनानां नित्य मनोवचनकाययोभैः | 
ढुरु दयां परिहर मुनिवर भावय अपूव महासन्वम्‌ ॥ 


अथं--हे मुनिवर ! तू छहकायके जीवनिकी दयाकरे, बरहर छह 
अनायतनकरू परिहीरे छोडि, . कैसे छोडि-मन वचन कायके योगनिकरि 
छोडि; बहि प्रवे जो पूरवे न भया रसा महासर किये सर्वै जीव- 
निभे व्यापक महासत्व चेतनाभाव ताहि भाय ॥ | 

भावाथं--अनादिकारतैँ जीवका स्वरूप चेतनास्वरूप न जाण्या 
तात जीवनिकी हिसा करी तात यह उपदेश है जो अब्र जीवात्ाका 
खूप जाणि छह कायके जीवनिकी दया करि । -बरहुरि अनादिरीतैं 
आप्त आगम -पदार्थका अर्‌ इनका सेवनेवाखाका सरूप जण्यां नांही 
तार्वै अनाप्त आदि "छह अनायतन जे मोक्षमागके ठिकाणे नाही तिनिकृ 
भरे जांणि सेवन किया तते यह उपदेरा है जो--अनायतनका परिहार 
करि जीवक स्वरूपका उपदेशक ये दोउही तै परै जे नांही"भाया 
नाहीं तत अब भाय, रेसा उपदेश है ॥ १३३ ॥ 

अगौ कहै है जो--जीवका तथा उपदेश करनेवााका खरूप 
जाण्पां विना सर्वजीवानिके प्राणनिका आहार किया एेसै दिखावे है,-- 


गाथा-दसविहपाणाहारो अणंतभवसायरे भम॑तेण । 
भोयसुहकारणटं कदो य तिविहेण सयलजीवाण १३४ 
१-मुद्वित संस्कृत प्रतिमे “ महासत्त ' ेसा संबोधनपद किया दे जिसकी 


संस्कृत “ महासत्त्व ' हे । 
२--पुद्रित संस्कृत प्रतिमे ' षदजीवषडायतनानां ' एक पद्‌ किया हं । 
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संसछत- दश्षविधप्राणाहारः अनैतभवसागरे भमता | 
भोगसुखकारणाथं तश्च त्रिविधेन सकलजीवानां ॥ 

अथ--हे मुने । ते अन॑तमवसागस्मे भ्रमता सकल त्रस थावर 
जीवनिके ददाविध प्राणनिका आहार, भोग सुखंकै कारणके अथि मन 
वचनकायकरि किया ॥ ` | 

भावार्थ--अनादिकालत मिनमतका उपदेशबिना अन्ञानी भयत 
्रसथावर जीवनिके प्राणनिका आहार किया तातं अब जीवनिका खरूप . 
जोणि जीवनिकी दया पालि भोगाभिलाप छोडि, यह उपदेश दै ॥१३४॥ 

फेरि कहै है-- रसे प्राणीनिकी हिंसाकरि - संसारम भ्रमिकरि दुःख 
पाया 


गाथा-पाणिवहेहि महाजस चउरासीलक्खजोणिमज््म्मि । 
‰&.+-9;: उप्पञजत मरतो पत्तोसि निरंतरं दुक्सं ॥१३५॥ 
संस्कृतं प्राणिवधे; महायश्चः ! चतुरश्चीतिटक्षयोनिमध्ये । 
‡- - - उत्प्यमानः.भ्रियमाणः प्रापरोऽसि निरंतरं दुःखम्‌ १३५ 
०, अथ- हे. मुने -|- दे. महायश्च | तें प्राणीनिके धातकरि चौरासी 
टि; योनिकेद्मध्य उपजतेँ.अर मरते निरत दुःख पाया ॥ 

. भर्वा्थ-जिनमतके° -उपदेश विना जीवनिकी हिसा करि यह 
जीवेहुचोरासीिटाख योनिम उपजे है अर मेरे है, रसति कर्मबेध होय 
है, केम .बंधके-उदयतै उत्पत्तिमरणरूप संसार होय है; एेसै जन्म मरणका 
दुःखे: सहै है. तात जीवनिकी दयाका उपदेशा है ॥ 

. आर्ति. दयाहीका उपदेश करे हैः-- 


ओीथा-जीवाणममयदाणं देहि युणी पाणिभूयसत्ताणं । 
कृटटाणसुहणिमित्तं परंपरा तिविदसुद्धीए ॥१३६॥ 
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संस्कृत--जीवानाममयदानं देहि यने प्राणिभूतस्ानाम्‌ । 
कस्याणसुखनिमित्तं परंपरया त्रि विधश्ुद्धया ॥ १२६॥ 

अथ--हे मुने | जीवनिकूं अर प्राणीभूत स. इनिकू अपनां परं- 
परायकरि कल्याण अर सुख ताके अथं मन वचन कायकी शुद्धता- 
करि अभयदान दे ॥ | 

भावा्थे--जीत् तौ पंचैद्वियनिकूं कदे दै अर प्राणी विकलत्रयू कहे 
है अर भूत वनस्पतीकूं कहे है अर सत पृथ्वी अप तेज वायु इनिकृं 
कहे है । इनि सर्वं जीवनिकूं आप समान जांणि अभयदान देनंका उप- 
देश है, यतिं शुभ प्रकृतिनिका व॑ध होते अम्युदयका सुख होय है 
परपराकरि तीर्थकरपद पाय मोक्ष पावे है, यह उपदेश दहै ॥ १२६ ॥ 

आग यह जीव षट्‌ अनायतनके प्रसंगकरि मिथ्यात्वते संसारम 
भ्रमे है' ताका स्वरूप कहै है, तहां प्रथमही मिथ्यात्वेके मेदनिकू कहै 


माथा-असियसय किरिथवाई अक्रिरिथाणं च होह चुटसीदी । 
सत्तद्री अण्णाणी वेणेया होति बरत्तीसा ॥१३७॥ 
संस्करुत--असीतिकश्षतं क्रियावादिनामक्रियाणं च भवति 
 चतुरक्षीतिः । 
सक्षष्टिरज्ञानिनां वेनयिकानां भवति दव््रिशत्‌ १३७ 
अर्थ--एकसौ अस्सी तो क्रियावादी है चौरासी अक्रियावादीनिके 
भेद है अज्ञानी सडषठि मेदरूप हैँ ्रिनयवादी बत्तीस द ॥ 
भावार्थ--वस्तुका खंरूप अनैत धर्म खरूप सर्वज्ञ कह्या दै सो 
प्रमाण नयकरि सत्यार्थ सप है, तहां जिन्होके मतम सर्वज्ञ नाही तथा 
सर्वजञका स्वरूप यथार्थं॑निश्चयकरि तका शरद्धान न किया एसे अन्य- 
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वादी तिनि वस्तुका एक. धर्म प्रहणकरि तिसका पक्षपात किया जो- 
हममे रेस मान्या रै सो देही है अन्य प्रकार नाही है। रेत विधि 
निषेधर्करि एक एक धमेके पक्षपाती भये तिनके ये संक्षेपकरि तीनसह 
तेरसठि मेद भये । 

तहां केई तो गमन कटनां वैठनां खडा रहनां खानां पानां सोबनां उप- 
जनां विनसनां देखनां जाननां करनां मोगनां मृखनां यादि कना प्रीति 
करना हर्षं करनां विषाद करनां देष करनां जीवनां मसनां इत्यादिक त्रिया 
ह तिनिकूं जीवादिक पदार्थनिकै देवि कोई केसी क्रियाका पक्ष कियाहै 
कोने केसी क्रियाका पक्ष किया है रेस परस्पर क्रियाविवादकरि भेद 
भये है तिनिके संक्षेपकरि एकसौ अस्सी मेद्‌ निरूपण किय है, विस्तार 
किये बहुत होय दै | वहुरि केर अक्रियावादी है तिनिनेँ जीवादिक पदा- 
निवि त्रियाका अभाव मानि परस्पर विवाद कर है, के करै ह जीव 
जनिं नाही है, केई करै कठ करे नाही रै, के कै दै भोगम नाही 
है, केई कर है उपै नाही रे, केई कटै है विनते नाही है, केर कैद 
गमन नाही कर है, के कै है तिद नाही. दै इत्यादिक क्रियाके अमा- 
वका पक्षपातकरि सर्वथा एकान्ती होय हैँ तिनिके संक्षपकरि चोरासी 
मेद क्वि है बर्ुरि के अक्नानवादी है, तिनिमै केर त सरव्ञका अभाव 
मनि है, के कर है जीव अस्ति है यह कौन जानै, के करं हं जीव 
नास्ति है यह कौन जानै, केई कर है जीव नित्य है यह कोन जानै, 
केई कर है जीव अनित्य है यह कौन जानै; इत्यादिक संशय विपयय 
अनध्यवसायरूप भये विवाद कर है, तिनिके सक्षेपकारि सडसि भेद 
कटे ह । बहुरि के विनयवादी है, ते के रक है देवादिककां विनयतैँ 
सिद्धि है, वेद करै है गुरुके, विनयते सिद्धि है, केईं कर है माताके 
विनयते सिद्धि दै, कें करै है पिताके विनयते सिष्रिरै के करै 


२६४ पंडित जयचंद्रनी छावड़ा विरचित- 


राजाके विनयते सिद्धि है, के करै है सर्वके विनयते सिद्धि है इत्या- 
दिक विवाद करैं है तिनिके संक्षपकरि बत्तीस मेद श्रिये है । रेप सर्वथा 
एकांतीनिके तीनसह तरेसठि मेद संक्षेपकीरे करिये है, विस्तार किये 
बहुत होय है इनि केई ईखरवादी है केई काल्वादी रँ, केई स्वभाव- 
वादी है, के विनयवादी है, केई आत्मावाद हँ तिनिका स्वरूप गेमरता- 
रादि प्रथनितैं जानना, रसै मिध्यात्के मेद है ॥ १३७ ॥ 

आँ करै है--अमग्यजीव है सो भपनी प्रनत छोदै नाही 
ताका मिष्यात्व मिटे नाही है;ः-- 


गाथा--ण षरुयह परयडि अभन्वो सुद वि आयण्णिरण जिणधम्पर । 
गुडदुद्धं पि पिवरेता ण पण्णया णिच्विसा होति ॥१२८॥ 
संस्कृत न पचति प्रकृतिमभव्यः सुष्टु अपि आकण्यं जिनधर्मम्‌ 
` गुडदुग्धमपि पिव्ेतः न पन्नगाः निर्विषाः भवंति १३८ 
अर्थ--अभव्यजीव है सो भठे प्रकार जिनधर्म है ताहि सुणिकरि- 
मी अपनी प्रकृति स्वभाव है तादि न छोडे है, इहां दृ्टंत जे सर्पं हँ 
ते गुडसहित दुग्धं पीवते संते भी विषरहित नांदी होय दँ ॥ 
भावाथ--जो कारण पाय भी नद्ृटे ताकु प्रकृति स्वभाव किये 
है, जो अभन्यका स्वभाव यह है भो अनेकांत ६ तत्वस्वरूप जिं एसा 
वीतरागविज्ञानस्वरूप जिनधमं भिध्यात्व का भटनैवाला है ताका भरैप्र- 
कार स्वरूप सुणिकरिभी जाका मिथ्यालस्वषूप भाव बद नाही है सो 
यह वस्तुका स्वरूप है काट्रका किया नाही । इहां उपदेशा अपेक्षा रेस 
जाननां जो अमन्यरूप' प्रकृति तौ सरव्ञगम्य है तथापि अभव्यकी 
प्रकृति सारिखी प्रकृति न. राखणी, भिध्यात्व छोडनां यह उपदेश 
है ॥ १३८ ॥ | 


अष्टपाृडमें भावपाहुडकी भाषावचनिका । २६५ 
आगे याही अथवूं दढ करै हैः 
गाथा-मिच्छन्तछृण्णदिदी दुद्धीए दुम्मए्हि दोसे । 
धम्मे जिणपण्णत्तं अभव्वजीवो ण रोचेदि ॥१२९॥ 
संस्कृत मिथ्यात्वछ्दटः दुधिया दते दोषः । 
धमं जिनग्रज्प्तं अभग्यजीवः न रोचयति ॥१२९॥ 
अर्थ--अभन्यजीव है सो जिनप्रणीत धर्मदै तहि नरोचे दहै 
नष्द्ेहे रुचि नकर है, जति कसा है अभन्यजीव दुर्मत जे सर्वथा 
एकान्ती तिनिके प्रखूपे अन्यमत तेही भये दोष तिनिकरि अपनी दुबु- 
द्विकरि मिध्याते अच्छादित है बुद्धि जाकी ॥ 





भावार्थ--मिध्याघ्के उपदेशाकरि अपनी दु्द्धिकरि जाके मिथ्या 
दृष्टि है तावर जिनधर्मं न स्वै है तव जाणिये यह अभन्यजीवके भाव 
है यथाथ अभन्यजीववूं तौ सर्जन जण है अर ये अभन्यके चिह है 
तिनि परीक्षाकरि जानिये र ॥ १३९ ॥ 
आगन कहै दै जो से मिध्यालके निमित्ततै दुर्गतिका पात्र होय है 
गाथा--ङच्छियधम्मम्मि रओ इच्छियपासंडि भक्तिसंयुत्तो। 
ऊ च्छियतवं णतो इच्छियगईभायणो होई ।॥१४०॥ 
संस्करृत- कुत्सितधरम रतः इत्सितपापंडिभक्तिसंयुक्तः । 
कुर्सिततपः डुर्वन्‌ $त्सितगतिमाजन मवति १४० 
भावार्थ-- आचाय कटै है जो-कुत्सित निंद्य मिध्याधर्भमे रत ह टीन 
हे, अर ओ पषेडी निद्यमेषी तिनिकी ` भक्तिसयुक्त है बह्ीरे जो निय 
मिध्याधर्म सेवै मिध्यादृ्टीनिकी मक्ति करं मिथ्या अज्ञानतप करै सो 
दर्गतिहि पतै ताते मिथ्यात्व छोडनां यह उपदेशा है ॥ १४० ॥ 


२६६ पंडित जयचंद्रची छषडा विरचित- 


आगे इसही अर्थवूं दृढ़ कते संते एेसँ कहै है जो एसे मिध्याल्- 
करि मो्या जीव संसारम श्रम्या 
गाथा-इय मिच्छत्तावासे कणयङुसत्थे्हिं मोहिभो जीवो । 
भमि अणाइकारं संसारे धीर वितेहि ॥१४१॥ 
संस्कृत--इति मिथ्यात्वावासे इनयङ्शाचैः मोहितः जीवः । 
भ्रमितः अनादिकारं संसारे धीर ! चिन्तय ॥१४१॥ 
अर्थ--इति किये प्रवोक्त प्रकार मिथ्यात्वका आवास ठिकाणां जो यह 
मिध्यदर्टीनिका संसार ताविषै कुनय जो सर्वथा एकान्त ॒तिनिसहित जे 
कुशाघ्न तिनिकरि मोह्या बेचेत भया जो यह जीव सो अनादिकार्पै 
ल्गाय संसारविषैं रम्या, रेसँ हे धीर । मुने ! तू विचरि ॥ | 
भावार्थ--आचारयं कहै है जो पूर्वोक्त तीनसौ तसि ठुवादिनिकरि ` 
सर्वथा एकांतपक्षरूप कुनयकि रचे शाल्न तिनिकरि मोहित भया यह 
जीव संसारवि अनादितेै शरम है, सो हे धीरमुनि ¡ अव एसे कुवादि- 
निकी संगतिभी मति करे, यह उपदेश दै ॥ १४१ ॥ 
आँ करै है जो पूर्वोक्त तीनसौ तरेसरि पाषडीनिका मागे छोड 
निनमारीविै मन ठ्गवो;ः- 
गाधा--पासंडी तिण्णि सया तिसहिभेया उमम उृत्तण । 
भि मणु जिणमगे असप्पलावेण क बहुणा ॥१४२॥ 
संस्करत- पाषण्डिनः त्रीणि शतानि त्रिषष्टिमेदाः उन्मागे युक्वा। 
रुन्द्ध मनः जिनमार्भे अससलापेन कि बहुना १४२ 
अर्थ--हे जीव | तीनसौ ' तरे पठि पाषंडी कहे तिनिका मारगकू छोडि. 
छर जिर्नेमा्गविषै अपने मनकू थामि यह संक्षेप दै, जर निरर्थक प्र- 
परूप कहर्नेकरि कहा १ ॥ 


अटपाहृडमे भावपाहृडकी भाषावचनिकां । २६७. 


पी भीगी णी मी भी णी मी मि 


भावार्थ- रेरे मिध्यालका निरूपण किया तहां आचार्यं कहै ह 
जो- बहत निरथ॑क वचनालापकरि कहा १ एता ही संक्षेप करि करै है- 
जो तीनसो तरेसठि कुवादि पाषंडी कटे तिनिका मार्गं छोडि्करि जिन- 
मारीविषै मनवू थांमनां, अन्यत्र जानें न देनां। इहां इतनां विरोष ओर 
जाननां जो-काट्दोप्रतै इस पंचमकालमें अनेक पक्षपातर्कैरि मतांतर भये 
है तिनिक्रू भी मिध्या जाणि तिनिका प्रसंग न करनां, सर्वौ एकान्तका 
पक्षपात छोडि अनेकान्तरूप जिनवचनका रारण ठेणां ॥ १४२ ॥ 

आग सम्यग्दश्नका निरूपण करे हं, तहां कहै है--जो सम्यग्दशन 
रहित प्राणी है सो चारुता मृतक हं,-- 
गाथा--जीवविधुक्को सवभ दंसणयुको य होड चरसवभो । 

सव रोयअपुल्ो लोऽत्तरयम्मि चरसवभ ॥१४३॥ 
संस्करत-जीववियुक्तः शवः दशोनगुक्तश्च भवति चलकशषवः । 
शवः लोके अपुज्यः लोकोत्तरे चलशषवः ॥१४३॥ 
अर्थ-- लोकव जीववरि रहित होय ता शव किय मृतक मुरदा 
किये है तेसैही जो सम्यग्दर्शनकरि रहित पुरुष है. सो चाल्ता मृतक 
है, बह्रि मृतक तो रोकविधरं अपरूव्यहे सभ्रिकरि दग्ध कीनिये है तथा 
पृथ्वीम गाडिये है अर दर्शनरहित चार्ता मुरदहि सो छोकोत्तर जे मुनि 
सम्यश्दष्टी तिनि विँ अप्ूज्य ते तात्र वैदनादिक नाही करं है, मुनि- 
भेष धरं तोऊ संधवाह्य राखे ह अथवा परलोके निं्यगति पाय अप्रूज्य 
होय दै ॥ 

भावार्थ-- सम्यग्दर्शन बिना पुरुप मृतकतुस्य है ॥ १४२ ॥ 

आगे सम्यक्तवका महानूपणां करै हे, " 
गाथा- जह तारयाण चंदो मयराओ मयडलाण सव्वाणं । 

अदिओ तह सम्मत्तो रिसिसावयदुविदधम्माण १४४ 


२६८ पंडित जयच॑द्रजी ऊावड़। विरचिता- 


संस्क्रुत-यथा तारकाणां चन्द्रः मृगराजः मृगङलानां सर्वेषाम्‌ । 

अधिकः तथा सम्यक्त्वं ऋषिश्रावकदिविधधमाणाम्‌ १४४ 

अथ-- जेस तारानिके समूहविषं चंद्रमा अधिक ` है बहुरि मगकुल 

किये पञ्यूनिके समूहविरँ मृगराज किये स्ह सो अधिक रै तैर 

ऋषि किये मुनि अर श्रावक रसै दोय प्रकार धर्मनिविषरै सम्यत्व दै 
सो अधिक है ॥ | 

| त्व अधिक 








हैया विनां सर्व संसारमार्ग वरैधका कारण है ॥ १४४ ॥ 
फेरि कटे हेः- 
 गाथा- जह फणिराओो सोई फएणमणिमाणिककिरणविप्फुरि 
तह बरिमलदंसणधरो जिर्णभत्तीपवयणे जीवो ॥ १४५॥ 
संस्करत- यथा फणिराजः शोभते फणमणिमाणिक्य- 
किरणविस्फुरितः । 
तथा विमलदशीनधरः जिनमक्तिः प्रवचने जीवः १४५ 
अर्थ-- जसे फणिराज कहिये धरणेद्र है सो फण जो सहल फण 
त्िनिमे जे माणि तिनके मध्यजे रक्त माणिक्य ताकी किरणनिकीरे 
 विष्छुरिति किये देदीप्यमान सोहे है तेते निर्म सम्यग्दर्हनका धारक 
जीव है सो जिनभक्तिसहित है याते प्रवचन जो मोक्षमार्गका प्ररूपण 
ताविषे सोहै दै ॥ 

भावार्थ-- सम्यक्त्वसहित जीवकी जिन प्रवचनविषै बड़ी अधिकता 
है जहां तहां शाघ्विधै  सम्यक्तवकी ही प्रधानता कही है ॥ १४५॥ 





` १--मुद्रित संस्कृत प्रतिभ रेह " एेसा पाठ है जिसका ^राजते' संस्कृत है । 
२-भुद्रित संस्कृत प्रतिमे “जिगभत्तीपवयणो' एेसा एकपदकूप पद है जिसकी 
संस्कृत ““ जिनभक्तिप्रवचनः'” है । यह पाठ यतिभग सा भाद्धम होता है । 


अष्टपाहृडमें भावपाहडकी भाषावचनिका । २६९. 


आगे सम्यग्दर्शनसहित छग है ताकी महिमा करै हैः-- 
गाथा-जह तारायणसदहिथं ससहरर्थि्रे खमडले विमले । 
भाविय- तंववयषिमलं जिंणलिगे दंसणविसद्धं ॥१४६॥। 
संस्करत- यथा तारागणसहितं शशधरथिगं खंडे विमछे | 
भावत तपोव्रतविमं जिनर्धिगं दरोनविद्युद्धम्‌ १४६ 
अर्थ--जेसे निर्म आकाशम॑डकूविष तारनिके समूह सहित चंद 
माका विव सोहै है तेरी जिनशासनविपै ददीनकरि विशुद्ध अर भावित 
कयि जे तप अर्‌ त्रत तिनिकरि निभे जिनच्ग है सो सेहिहै॥ 
भावार्थ--जिनकिग किये निभ्रन्थ मुनिभेष है सो यद्यपि तपत्रत- 
निकीरे सहित निल है तोऊ सम्यग्दर्शन विनां सोहै नही, या सहितः 
होय तव अव्यत शोभायमान होय है ॥ १४६ ॥ 
अगं कहै है जो रेस जाणिकरि ददीनरत्नकरू धारो, रेस उपदेश करे 


गाथा--इय णां गुणदोसं द सणरयणं धरेह भावेण । 
सारं गुणरयणाण सोवाणे पदम मोक्सस्स ॥१४५७॥ 
 सस्क्रत--इति ज्ञात्रा गुणदोषं दशेनरत्नं धरत भावेन । 
सारं गुणरत्नानां सोपानं प्रथमं मोक्षय ॥१४५७॥ 
अ्थ॑--हे मुने } तू इति किये पूर्वोक्तं प्रकार सम्यक्वके तौ गुण 
अर मिथ्यात्वके दोष तिन्ह जाणिकरि सम्यक्त्वरूप रत्न है ताहि भाव- 
करि धरि, केसा है सभ्यक्वरत्न-गुणूप जे रत्न हँ तिनि सार दै 
उत्तम हे, बीरे केसा है-मोक्षणप मदिरका प्रम सोपान है चदनेकी 
पहली पैड है ॥ | 
१--पुद्रित संस्कृत प्रतिमे ' तह व्रयविमरं ' एसा पाठ ह जिक्तकी संरूृत 
' तथा त्रतविमङ ' है। २ इष गाथक्रा चतुथं पाद यतिभंग है। इसकी जगह पर 
^जिण्िगं दंसणेण युविुदधं ' होना गोक जंचता है । 


२७५. पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित- 


॥णौणीीणीणौीषीगीौीषौीणीगीौौगीगीीीीीीीरौगीगीीोरिममम 
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मावाथ--ञते व्यवहार मोक्षमार्गकि अंग ह गृहस्थके तौ दानप्रूना- 
दिक अर मुनि महाव्रत शीकसंयमादिक, तिनिभ स्वैमे सार .सम्यम्द- 
रन है यात सवै सफङ है, तात मिध्याव्रं छेडि सम्यग्दर्शन अंगी- 
कार करनां यह प्रधान उपदेश है ॥ १४७ ॥ 

आँ क दै जो सम्य्दर्शन होय दै सो जीव पदार्थका खरूप 
जानि याकी भावना करे ताका श्वद्धानकरि अर भापकू जीव पदार्थं जानि 
अनुभवकाि प्रतीति करे ताके हीयदै सो यह जीव पदार्थं कैसाहै 
ताका स्वरूप कदे हैः-- 


गाथा-कत्ता भोह अघरुत्तो सरीरमित्तो अर्णाहनिहणो य । 

दसणणाणुबओभो णिदिषटो जिणवरिदे्िं ॥१४८॥ 
संस्क्रत--कत्त भोक्ता अमूत्तैः शरीरमात्रः अनादिनिधनः च। 
दशनज्ञानोपयोगः जीवः निर्दिष्टः जिनवरेनद्रः १४८ 
अर्थ-- जीवनामा पदाथ है सो कैसा दै-कत्तौ दै, भोगी है 
-अमूर्तीकरै,. रारीर प्रमाण हे, अनादिनिधन है, दोन ज्ञान है उपयोग 

जक एेसा है सो जिनवरेन्र ज सरव्ञदेव वीतराग तिसन कट्या है ॥ 
भावार्थ--इहां जीवनामा पदार्थके छह विरोषण कहै तिनिका 
आशय एसा नो-कत्त कट्या सो निश्चयनयकरि तौ अपनां अशुद्ध रागा- 
दिक भाव तिनिका अज्ञान अवस्थामे आप कत्त है अर व्यवहारनयकरि 
पद्ररु कम जे ज्ञानावरण आदि तिनिका कत्ता है अर्‌ डुद्धनयकरि अपने 
सुद्धभावका कत्ता है । बरहि भोगी कट्या सो निश्चयनयकरि तौ 
अपना ज्ञानदशन मयी चेतनभावका भोक्ता हे, अर व्यवहारनयकरि 
पुद्रककणका फल जो सुख दुःख आदिक ताका भोक्ता दै । बहुरि अमूर्तीक 
-क्ा सो निश्वयकरि तो स्परी- रस गंघवर्णं शब्द ये पुद्रल्के गुण 


अष्टपाहृडमं . मावपाहडकी भाषावचनिका-। २७१ 


पर्याय है तिनिकीरे रहित अमूर्तीकं है अर ॒व्यवहारकरि जते पुद्रट- 
करमते व्या है तेते. मूत्तीक भी कहिये है । बरे इरीरपरिमाण 
क्या सो ` निश्वयनयकरि तो. असंख्यातप्रदेशी खोकपरिमाण है परन्तु 
सैकोच विस्ताररक्तिकरि दारीरते कष घाटि प्रदेश प्रमाण आकार 
रहे है । बहुरि अनादिनिधन क्या सो पर्यायदृष्टिकरि देषिये तब तौ 
उपज विनसै है तौऊ द्रव्यद्ष्टिकारि देविये तब अनादिनिधन .सदा नित्य 
अविनारी है। बह्व दर्दीन ज्ञान उपयोगसहित कल्या सो देखनां जाननां- 
रूप उपयोगखवरूप चेतनारूप है । बररि इनि विरेषणनिकरि अन्यमती 
अन्यप्रकार सर्वथा एकान्तकरि मानें है तिनिका निषेध भी जानना, सो 
केम ? कर्ञाविरोषणकरि तौ सांख्यमती सर्वथा अक्ता माने है ताका 
निषेध. है । बरहर भोक्ता विदोषणकारि बोद्धमती क्षणिक मांनि करै दै 
कार्मवूं कर ओर, अर्‌ भोगवै ओर है, ताका निषेध है, जो जीव क्म करै 
ह ताका फर सो ही जीव भोगवे है रेस बोद्धमतीके कहनेका निषेध 
है । बहुरि अमृत्तीक कहने मीमांसके आदिक इस शरीरसहित मूर्तीक 
ही मानै दहै ताका निषेध है। बहि शरीरप्रमाण कहरनैतँ नैयायिक 
तैदोषिक वेदान्ती आदि सर्वथा सर्वव्यापक मनं है ताका निषेध दै। 
बहुरि अनादिनिधन कह्ने बौद्धमती सर्वथा क्षणस्थायी माने है ताका 
निषेध है । बदरि दशीनज्ञानउपयोगमयी कहर्नेतँ सांख्यमती तै ज्ञानरहित 
 चेतनामात्र मानै है, अर नैयायिक वेदोषरिक गुणगुणीक सर्वथा मेद मानि 
ज्ञान अर जीवकै सर्वथा मेद्‌ मान है, अर वोद्धमतका विरोष विज्ञानद्ि- 
.तवादी ज्ञानमात्रही मान है, अर वेदान्ती ज्ञानका कटर निरूपण न करै 
दै, तिनिका निषेध है । देसे स्वका कल्या जीवक स्वरूप जांणि आपद 
रेसा मानि श्रद्धा रुचि प्रतीति करणीं । बहुरि जीव कहनेहीमे अजीव 
यदार्ध जान्यां जाय दै, अजीव न होय तो जीव नाम केस कहता. तातः 


२७२ पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित- 


अजीवका स्वरूप कट्या है तेसा ताका श्रद्रान आगम अनुसार करनां । 
एस अजीव पदार्थका सरूप जांणि अर इनि दोऊनिके संयोगते अन्य 
आश्रव वेध संवर निर्जरा मोक्ष इनि भावनिकी प्रवृत्ति होय है, तिनिकाः ` 
आगमञनुसार खरूप जांणि श्रद्रान किये सम्य्दशैनकी प्राप्ति होय है, 
ठेस जाननां ॥ १४८ ॥ 
आग कहै है जो--यह जीव ज्ञान दरशन उपयोगमयी है तोऊ अनादि 
पदर करमसंयोगतै याक ज्ञान दरीनकी प्रणता न होय है तात अल्प 
ज्ञानदर्शन अनुभवमे अवि दै, अर तिनि भी अज्ञानके निमित्तत ` 
इष्ट अनिष्ट बुद्धिरूप राग द्वेष मोहमाक्करि ज्ञान दशनम कटुषतारूप 
सुख दुःखादिक भाव अनुभवनमे आवि है, यह जीव निजभौवनारूपं 
सम्यग्दर्शनक प्राप्त होय है त ज्ञानदर्शन सुख वीर्यके घातक कर्मनिका 
नाश कँ है, एेसा दिखव हैः- 
गाथा-दंसणणाणावरणं मोहणियं अंतराहयं कम्मं । ` 
णिहवई भवियजीवो सम्म जिणमावणारुत्तो ॥ १४९॥ 
संस्कृत--ददीनज्ञानावरणं मोहनीयं अन्तरायकं कर्म॑ । 
निष्ठापयति भन्यजीवः सम्यक्‌ निनभावनायुक्तः १४९ 
 अर्थ--सम्यक्‌ प्रकार जिनभावनाकरि युक्त भ्यजीव है सो ज्ञाना- 
वरप्य॒ दर्नावरण मोहनीय अंतराय ये च्यार धातिकर्म है तिनिकू निष्ठा- 
पन करै है संपूर्ण अभाव करैदै॥ 
भाकीर्थ--दरौनका घातकतौ दशनावरण करम है, ज्ञानका धातक 
्ञानावरण कर्म है, सुखक। घातक मोहनीय करम है, वीर्यका घातक अंत- 
रायकामे है, तिनिका नाराकू सम्यक्‌ प्रकार भिनभावना किये जिन 
आज्ञः मानि जीव अजीव आदि तत्का यथाथं निश्वयकरि शरद्धावान 


अष्टपाहुडमं भावपाहंडकौ भाषाषचनिका । २७३ 


भया होय सो जीव कंरे है, तात जिन आज्ञा मांनि यथार्थ श्रद्धान करनीं 
यह उपदेश है ॥ १४८ ॥ 

आग कहै है इनि धाति कर्मनिका नारा भये अनैतचतु्टय प्रकट 
होय टैः-- 
गाथा-बलसोक्डणाण्रदं सण चत्तारि वि पायडा गुणा होति । 

णहे धाइचरके लोयारो्यं पयासेदि ॥१५०॥ 
संस्कृत--बलसौर्यज्ञानदशेनानि चत्वारोऽपि प्रकटा 
गुणा भर्व॑ति । 
नष्टे धातिचतुष्के रोकारोक प्रका्यति ॥१५०॥ 

अर्थ--पूर्वोक्त धातिकमेका चतुष्क ताका नारा भये बल सुख ज्ञान 
दीन ये च्यार गुण प्रगट होय है, बर्रि जीवके ये गुण प्रकट हौय तब 
ठोकालोककृं प्रकारौ है ॥ 

भावाथै--घातिकर्मका नाश भये अनंतदरन अन॑तज्ञान अनैतसुख 
अनेतवरर्य ये अनेतचतुष्टय प्रकट होय ह । तहां अनंत दरदीनज्ञानते तौ 
घट्‌ द्रन्यकरि भग्या जो यह खोक ताम जीव अन॑तानेत अर पुद्रर तिनि- 
तभी अनतानंत गुणे अर धमं अधरम आकाश ये तीन द्रन्य अर असंस्याते 
रोकाणू इानि सवं द्रव्यनिके अतीत अनागत वत्तमान काठ संवरधी अनं- 
त्तपर्याय न्यारे न्ये एवै काठ देखै है अर जाने है, अर अन॑तमुखकरि 
अत्यैततृप्तिरूप है, अर अनन्तराक्तिकरि अव काद्र निमित्तकरि अवस्था 
प्ट नांही है । रेस अन॑तचतुष्टयरूप जीवका निजस्वभाव प्रगट होय है 
ताते जीवके स्वरूपका एेसा परमार्थकरि श्रद्रान, करनां सो ही सभ्य- 
ग्द्ान दै ॥ १५० ॥ 

आग जाके अनंतचतुष्टय प्रगट होय ताक परमात्मा किये है ताके 
अनेक नाम हैँ तिनि केतेक प्रगणटकरि किये दै;- 


अन व° १८ 


२७४ परडित जयच॑द्रजी छवड़ा विशचित- 


गाथा-णाणी सिव परमेटटी सव्वण्टू विण्डु चरो बुद्धो । 
अप्यो वि य परमप्पो कम्मविघ्ुको य होई फुडे॥ १५१॥ 
संस्कत ज्ञानी शिवः परमेष्ठी सर्वज्ञः विष्णुः चतुयुखः बुद्धः । 
आत्मा अपि च परमात्मा कम॑विषुक्तः च भवति स्फुटम्‌ 
अर्थ--परमाप्मा है सो एेसा है-ज्ञानी है, रिव दै, परमेष्ठी है, सवै- 
्ञै, विष्णु दै, चतुमुख ब्रह्मा दै, बुद्ध है, आत्मा हे, परमात्मा है 
कर्मकरि विमुक्त किये रहित है, यह प्रगट जाणो ॥ 
भावार्थ-- ज्ञानी कहनेते तो सांस्यमती ज्ञानरहित उदासीन चैतन्य- 
रहित मनि है ताका निषेध है बररि शिव है सवकल्याणपीयपूर्णं है जेस 
सास्यमती नैयायिक वैरोषिक मनि है तैसा नाही है, ब्रि परमेष्ठी है 
परम उत्कृष्ट पदविषै तिषठ दै अथवा उत्कृष्ट इष्ट स्वभाव है जसँ अन्य 
मती कद अपनां इष्ट क्छ धपि ताक परेष्टी करै हँ तेस नाही है, 
बहि सर्वज्ञ है सर्वं रोकारकवूं जणे है अन्य के कोर एक प्रकरण 
संबंधी सर्वं वात जाणे ताक भी सर्वज्ञ कहे है तैसा नाही है, बहर विष्णु 
है जाके ज्ञान सवं ज्ञेयमे व्यापक है-अन्यमती वेदान्ती आदि केनो 
सर्वं॑पदार्थनिमे आपै सो रसँ नाही दहै, बरहि चतुर्मुख कहने 
कवरो अरहंतकै समवसरणमे च्यार मुख व्यार दिदे दीसे ह एेसा 
अतिराय है तात चतुर्मुख किये है-अन्यमती ब्रह्मावू चतुर्मुख क ह 
सो रेसा ब्रह्मा कोई है नाही, बहि बुद्ध है स्वका ज्ञाता है बोद्धमती 
क्षणिकक्‌ बुद्ध करै है तेसा नांही है बहि आत्मा है अपने स्वमावही 
विषै निरन्तर प्रवत है-अन्यमती वदन्ती सर्वं॒विषै प्रवर्तता आत्माकू 
मनँ हैँ तेसा नाही हे, बरहि परमात्मा है आत्माका पूर्णरूप अनंतचतु- 
टय जाकी प्रगट भया है तात परमात्मा है बि कर्मने आत्माके स्वभा- 
वके घातक धातिकर्म तिनितैं रहित भया है त्ते कमवियुक्त दै अथवा 


अष्टपाहृडमे भावपाहडकी भाषावचनिका | २७५ 


कटू करनेयोग्य कार्यन रह्मा तात भी कर्मविप्रमुक्त है सांल्यमती नया- 
यिक सदाही कर्मरहित मनँ हैँ तसे नाही हँ रसे परमात्माके सार्थक नाम 
हँ अन्यमती अपने इष्टके नाम एकी कहै रै तिनिका सर्वथा एकान्तका 
अभिप्रायकरि अर्थं॒व्रिगडँ है सो यथार्थं नाही | अरहंतके ये नाम 
नयविवक्षाते सत्यां है, एस जाननां ॥ १५१॥ 

आगे आचार्य कहै है जो-टेसा देव है सो मोकरू उत्तम बोधि चयो; 
गाथा--इम घाहकम्मयुक्रो अहारहदोसवन्ियो सयलो । 

तिहूवणभवणपदीवो देः मम उत्तमं बहि ॥१५२॥ 
संसकरत--इति धातिकरम॑युक्तः अष्टादश्चदोषवर्जितः सकठः । 
त्रि्ुवनमवनप्रदीपः ददातु मह्यं उत्तमां बोधिम्‌ १५२ 


अर्थ--इति किये एेसँ घाति कमनिकरि रहित क्षुधा तृषा आदि 
रवोक्त अठारह दोषनिकारि वाजित सकर किये शरीरसहित अर तीन 
भुवनरूपी भवनके प्रकाशनक प्रकृष्टदीपक तुल्य देव है सो मोक उत्तम 
बधि किये सम्यग्दरौनज्ञानचासिकी प्राप्ति यो, रेस आचार्यने प्रार्थना 
करी रै ॥ 


भावाथ--इहां ओर तौ पूर्वोक्त प्रकार जाननां, अर सकर विरेषण 

है ताका यह आशय है जो मोक्षमार्मकी प्रग्ात्तेके उपदेशके वचन प्रवतं 
बिना न होय अर वचनकी प्रवर्ति रारीर्‌ विना न होय ततिं अर्हंतका 

आयुकर्मका उदयत शरीरसहित अवस्थान रहै है, .भर सुस्वर आदि 

 नामकर्मके उदयते बचनकी प्रदत्ति होय दै, रेस अनेक जावनिका 
कल्याण करनेवाछा उपदेश प्रत हे । अन्यमतीनिकै रसा अवस्थान 

प्रमात्माके संभवे नाही तातै उपदेदशाकी प्रति न बणे तव मोक्षमार्मका 

उपदेश भी न प्रवर्तं रेस जाननां ॥ १५२ ॥ 


२७६ पंडित जयचंदजी छावड़ा विरचित- 


मी पि ीपिणीणिरीीीरीरीरीिरिीििििीि1 


आग कहै है--ञे रेसे अरहंत जिनेखरके चरणनिवूं नमे टै ते 
संसारकी जन्मरूप वेखिवू कटि है,-- 


गाथा--जिणवरचरणंबुरुहं णर्भति जे परमभक्तिराएण । 

ते जम्मवेलिमूरं खणंति वरभावसत्थेण ॥१५३॥ 
संस्क्रुत-जिनवरचरणांबुरुहं नमति ये परमभक्तिरागेण । 

ते जन्मवह्टीमुलं खनति वरभावश्चल्चेण ॥१५३॥ 

अर्थ-- जे पुरुष परमभक्ति अनुरागकरि जिनवरके चरण कमरनिकृू 
न्म है ते ्रष्ठभावरूप शाल्नकरि जन्म कषटिये संसार सोई भई वे 
ताका मूर जो मिध्यात्व आदि कर्म ताहि खणै है खादि डर है ॥ 

भावाथ--अपनीं जो श्वद्धा रुचि. प्रतीति ताकरि जिनेसवर देवृ 
नमै है ताका सत्याथस्रूप सर्वज्ञ वीतरागपणाकरौ जाणि भक्तिके अनु- 
रागकारि नमस्कार करं है, त्र जाणिये सम्यग्दर्शन कौ प्राति ताका ये 
चिह्न है ततिं जाणिये याके मिथ्यालवका नाञ्च भया, अब आगामी संसा- 
रकी ब्रद्धि यके न होयगी-रेसा जनाया है ॥ १५२ ॥ 

आगे करै है जो-जिनसम्यक्वकू प्राप्त भया पुषूष रह सो आगामी 
कर्मवि न स्वि हैः- 


गाथा- जदं सखिटिण ण ष्पद कमरिणिपत्त सहावपयडीए | 

| तह भावेण ण टिष्यह्‌ कसायविसणएिं सष्पुरिसो १५४ 

संस्करत-यथा सखिलिन न रिष्यते कमलिनी प्र खभावप्रद्त्या । 

तथा भावेन न रिप्यते कपायविषयेः सत्युरपः १५४ 

अर्ध- जसे कमर्नीका पत्र रै सो अपने प्रतिस्भावकरि जल- 

करि नाह स्यि है तेस सम्यश्ट्टी सत्पुट है सो अपने भावकरि कऋोधा- 
दिक. कषाय अर्‌ इद्ियके विषय इनिकरि नांदी श्प ३ ॥ 


भष्टपाहडमे भावपाहृडकी भाषावंचनिका । २७९७ 





भावाथ--सम्यग्दषटी पुरुषके मिथ्यात्व अर अन॑तानुबेधीकषायका तौ 
स्ैथा अभावही है अन्य कप्रायका यथासंभव अभाव है, तहां मिध्यात्व 
सअ्न॑तानुतरैधीके अभावे सा भाव होय है । जो परद्रव्यमात्रका तौ 
केत्तोपणांकी बुद्धि नाही है अर अब शेष कषायके उदयत कछ राग 
रष प्रवते है तिनिकू कर्मके उदयके निमित्ते भये जाने है तात तिनिवि्ै 
भी कत्तोपणांकी बुद्धि नाही है तथापि तिनि भावनिकू रोगवत्‌ भये 
जाणि भटे न जणे है; एसे भाव करि कषाय विषयनितै प्रीति बुद्धि 
नाही तातं तिनितँ न छप है, जलकमलवत्‌ निर्टेप रहै है । यति आगामी 
कमेका बध नहोय है संसारकी ब्रद्धि नाही होय है, रेसा आशय 
जानां ॥ १५४ ॥ | 

आगे आचाय कहै है जो-जे पूर्वोक्त भावकरि सहित सम्यण्ट्टी 
सत्पुरुष हँ ते ही सकल रशी ॒संयमादि गुणनिकरि संयुक्त रै, अन्य 
नांहीः-- 
गाथा-ते वि य भणामिहं जे सयलकलासीलसंजमगुणेर् । 

बरहुदोसाणावासो सुमकिणचित्तो ण सावयसमो सो ॥ 
संस्करृत-तान्‌ अपि च मणामि ये सकलकलाशीरसंयमगुणैः। 
बरहुदोषाणामावासः सुमलिनचित्तः न भ्रावकसमःसः॥। 

अथ--रवोक्त भावकरि सहित सम्यग्ष्टी पुरुष है अर शीर संयम 
गुणनिकरि सकर कला कहिये संपूण कलावान होय है, तिनिहीवूं हम 
मुनि करै है । बहुरि जो सम्य्दष्टी नाही है मटिनिचित्तकरि सहित 
मिध्यादृष्टी है अर बहत दोपनिका आवास दै ठिकाणांदहैसो तौ मेष 
धरे है तोऊ श्रावकसमानभी नाही है ॥ * 

भावाथ-- जो सम्यण्ट्टी है अर शीदं किये उत्तर गुण अर संयम 
कंदे मूटगुण तिनिकरि सहित है सो मुनि है । अर जो मिथ्याद््टी 


२७८ पंडित जयचंद्रनी छग्रडा विरचित 


किये भिथ्यात्वकरि जाका चित्त मलिन है अर कोधादि विक्रारखूप 
बहुत दोष जामे पाह्य है सो तौ मुनिभेष धारे है तऊ श्रावकसमानमी 
 नांही है, श्रावक सम्यग्धष्टी होय अर गृहस्थाचारके पापनिकीरे सहित 
होय तौऊ जिस बराबरि केवर मेषी मुनि नाही है, रेस आचार्य कहै 
हे ॥ १५५॥ 


आगे कहै है जो-सम्यन्दष्री होयकरि जिनिनैँ कपायरूप सुभट 
जीते तेही धीर वीर टैः-- | 


गाथा- ते पीरवीरपुरिसा खमदमखम्गेण विप्फुरंतेण । 
दुज्यपवलबरटुद्धरकसायभड णिजिया जहिं ॥१५६॥ 
संस्क्रत- ते धीरवीरपुरुषाः श्वमादमसङ्गेण विस्फुरता । 
दुजेयप्रनलबरोद्धतकषायभयाः निर्जिता यैः ॥१५६॥ 
अर्थ--ज्यां पुरुषां क्षमा अर इंदरियनिक्रा दमन सो ही मया विद्फु- 
रता किये सवान्या हरवा मलिनता रहित उज्ज्वल तीक्ष्ण खट्ग ताकि 
जिनिका जीतनां कठिन रेसे दुजेय अर प्रचर वर्करि उद्धत ्रेसे कषा- 
यरूप सुभटानिकूं जीते ते धीखीर सुभट रै, अन्य संप्रामादिकम जति 
ते कहके सुभट रै ॥ 
भाबार्थ-- युद्धम जीतर्नैवाठे शूरवीर तो छोकमे बहत है अर जे 
कषीयनिकूं जीते हैते विरछेटैते मुनिप्रधान ह ते ही ्ूरबीरनिभे 
प्रधान है, जे सम्यग्धष्टी होय कषायाभेवूं जीति चारित्रवान होय हैते 
मोक्ष पा ह; यह आशय हे ॥ १५६ ॥ 


आग कहे है जो--जे आप दशन ज्ञान चाछिरूप होय अन्यक 
तिनिसहित करं ते धन्य है,-- 


अष्टपाहृडमं भावपाहुडकी माषावचनिका । २७९ 


गाथा-धण्णा ते भयवेता दंसणणाणगगपवरहत्थेहिं । 
विसयमयरहरपदडिया भविया उत्तारिया जरह ॥ १५७॥ 
संस्करत-ते धन्याः भगवतः दशनज्ञानाग्रप्रवरहस्तेः । 
विषयमकरधरपतिताः भव्याः उत्तारिताः येः॥ १५७॥ 
अर्थ--अ्यां सत्पुरुषां विषयशूप मकरधर जो समुद्र तावि प्या जे 
भव्यजीव तिनितृं पार उतान्या, काहेकरि दरौन अर ज्ञान तेही भये अप्र 
मुख्य दोय हाथ तिनिकारे उतारे, ते मुनि प्रधान भगवान इदादिककरि 
पूज्य ज्ञानी धन्य हे ॥ 
भावार्थ--इस संसार समुद्रतै आप तिरे अर अन्यक व्यार ते मुनि 
धन्य है । धनादिक सामप्रीसहितवृं धन्य किये हैँ ते कहबेके धन्य 
ह ॥ १५७ ॥ 
आग फेरि रसे मुनिनिकी महिमा करे हे, 


गाथा-मायावेद्धि असेसा मोहमहातरुवरम्मि आखढा । 
विसयविसपुष्फफुद्धिय दुणति शुणि णाणसत्थे्हिं १५८ 
सस्क्रुत- मायावह्ीं अशेषां मोहमहातरूबरे आरूढम्‌ । 
विषयविषुष्पपुष्पितां लुनंति मुनयः ज्ञानशब्ञेः १५८ 
अर्थ-- मुनि है ते माया किये कपटषूपी बेङि दं ताहि ज्ञानरूपी 
शल्नकरि समस्तकू काट है, केसी है मायावेछि मोह रूपी जो महा बडा 
रक्ष तापीरे आरूढ दै चद्ी है, बहर कैसी है विषयरूपी विप्रके पष्पश 
निकीरि एषि रही है ॥ 
भावार्थ--यह मायाकपराय है सो गूढ ह याका विस्तार भी बत हे 
मुनिनि ताईं फेरे है, ताते जे मुनि ज्ञानकरि यात्रं कट हँ ते सचि मुनि 
है, तेही मेक्ष पवे रै ॥ १५८ ॥ 


२८० पंडित जयचच्॑रजी छकड़ा षिरचित- 
आन फेरि तिनि सुनिनिका सामरथ्यवूं कै है, 


गाथा- मोदमयगारमेहि य षका जे करुणमावसंजु्ा । 
ते सव्वदुरियखंमं हणति चारित्तखमोण ॥ १५९॥ 

संस्करत-मोहमदगारवेः च युक्ताः ये करणाभावसंयुक्ताः ¦ 
ते सवदुरितस्तैमं ध्नंति चारित्रसङ्गेन ॥१५९॥ 


अर्थ-- जे सुनि मोह मद गौरव इनिकीर रहित ह अर करणा भाव- 
करि सहित है चासिरूपी खङ्गकारि पापरूपी स्तंभ है ताहि हणे है, मूर्त 
करट हे ॥ 


भावार्थ-- मोह तौ पशद्रव्यसुं ममत्व भाव सो किये, मद जात्का- 
दिक परद्व्यादिक संबंधे ग्वं होय ताकूं कंदिये गौरव तीन प्रका 
है-करद्धिगौरव अर सातगोरव अर रसगोरव, तहां ऋद्धिगोरब जो 
कट्‌ तपोव्करि अपनी महंतता लोकम होय ताक्ा आपका 
मद आवि तामे हषं मारने, बि सातगौरव जो अपने शरीरम रोगादिक 
न उपजै तब सुख मारन प्रमादयुक्त होय अपनां महंतपणां मारत, बहि 
रसगौरव जो मिष्ट पुष्ट रसीटा आदहारारिक मिरे ताके निमित्ते प्रमत्त 
होय शयनादिक कर । एसा गोरव इनिकारि तौ रहित हैँ अर ॒परजीव- 
निकी करुणाकरि युक्त है एसा नांही ओ परजीवसूं मोहममत्त नांही है 
याते निर्दय होय तिनिकृू ह्णै, जेते राग अंश रहै तेते परजीवनिकी कर- 
राही करे उपकारबुद्धि रहै । रसे ज्ञानीपरुनि पाप जो अ्युमक्मं ताक 
चारित्रक बरत नार कर रै ॥ १५९ ॥ 


आगे कहै है जो-रेसे मूलगुण अर उत्तरगुणानकरि मंडित मुनि रै 
ते जिनमतमें रोभैँ है 


अष्टपाहृडमे मावपाहृढकषी भाषावचनिकी । २८१ 


भाथा--गुणमणमणिमालाणए जिणमयगयणे णिसायरणाणिदो। 
तारावलिपरियरिओ पुण्णिमददुव्व पवणपहे ॥१६०॥ 
संस्क्रत-गुणगणमणिमालया जिनमतगगने निशाकरघुनीद्रः । 
| ताराव्लीपरिकरितः पर्णमेन्दुरिव पवनपथे ॥१६०॥ 
अर्थ-जेसे पवनपथ जो आकाश ताविषै तारानिकी पक्तिकरि परि- 
बारतै वेत पू्ण॑मासीका चंद्रमा सोमे है तैस जिनमतरूप आकारां 
जुणनिके समूह सो ही भई मणिनिकी माला ताकि मुनीन्द्ररूप चंदमा 
सोम हे | 


भावार्थ--अदवाईत मूखगुण ददाखक्षण धर्म॑ तीन गुपति चोरासीकाख 
उ्तरगुण इत्यादि गुणनिकी माराकरे सहित मुनि है सो जिनमतमे 
चदमावत्‌ सोमे है एेसे मुनि अन्यम नांही ॥ १६० ॥ 


५ 


आग कहै है जो एेसैँ जिनकै विद्ुद्ध भाव हैँ ते सत्पुरुष तीर्थकर 
भदिक पदका सुखनिकू पव हः- 


-गाथा--चकहररामकेसवसुरवरजिणगणहराहसोक्छाई । 

चारणयुणिरिद्रीभो विसुद्धभावा णरा पत्ता ॥१६१॥ 

संरछरत--चक्रधररामकेशवसुरषरजिनगणधरादिसोख्यानि । 
चारणञ्चन्यद्धीः विञ्यद्धभावा नराः प्राप्ताः ॥१६१ ॥ 
अर्थ-- विशुद्ध रँ भाव जिनिके एसे नर मुनि रै ते चक्रधर किये 
चत्रबत्तीं प्‌ खंडका राजेन्द्र, राम किये बरमद्र, केदाव कहिये नारा- 
यण अद्धैचक्री, सुरवर किये देवनिका इद्र, जिन किये तीर्थकर पच 
कल्याणः करि सहित तीन छोककरि पूज्य पदवी, गणधर किये च्याह 
ज्ञान सप्तकद्धिके धारक मुनि, इनके सुखनि कु; बरि चारणमुनि किये 





२५८२ पंडित जयवचंद्रजी छावड़ा विरनच्चित- 


आकादागामिनी आदिक्कद्धि जिनिके पाद्ये तिनिकी ऋद्धि इनिकृं 

पराप्त भये ॥ | | 
भावाथ-- वै एसे निम भावके धारक पुरुष भये ते एसी पदवीके 

सुखनिकृ्‌ प्राप्त भये, अब ते एसे होदिगे ते पर्वेगे, सँ जाननां ॥ १६१ 
आरन करै है मुक्तिका सुख भी देते ही पै हैः- 


गाथा-सिवमजरामरङिगमणोवमयुत्तमपरमविमरमतुरं । 
पत्ता वरसिद्धिसुददं जिणभावणभाविया जीवा ॥१६२॥ 
संस्करुत-रिवमजरामरलिगं अनुपमदुत्तमं परमविमलमतुलम्‌ ॥ 
प्राप्नो वरसिद्विसुखं जिनभावनाभाविता जीवाः॥ १६२ 
अर्थ-- जे जिनभावनाकरि भावित सहित जीव है तेही सिद्धि कहि. 
ये मोक्ष ताके सुखदं पावे है, केसा है सिद्विसुख-शिव है कल्याणरूप 
है काद प्रकारः उपद्रवसहित नांही है, बहि कैसा है--अजरामर्तख्ग दे 
द्ध होनां अर मरनां इनि दोउनितते रहित है छिग किये चह नाका 
बहुरे केसा है अनुपम है जके संसारीक सुखकी उपमा खगे नाही, ब्र 
केसा है उत्तम किये सवीत्तम हे बहरि परम किये सर्वोत्कृष्ट ह, रि 
केसा है- महार्घं हे महान्‌ अर्य पूज्य प्ररंसायोमग्य है, बरे केसा है विमक 
है कर्मके मर तथा रागादिकमलकरि रहित है, बहर केसा है अतुलः 
है याकी बराबर संसारीक सुख नाही; सा सुखकूं जिनभक्त पवि है 
अन्यका भक्त न पर्व दै ॥ १६२ ॥ 
आग आचार्य प्राना करे है जो रसे सिद्िसुखकुं प्राप्त भये सिद्ध 
भगवान ते मोक भाक्रकी जुद्धतावू यो; 


गाथा- ते मे तिहुवणमदहिया सिद्धा सुद्धा णिरंजणा णिच्चा । 
दतु बरभावसुद्धि द॑सण णाणे चरित्ते य ॥१६३॥ 


पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- २८३ 
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संस्क्रत-ते मे त्रि्वनमहिताः सिद्धाः शुद्धाः निरंजनाः नित्याः। 
ददतु वरभावश्दधि दशेने ज्ञाने चारित्रे च ॥१६३॥ 
अर्थ--सिद्ध भगवान हैँ ते मोकू दर्दीन ज्ञान विषै अर चालिविर्ष 
रेष्ठ उत्तमभावकी शुद्धता यो, कैसे हँ सिद्ध भगवान तीन भवनकारि 
पजनीक है, बहर केसे रै-ञद्ध है दरव्यकर्म॑नोकर्मखूप मलकरि रहितः 
है, बररि कैसे है निरंजन दँ रागादिकरम करि रहित है, बीरे जिनके 
कमका उपजनां नाही है, बहर कैसै है नित्य हैँ पाये स्वभावका केरि 
नारा नाही है| 
भावा्थ--आचाययं शुद्धभावका फल सिद्ध अवस्था, अर जे निश्वय- 
करि इस फलकः प्राप्त भये सिद्ध, तिनितैँ यही प्रार्थना करी है जो शुद्र 
भावकी पूणता हमारे हेद्र ॥ १६३ ॥ 
आर्गिं भावके कथनकू संकोचं हैः- 
गाथा-किं जंपिएण ब्हुणा अत्थो धम्मो य काममोक्खो य। 
अण्णे वि य वाधारा भावम्मि परिष्ठिया सव्वे ॥१६४ 
संसकरत--िं जल्पितेन बहूना अर्थः ध्मः च काममोक्षः च। 
अन्थे अपि च व्यापाराः भावे परिस्थिताः सवे १६४ 
अर्थ--अ।चार्थं करै ह जो बहुत करने करि कहा धर्म अर्थ काम, 
मोक्ष बहुरि अन्य जो किच्छ व्यापार्‌ हं सो सवही डुद्धभावके विँ समस्त-. 
पणांकरि तिष्या ई ॥ 
मावार्थ--पुरषके व्यार प्रयोजन प्रधान है-धम, अर्थ, काम, मोक्ष | 
बह्रि अन्थमभी जो किच मेत्रसाधनादिक व्यापार हैते आत्मके शुद्ध 
चैतन्य परिणामस्रूप भावविमैं तिर दै, शुद्धमावते सर्वं सिद्धि दै रेसा 
संश्षेपकरि कहनां जार्णो, बहुत कहा कहना १ ॥ १६४ ॥ 


२८४ पंडित जयच॑द्रजी छाषड़ा विरचित- 


आगे इस भावपाहृडवू परणं करे है तका पढने सुनने भावने का 
उपदेश करे 


शाथा--इय भावपाहुडमिणं सव्वबुद्धेहि देसियं सम्म । 
जो पटह सुणह भावह सो पावह अविचलं ठाणे ॥ १६५ 
सस्करत- इति भवप्रामृतमिदं सर्वबुद्धः देशितं सम्यङ । 
यः पठति श्रुणोति भावयति सः प्राप्नोति 
। अविच स्थानम्‌ ॥१६५॥ 
अर्थ- इति किये या प्रकार या भावपाहृढवूं सर्वद जे सरवज्ञदेव 
 शतिनिर्ने उपदेश्या है सो याकू जो भव्यजीव सम्यक्‌ प्रकार पदे मुने 
-याकरं भावे सो शासता सुखका स्थानक जो मोक्ष ताहि पाव है ॥ 
भावार्थ--यह भावपाहृड प्रथ है सो सर्वज्ञकी परंपराकरि अथं 
ठे आचा्न कल्या है ताते सर्वज्ञहीका उपदेश्या है, केवर छम्मस्थहीका 
कष्या नाही है तात आचार्यं अपनां कर्तव्य प्रधानकरि न कल्या है । 
अर यके पठनं सुन्नैका फर मोक्ष क्या सो युक्तही हे शुद्धभावते मोक्ष 
हाय है अर याके पढे डुद्धमाव होय है, रेस परंपरा मोक्षकां कारण 
याका पडढनां सुननां धारणां भावना कनां है । तात मच्यजीव हैतेया 
भावपाहृडकृूं पटौ सुनो सुनावौ भावो निरंतर अम्यास करौ ज्यों शुद्धभाव 
होय सम्यग्दर्शन ज्ञान चाप्त्रिकी पर्णतावूं पाय मोक्ष पावो तहां परमानं- 
-दरूप शाद्वतासुखकूं भोगवो ॥ 
एसै श्रीकरंदकुन्दनाम। आचाय भावपाहडग्र॑थ पणं किमे । 
याका संक्षेप एेसा दै नो-जीवनामा वस्तुका एक असाधारण जुदध 
अविनाशी चेतनास्रभाव है । ताकी शुद्ध अशुद्ध दोय परणति रै-तह। 
 इुदधदरीनक्ञानोपयोगरूप परिणमनां सो तौ शुद्ध परिमति है यादं द्ध- 


अष्टपाहडभं भाषपाडडकी भाषावचनिका । २८५; 


भाव किये हे । बहुरि कर्मके निमित्तत राग देष मोहादिकं विभावरूप 
परिणमनां सो अुद्धपरणति है याकू अडुद्ध भा कहिये । तहां कैका 
निमित्त अनादिते है तात अशुद्धमाबरूप अनादिहीते परिणमे है, 
तिस भावतें शुभ अद्युभ कर्मका बंध होय है तिस बेधके उदयते 
केरि अशुद्धमावरूप परिणमे है अनादिसंतान चल्या अवै है । तहां जब 
इष्टदेवतारिककी भक्ते जीवनिकी दया उपकार मंदकप्रायरूप परिणये. 
तब तौ डुभकमैका बध करै रै, ताके निमित्तत देवादिक पर्याय पाय 
कि सुखी होय दै । ब्र तज् विषय कषाय तीव्र परिणामरूप परिणमे. 
तब पापका बंध करे है, ताके उदयते नरकादिकं पर्याय पाय दुःखी हेय 
है । एतै संसा अश्युद्धभावत अनादिते यह जीव शमे रै, बहि जब 
कोई काट रसा आवि जाम जिनेखरदेव सर्वज्ञ वीतरागका उपदेशकी 
प्राप्ति होय अर ताका श्रद्धान रुचि प्रतीति आचरण करे तब अपनां अर्‌ 
परका मेदज्ञानकरि शुद्ध अशुद्ध भावका सशूप जांणि अपनां हित अहि- 
तका श्रद्धान रचि प्रतीति आचरण होय तत्र डुद्धदशैनज्ञानमयी शुद्ध 
चेतनाका परिणमनकृू तो हित जने ताका फल संसारकी निश्रत्ि है ताक 
जान, अर अड्ुद्धभावक्ना फठ संसार है ताकू जाने, तव शुद्धभावका 
अंगीकार अर अडुद्ध भावका त्यागका उपाय करे । तहां उपायका 
स्वरूप जेता सर्वज्ञ रबातरागके आगमम क्या दहै तैत कैश 
तहां ताका स्वरूप निश्वयन्यवहारात्मक सम्यग्दरंन ज्ञान चारित्र 
स्वरूप मोक्षमागं कट्या ह । तहां निश्चय तौ शुद्ध स्वरूपका 
्रद्धान ज्ञान चाछिकूं कह्या है अर व्यवहार जिनदेव सर्वज्ञ वीतराग 
तथा ताके वचनः तथा तिनि वचनानिकं अनुसार प्रवर्तनेवारे मुनि 
श्रावक तिनिकी भक्ति वेदनां विनय वेयाद्रत्य करे, सो है, जात ये 
मेक्षमार्मम प्रव्ताव्नेकू उपकारी दै उपकारीका माननां न्याय दै उपकार 


--२८६. पंडित जयच॑द्रजी छावड़ा विरचित- 


-लोपनां अन्याय है । बहुरि स्ररूपके साधक अर्हिसा आदि महात्रत अर 
-रलनत्रयरूप प्रवृत्ति समिति गुपिरूप प्रवत्तेना, अर इनिविरषे दोष खगे 
अपनी निन्दा गहीदिक करनां, गुरुनिका दिया प्रायश्चित्त छेन, शक्ति- 
सारू तप करनां, परीषह सहनां, दशलक्षण धर्मं विषै प्रवर्तनां इत्यादि 
शुद्धात्माकै अनुकूल क्रियारूप प्रवर्तना, इनम किदू रागका अंश रहै 
जतै छ्भकर्मका बध होय है तौऊ सो प्रधान नांदी जाते इनिमे प्रवर्तने 
-वाखेके डुभकरमेके फलकी इच्छा नाही है ततिं अबधतुल्य दहै; इत्यादि 
प्रवृत्ति आगमोक्त व्यवहार मोक्षमागं है यम प्रदृत्तिरूप परिणामे है तोऊ 
निव्ृत्तिप्रधान दै ताति निश्चय मोक्षमागमे विरोध नांदी रै | रेस निश्वय- 
व्यवहारस्वरूप मेोक्षमार्गका संक्षेप है, याहीकू शुद्ध भाव कल्या है तहा 
मी यामे सम्यम्दरोन प्रधानकरि कल्या है जात सम्बग्दरनविना स्व 
व्यवहार मेोक्षका कारण नाही, अर सम्यग्दशंनका भ्यवहारम जिनदेवकी 
भाकते प्रधान है, यह सम्यग्द्शानके जनावनेकूं मुख्य चिह्न है ताते जिन- 
भि निरेतर करनी, अर जिनथआाज्ञा मांनि आगमोक्त मार्गमे प्रवत्तनां 
यह श्रीगरनिका उपदेशा है, अन्य जिन आज्ञा सिवाय सर्वं कुमार्ग दै 
तिनिका प्रसंग छोडनां, रेस करे आलमकल्याण होय है ॥ ` 


छष्पय | 


जीव सद्‌। विदभाव एक अविनारी धारे, 
क्म निमितं पाय अ्चद्धमावनि विस्तारे । 
कर्मं श्चमाञ्चभ बाधि उदे मरमे संसारे, 
पावे दुःख अनत च्यारि गतिमे इलि सारे ॥ 
सर्बजञदेशना पायक तजे भाव मिथ्यात्व जब । 
निजञयुद्धभाव धरि कर्महरि रे मोच भरमे न तब ॥ 


अष्टपाहुडमें भावपाहृडकी भाषावचनिका । २८७ 


दोहा । 
भरगलमय परमातमा शुद्धभावं अविकार । 
नमं पाय पाङ स्वपद जार्चू यदै करार ॥२॥ ` 
इति श्री न्द कुन्दस्वामि विरचित मोक्चप्राभतकी । 
जययुरनिवाक्षि पं० जयचन्द्रजीकावङडाङरूत- 
देशमाषामयवचनिका समाप्त ॥ ५॥ 
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अथ मोक्षपाहुड । 


(£) 
उश्नमः सिद्धेभ्यः । 
अथ पेक्षपाटृडकी वचनिका छिल्यते । 
तहां प्रथमही म॑गल्कै अथ. सिद्धनिकूं नमस्कार करे हैः- 


दोहा । 
अष्ट कमेको नाश्च करि शद्धः अष्ट गुण पाय । 
भये सिद्ध निज ध्याने नमू मो्षसुखदाय ॥१॥ 
एस मगर्के अर्थि सिद्धनिर्वू नमस्कारकरि अर श्रीकुन्दकुन्द आचा- 
यकृत मोक्षपाटडग्र॑थ प्राकृत गाथाव्रध है ताकी देराभाषामय वचनिका 
छिविये है । तहां प्रथम ही आचार्यं मेगल्के अर्थं परमात्मात्र नमस्कार 
करे हैः-- । 
गाथा--णाणमयं अप्पाणं उवलद्ध जेण श्चडियकम्मेण । 
चहरण य परदन्व॑ णमो णमो तस्स देवस्स ॥१॥ 
संस्करत-- ज्ञानमय आत्मा उपलब्धः येन श्षरितकर्मणा । 
त्यक्त्वा च परद्रव्यं नमो नमस्तस्मे देवाय ॥१॥ 
अर्थ--आचार्यं कह है जो-जानें परद्रन्यतरू छोडिकरि श्षटितकर्म 
किये सिरे है द्रव्यकर्म भावकम नोकं्म जाक ेसा होयकरि अर ज्ञान- 
मयी आत्माकूं पाया, एेसे देवके आर्थं हमारा. नमस्कार होट्र नमस्कार 
होद्र । दोय वार कहने अतिप्रीतियुक्त भाव जनाये है ॥ 


अष्टपाहुडमे मेोक्षपाटृडकी भाषावचनिका । २८९ 


मावार्थ--ृहां मेोक्षपाइडका प्रारंभ है तहां जिननेँ समस्त परद्रन्यकरं 
छोडि कमेका अमावकीरे केवलश्ञानानंद स्वरूप मोक्षपद पाया तिस देषकू 
भैगरके अर्थ नमस्कार किया सो यह युक्त है, जहां जेसा प्रकरण तहां 
तेसी योग्यता । इहां भावमोक्षतो अरहंतके, अर द्व्यभावकरि दोऊ प्रकार 
तिद्ध परमेष्ठीके है याते दोऊवूं नमस्कार जाननां ॥ १ ॥ 

माग रेस नमस्कार करि प्रथ करर्नकी प्रतिज्ञा करे है;-- 
गाथा-णमिउण य तं देवं अणतवरणाणदंसण सुद्ध । 

` वोच्छं परमप्पाण परमपय परमजोईण ॥२॥ 
संस्क्रत- नत्वा च तं देवं अन॑तवरक्ञानदशंनं शुद्धम्‌ । 
वक्ष्ये परमात्मने परमपदं परमयोगिनाम्‌ ॥२॥ 

 अर्थ--माचार्यं कहै है जो-- तिस पूर्वोक्त देवतं नमस्कारकरि अर 
परमात्मा जो उक्क्ृष्ट शुद्ध आत्मा ताहि परम योगीखर जे उक्कृष्ट योम्य 
ध्यानके धरनहारि मुनिराज तिनि प्रति कटटरगा, केसा दै पूर्वोक्त देव-- 
अनेत अर शरेष्ठ जो ज्ञानदर्शीन ते जाकै पाडये है, बहर विञयुदध है कमै- 
मरकरि रहित है, अथवा केसा है परमात्मा अनंत है वर किये श्रेष्ठ 
है ज्ञान अर ददौन जामे, बर केसा हं---परम उक्र है पद्‌ जाका ॥ 

मावार्थ- इस प्रथमे मोक्षकू जिस कारणतें पावै अर जेसा मोक्षपद 
है तेसाका वणेन करियेगा, तिस रीति तिसहीकी प्रतिज्ञा करी है । बि 
योगीखरनिप्रति कहियेगा, याका आदाय यह है जो--ेसे मोक्षपदं 
दद्ध परमात्माका ध्याने पाड्य है, तहां तिस ध्यानकी योम्यता योगी- 
श्वरनिके ही प्रधान दै, गुहस्थनिके यह ध्यान प्रधान नाही ॥ २ ॥ 

आग कहै है जो--जिस परमात्माकूं कहनैकी प्रतिज्ञा करी है तिव 


योगी ध्यानी मुनि जांणि तिसकू ध्याय परम पद पावे दै 
भर ० १९ 





२९० पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित- 


गाथा-जं जाणिङण जोई जोअत्थो जोदङण अणवरयं । 
अब्वावाहमणंतं अणोवमे लहई णिव्वाणं ॥३॥ 
संस्क्रुत--यत्‌ ज्ञात्वा योगी योगस्थः दृष्टा अनवरतम्‌ । 
अन्या्राधमनतं अनुपमं लभते निवोणम्‌ ॥३॥ 
अर्थ--रग करेगे जो परमात्मा तातं जांनिकरि योगी जो मुनि सो 
योग जो ध्यान ताव्रिषै तिष्ठया हवा निरन्तर तिस परमात्मावू अनुभव- 
गोचरकरि निवीणवूं प्राप्त होय है, केसा है निर्वाण-अन्याबाध है जहां 
काहू प्रकारकी बाधा नाही है, वहि कैसा है-अनंत है जाका नाश 
नाही है, बह्वीरे केसा है-अनुपम है जातू काहूकी उपमा खे नाही ॥ 
भावार्थ--आचा्यं कहै रै रेते परमात्मा आग कटहियेगा तिसकृं 
ध्यानवि्षै मुनि निरन्तर अनुभवन करि अर केवलन्ञान उपजाय निर्वा- 
णं पवि । इहां यह तात्प है-जो परमात्माका प्यानत मोक्ष होय है ॥२॥ 
आग परमात्म केसा है-रेसँ जनावर्नैके अपिं आत्मावृं तीन प्रकार- 
उरि दिखवि है;ः-- 
गाथा--तिपयारो सो अप्पा परमतरवाहिरो हं देहीणं । 
तत्थ परो ्ञादइजई अंतोवाएण चयहि बरहिरप्पा ॥४॥ 
संरक्त त्रिप्रकारः स आत्मा परमन्तः बहिः स्फुर देहिनाम्‌ 
तत्र परं ध्यायते अन्तरूपायेन त्यज बहिरात्मानं ॥४॥ 
अर्थ-- सो आत्मा प्राणीनिकै तीन प्रकार है-अंतरात्मा, बहिरात्मा, 
परमात्मा, रसँ । तहां अन्तरात्माके उपायकीरे बहिरात्मावू छोडिकरि पर- 
मात्मावृ्‌ ध्यायजे ॥ । 
` ¶१-मुद्रित संस्कृत प्रतिमे ^ ह हेऊणं ' एसा पाठ है जिषकी सस्छृत ^ तु 
हित्वाशीदै। - 





अष्टपाहुडमं मेोक्षपीटडकी भाषावचनिका । २९१ 
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भावाथै--बहिरातमाकू छोडि अंतरात्मारूप होय परमात्मा ष्यावनां, 
याते मेक्ष होय ह ॥४॥ 


आग तीन प्रकार आत्माका सरूप दिखवि हैः- 


गाथा--अक्खाणि वाहिरप्पा अंतरअप्पा हु अप्पसंकष्पो । 
कम्मकरकविुक्तो परमष्या मण्णए देवो ॥५॥ 
संस्करत-अशक्षाणि बहिरात्मा अन्तरात्मा स्फुटं आत्मसंकल्यः । 
कर्मकरंकविग्ुक्तः परमात्मा भण्यते देवः ॥ ५॥ 
अर्थ--अश्ष जे दद्विय स्परीनादिक तेतो वाद्य आत्मा हँ जतै इदि- 

यनिकरि स्पदी आदि विषरयनिका ज्ञान होय तव लोक कहैरेसैँ हीजो 
इद्रियहैसो ही आप्माहै, रेस जो इदवियनि्ू वाश्च आत्मा किये । 
ब्रहमरे अंतरात्मा हे सो अन्तरेगविषँ भात्माका प्रगट अनुभवगोचर संकल्प 
है, शरीर इद्ियनितँ न्यास मनक द्वारं देखने जानेवाला है सोमेँद्ध 
देस स्वसंवेदनगोचर संकल्प सो ही अन्तरात्मा हं । बहि कमे जो द्रन्य- 
करम ज्ञानाप्ररणादिक अर भवकर्मं राग देप मोहादिक नोकमे रारीरादिक 
सो ही भया कल्कमरु तिसकरि विपुक्त रहित अनंतज्ञानादिकगुणसहित 
सो ही परमात्मा है, सो ही देव दै, अन्यतरं देव कहनां उपचार है ॥ 

` भवार्थ-- वाह्य आत्मा तौ इदियनिकु कट्या, अर अंतरात्मा रेह 
तिष्ठता देखनां जाननां जक पाये एेसा मनक द्रे संकश्य सो हे, बहि 
परमात्मा कमैकठंकसूं रदित क्या । सो इहां एतु जनाया दै जो-- 
यह जीवही जेत बाद्य शरीरादिकर्हादूं भामा जनि है तेत तो बहिरात्मा है 
संसारी है , बरहरि जब येही जीव अंतरंगविँ अंत्माकरं जनि है तन यह 
सम्यग्दष्टी होय है तत्र अंतरात्मा है, अर यह जीव जब परमाताका 
ध्यान करि ककटंकपूं रहित होय तब पहङे तो केवलङ्ञान उपजाय 


२९२ पंडित जयचंदजी छवड़ा विरक्ति- 


अरहेत होय है, पी सिद्धपदकूं पवि है, इनि दोऊर्हावूं परमात्मा 
किये है । अरहंत तौ भावकटंकरहित हँ अर सिद्ध द्न्यभावषूप दोऊ 
प्रकार करक रहित है, एसे जाननां ॥ ५ ॥ 
आग तिस परमात्माकां विरोषणकरि स्वरूप कहै है, 
गाथा-मलरदहिभो कलचत्तो अणिदिओ केवलो विचुद्रप्पा । 
परमेटी परमजिणो सिरवेकरो सासओ सिद्धो ॥६॥ 
संस्करत-मठरहितः करत्यक्तः अर्निद्रियः केवरः विश्युद्धात्मा । 
परमेष्ठी परमजिनः शिवंकरः शाश्वतः सिद्धः ॥६॥ 
 अर्थ--परमाप्मा रेसहि-प्रथम तौ मलरहित है द्रव्यकर्म भावकर्मरूप 
मरकर रहित है, - बररि कल्तयक्त कटिये शारीरक रहित है, बहि 
अरनिद्रिय कहिये इन्दियनिकरि रहित है अथवा अनिदित किये काद्र 
प्रकार निंदायुक्त नाही है सव प्रकार प्ररौसा योग्य है, बहि केवर किये 
केवलज्ञानमयी है, ब्र विशुद्धात्मा किये विशेष करि शुद्ध .हैः आत्मा 
स्वरूप जाका, ज्ञाने जञेयके आकार प्रतिभात है तौद्र॒ तिनिस्वरूप न 
हो है तथापि तिनिते रागद्ेष नाही है, बि परमेष्टी है परमपदिषै 
तिष्ठ है, बररि परम जिन है सर्व कर्मकर जीते दै, बर्रि शिवंकर है भव्य 
जीवनिके परम मंगर तथा मोक्षकर करे है, ब्र शाखता है अविनाशी 
है, बह्वी सिद्ध है अपने सररूपकी सिद्विकरि निर्वीणपदकु प्राप्त भये द ॥ 
भावा्थ--एेसा परमात्मा है, रसे परमत्माका ध्यान करे सो एेसाही. 
होयहे॥६॥ ` 
आग सो ही उपदेश करै है;ः-- 
गाथा-आरुहवि अंतरप्पा बहिरप्या छंडिरण तिविहेण । 
्राहज्नह परमप्पा उवद जिणवारिदेहिं ॥७॥ 


अषटपाहडमे मोक्षपाहडकी भाषावचनिका | २९३ 


-संस्करत- आरुह्य अंतरात्मान बहिरात्माने त्यक्तवा त्रिविधेन । 
ध्यायते परमात्मा उपदिष्टं जिनवरेन्दरेः ॥७॥ 
 अर्थ--बहिरासाकूं मन वचन कायकरि छोडि अन्तरात्माका आश्रय 
 छेयकरि परमात्माकरं ध्यायजे, यह नजिनदेेन्द्र तीथैकर परमदेवनिर्ने उप- 
देश्या है ॥ 
भावार्थ--परमात्माका ध्यान करनैका उपदेश प्रधान करि कष्या है 
-यतिं मोक्ष पवै है ॥ ७॥ 
आगे बहिरात्माकी प्रवृत्ति कहै है,- 
-गाथा-वहिरस्थे फुरियमणो इदियदारेण णियसखूबचओ । 
णियदेहं अग्पाणे अज्ज्वसदि मूढदिदीभो ॥८॥ 
 संस्क्रुत- बहिर स्फुरितमनाः इन्द्ियद्वारेण निजस्वरूपच्युतः। 
निजदेदं आत्मान अध्यवस्यति मूढद्ष्टिस्तु ॥८॥ 
अर्थ--मूटदष्टी अज्ञानी मोही भिध्यादृष्टी है सो बाह्य पदार्थ जे धन 
धान्य कुटुंब आदि इष्ट पदार्थं तिनिविै स्फुरित रै तत्पर है मन जाका 
 बरि दइंद्वियका द्वार करि अपन स्वरूपत च्युत दै इन्द्ियनिकृ्‌ ही आत्मा 
जानै है, एसा भया संता अपनां देह दै ताहीवूं आत्मा जान है निश्चय 
करे है; एेसा मिथ्यादृष्टी बहिरात्मा है ॥ 
भावाथ--रेसा बहिरात्माका भाव है तारं छोडनां ॥ ८ ॥ 
अगे कहै है जो--मिध्यादृष्टी अपनां देह सारिखा पर देहकू देवि 
-तिसवूं परका आत्मा मनै हैः-- 
-गाथा--णियदेहसरित्थं पिच्छिङ्ण परविग्गहं पयत्तेण । 
अच्ेयणं पि गदियं श्वादह परममाएण ॥९॥ 


२९४ पंडित जयचच॑द्रजी छवडा विरचित- 


संर्छृत-निजदेहसदशं दष्टा प्रविग्रह प्रयत्नेन । 
अचेतन अपि गृहीते ध्यायते परमभावेन ॥९॥ 


भर्थ-- मिथ्यादृष्टी पुरुष अपनां देह सारिखा परकां देहकूं देखिकरि 
यह देह अचेतन है तौऊ मिध्यामावकरि आत्मभावकि बडा यत्न करि 
परका आत्मा ध्यै है ॥ | 

भावार्थ-- बहिरात्मा मिथ्या्टीके मिध्यात्वकर्मका उदयकरि भिध्या- 
भाव है सो आपनां देहकं आपा जानै है तेसँही परका देह अचेतन है. 
तऊ ताक परका आत्मा जानि ध्यविरैमनिहै तान वडा यतन कैद 
यतिं एसे भावकूं छोडनां यह ताप्यं है ॥ ९॥ | 

अगं कहै है जो एेसीही मानित पर मनुष्यदिविषे मोह प्रवर्त है--- 


गाथा--सपरज्क्षवसाएण देहेसु य अबिदिदत्थमण्पाणे । 
सुयदाराहेविसए मणुयाणं बडुए मोहो ॥१०॥ 
संस्करत-स्वपराध्यवसायेन देहेषु च अविदितार्थमात्मानम्‌ । 
सुतदारादिविषये मनुजानां वद्धेते मोहः ॥११॥ 
अर्थ---एेसे देहवि घछपरका अध्यवसाय किये निश्चय ताकरि 
मनुष्यनिके सुत दाशादिक जीवनिविषैं मोह प्रवते ह, केसे दै मनुष्य-- 
अविदित किये नांही जान्यां है अर्थं किये पदाथे ताका आत्मा किये 
सरूप ज्यां ॥ 
मावार्थ--जिनि मनुष्यनिन जीव अजीव पदार्थका स्वरूप यथार्थ 
न जाण्यां तिनिके देहवि स्वपराष्यवसाय हं अपनां देहकू आपका 
आत्मा जाने है अर परक देहवू परका आतमा जान है तिनिके पुत्र खी 
आदि कुटुंबविषे मोह ममत्व होय है, जब जीव अजीवका सरूप जानै. 
तब देहकूं अजीव मानै, आत्मकरं अमूर्ताक चेतन जानें आपनां आत्माकु. 


अष्टपाहृडमें मोक्षपाहडकी माषावचनिका । २९५. 





आपा मानै परका आमाकूं पर जारनँ, तब परविषँ ममत्र नाही होय ॥ 
तते जीवादिक पदार्थका स्वरूप नीके जानि मोह न करनां यह जना- 
याहै॥ १०॥ | 

अगे कहे है जो-मोहकम॑के उदयकरि मिथ्याज्ञान अर मिथ्यामावे होय 
है ताकरि आगामी भववै भी यह मनुष्य देहवूं चदि हैः-- 


गाथा-मिच्छाणाणेसु रज मिच्छाभावेण भाविओ संतो । 
मोरोदाएण पुणरवि अंगं संम्मण्णए मणु ॥११॥ 
संस्कृत-मिथ्याज्ञानेषु रतः मिथ्याभावेन भावितः सन्‌ । 
मोहोदयेन पनरपि अंगं मन्यते मनुजः ॥११॥ 
अर्थ--यह मनुष्य है सी मोहकमेके उदय्करि मिध्याज्ञानकरि 
मिथ्याभावकरि भाया संता केरि भी आगामी जन्मविषरे इस अंगकृू देहवू 
सन्मानै है भला मानि चाह है ॥ 
मावाथ--मीहकमेकीः प्रकृति जो मिथ्यात्व ताके उदयकरि ज्ञानभी 
मिथ्या होय है .परदरव्यकरूं अपनां जानै है, बहुरि तिस ॒मिथ्यात्वहीकरि 
मिथ्या श्रद्वान होय है ताकि निरन्तर परद्रग्य विधै यह भावना रै है 
जो-यह भरे सदा प्राप्त होह्‌, यत यह प्राणी आगामी देहकूं भला 
जाणि चाह है ॥ ११॥ 
आग कै है-जो मुनि देहविषै निरपेक्ष है देहवूं नाही चाहे दै याम 
ममत्व न करै हैसो निर्वाणक्रु पविहै, 
गाथा-जो देहे णिरेक्खो णिदंदो गिम्ममो णिरारंभो । 
आदसहावे सुर जोई सो लदैई णिन्वाण ॥१२॥ 


१--मुद्रित सै. प्रतिमे “सं मण्णए" एेसा प्राकृतपाठ जिसका स्वं मन्यते" ए्ा 
संस्कृत पाठ दै । ं 


२९६ पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 


सस्कृत-यः देहे निरपेक्षः निदन्दः निर्ममः निरारंभः। 
आत्मस्वभवि सुरतः योगी सः रमते निवोणम्‌ ।॥१२॥ 
अर्थ--जो योगी ध्यानी मुनि, देहवि निरपेक्ष है देहवूं नाही चाहै 
है उदासीन है, बहर निद्र है राग दवेषरूप इच्छा अनिष्ट मानित 
रहित है, बरि निर्मम है देहादिक विप “यह मेरा › ेसी बुवित रहित 
ह, बहि निरारंभ है या देहके आर्थ तथा अन्य छोकिक प्रयोजनकै अर्थि 
मारभतैँ रहित है, बहि आत्मस्वभावविर्ै रत है छीन है निरन्तर स्वभा- 
वकी भावनासहित है सो मुनि निर्वाणं पावै है ॥ 
भावा्थ-- जो बहिरात्माके भाववूं छोडि अन्तरात्मा होय परमात्मार्मै 
छीन होय है सो मोक्ष परै है । यह उपदेश जनाया है ॥ १२ ॥ 
अगि बेधका अर मोक्षका कारणका संक्षपरूप आगमका वचन 
कहे हैः-- 
गाथा-परदन्वरओ बज्जदि विरओ चेद विविहकम्मेरहि । 
एसो जिणउवदेसो समासदो ब॑धथुक्खस्स ॥१३॥ 
संस्कृत-परदरव्यरतः बध्यते विरतः अुच्यते विविधकर्ममिः । 
एषः जिनोपदेशषः समासतः बंधमोक्षस्य ॥१३॥ 
्थि--जो जीव पटद्रव्यविर्पै रत है रागी है सो तो अनेक प्रकारके 
कर्मनिकरि वधै दै करमनिका वंध के है, बहुरि ओ परद्रव्यविषे विरत हि 
रागी नाही है सो अनेक प्रकारके कर्मनिते चट है, यह॒वैधका भर 
मोक्षका संक्षेपकरि जिनदेवका उपदेश है ॥ 
भावार्थ वंध मेोक्षके कारणकी कथनी अनेक प्रकार करि है ताका 
यह संक्षेप है-- जो परदरभ्यसुं रागभाव सो तौ बधका कारण अर विरा- 
गभाव सो मेोक्षका कारण है, रएेसा संक्षेपकरि जिनेन्द्रका उपदेश 
दै॥ १२३॥ 


सष्पाहुडभं मोक्षपाहडकी भाषावचनिका । २९७ 
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आर्गे क्हैदहैजो लदरव्यविषै रत ३ सो सम्यष्टृष्टी होय है अर 
-कर्मका नादा करे हैः 


गाथा-सदन्वरओ सवणो सम्मादृी हवेई सो साहू । 
सम्मत्तपरिणदो उण खवेई दैटकम्माईं ॥१४॥ 
संरङृत-खदव्यरतः श्रमणः सम्यण्दष्टिः भवति सः साधुः । 
सम्यक्त्वपरिणतः पुनः क्षपयति दुष्टाष्टकमोणि ॥१४॥ 
अर्थ--जो मुनि स्वद्रव्य जो अपनां आत्मा ताविर्षे .रत हे रुचि 
सहित है सो नियमकरि सम्यण्दष्टी है, बहुरि सो ही सम्यक्त्व भावरूप 
परिणम्या संता दुष्ट जे आठ कर्म तिनिकृ क्षेपे दै, नाश करे है ॥ 


` मावार्थ-- यह भी कर्मके ना कर्नैका कारणका संक्षेप कथन है 
जो अपनां स्वरूपकी श्रद्धा रुचि प्रतीति आचरणकरि युक्तं है सो निय- 
मवि सम्य्दषटी है, इस सम्यक्वभाव करि परिणम्या मुनि माठ कमेका 
नाश करि निर्वाण पवि है ॥ १४॥ 


अगं कै है जो परदरव्यविषै रत है सो मिध्यादृष्टी भया कर्मत बधि 


गाथा-जो पुण परदब्वरओ मिच्छादिदी हवे सो साहू । 
मिच्छत्तपरिणदो उण बज्जरदि दुटटकम्मेहिं ॥१५॥ 

संस्छृत-यः पुनः परद्रव्यरतः मिथ्यादृष्टिः मवति सः साधुः । 
मिथ्यात्वपरिणतः पुनः बध्यते दुष्टाष्टक्ममिः ॥१५॥ 


१--मुद्वित संस्कत प्रतिमे “सो सा" ॐ स्थानमें ' णियमेण ' ठेसा पाठ है । 
दभु. सै. प्रतिमे ° दुद्ट्रकम्माणि  एेसा पाठ है । 
३- मु. सं. प्रतिमे “ क्षिपते ' एेसा पाठ है । 


२९८ पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित- 


णौ 


अर्थ--पुनः किये बहुरि जो साधु परदरव्यविषै सत है रागी है सोः 
मिथ्यादष्टी होय है, वर्हि सो मिध्याघ्वभावरूपर परिणम्यां संता दुष्ट जेः 
अष्ट कर्मं तिनिकरि बेपै है ॥ 
भावार्थ--यह बंधके कारणका सपक्ष है तहां साधु कहने तै एेसा 
जनाया है जो वाह्य परिग्रह छोडि निग्रन्थ होय ते द्र मिथ्यादृष्टौ भया 
क्षता दुष्ट जे संसारके दुःख देरनेवाठे अष्ट कम तिनिकरि वैधे दै ॥१५॥ 

रगौ कहै है जो-परद्व्यदीतै दुर्गति होय है अर स्वदरव्यदहीते सुगति 
होय हैः-- 
गाथा-परदव्वादो दुह सहव्वादो हु सग होई । 

इय णारण सदव्वे णह रई विरय इयरम्मि ॥१६॥ 
संस्कृत-परद्रव्यात्‌ दुगेतिः ख्द्रव्यात्‌ स्फुटं सुगतिः मवति। 
इति ज्ञात्वा स्वद्रव्ये कुरत रतिं विरतिं इतरस्मिन्‌ १६ 

अर्थ--परद्रव्यते तो दुर्गति होय है, बि खद्रव्यते सुगति होय है 
यह प्रगट जा्णों, जातें है भव्य जीव हौ ? तुम रसै जाणिकरि स्वद्न्य- 
विषै रति करो अर इतर जो परद्रव्य ताते विरति करौ ॥ 

भावार्थ-- टो भी यह रीति है अपने द्रव्यसं रति करि अपनां 
ही भोगवे है सो सुख पाव दै तारं कटर आपदा न अग्रै है, बीरे पर- 
द्रन्यसुँ प्रीतिकरि जसँ तेपे केकरे भोगे है ताक दुःख होय है आपदा 
भावै है । ततिं आचाय संक्षेपकरि उपदेश किया ज-अपनां आत्मख्ठ- 
मावविर्षै तों रति करौ यतिं सुगति है स्वगां््कः भी याही ते होय है 
अर मोक्षभी याही ते होय है, बि परदरन्यते प्रीति मति करौ यते 
दुर्गति होय दै संसारम भ॑मण होय रै । इहां कोई कहै जो-खद्र्यमै 
ढीन भये मोक्ष होय है अर सुगति दुर्गति तो परद्रग्यकी प्रीतितें होय 
है ? ठाठूं किये जो-यह सत्य है, परन्तु इहां आशय तै क्या है जो- 
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पटव्यते विरक्त होय स्वद्रव्यमे छीन होय तब ॒विङुद्धता बहुत होय है, 
तिस विशयुद्धताके निमित्ततै ञ्ुभकर्मभी बैर है अर अत्यंत त्रिशयुद्रता होय 
तब क्मकी निजंरा होय मोक्ष होय ह तते सुगति दु्गतिका होनां कट्या 
तैसे युक्त है, ेतैँ जाननां ॥ १६ ॥ 
अगे शिष्य प्के है जो-पटन्य कैसा दै ? ताका उत्तर आचार्यं 
कहै हैः-- 
गाथा-आदसहावादण्ण सचित्ताचित्तमिस्सियं हव । 
तं परदव्वं भणि्यं अवितत्थं सव्वदरसीरहिं ॥ १७॥ 
संस्क्रत-आत्मखभावादन्यत्‌ सचित्ताचित्तमिभितं भवति । 
तत्‌ परद्रव्यं भणितं अवितथ स्व॑द्धिभिः ॥१५७॥ 
अथे--आत्मस्वभाव्ते अन्य जो कि सचित्त तो खी पुत्रादिक 
जीवसहित वस्तु बहर अचित्त धन धान्य हिरण्य सुव्रणादिक अचेतन 
वस्तु बहुरि मिश्र आभूषणादिसहित मनुष्य तथा वुदघसहित गृहादिक 
ये सवं परद्न्य है, एस जानै जीवादिक पदा्का स्वरूप न जाण्या तकि 
जनावनेकरै आर्थ सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवनन कट्या है अथवा ' अवितथं ' 
कहिये सत्यार्थ कट्या है ॥ 
भावार्थ--अपनां ज्ञानस्वरूप आत्मा सिवाय अन्य अचेतन मिश्र 
वस्तु हैँ ते सर्वही परव्य टै रेस अज्ञानीके जनावनेतू सवेक्ञदेवनें कद्याः 
हे ॥ १७॥ 
आगे कदं है जो--आत्मस्वभाव स्वद्रव्य क्या सो रसा हः-- 
गाथा-दुटहकस्मरहियं अणोवम णाणविग्ग णिच । 
सुद्ध जिणेहिं किय अष्पाण हवैर सदव्वं ॥१८॥ 
संसकरत-दुष्टा्टक्मरदितं अनुपम ज्ञानविग्रहं निलयम्‌ । 
यद्धं जिनेः भणितं आत्मा भवति खद्रन्यम्‌ ॥१८॥ 


३०५० पंडित जयच॑द्रनी छावडां विशचित- 


अ्थ--दुष्ट जे संसारके दुःख देनेवाले ज्ञानावरणादिक अष्ट कमे 
तिनिकारि रहित अर जाकर काट्रकी उपमा नाही रएेसा अनुपम अर 
ज्ञानही है विग्रह कहिये शरीर जक एेसा अर नित्य जाका नादा नाही 
उअविनाही अर शुद्ध किये विकाररहित केवलक्ञानमयी आत्मा जिन भग- 
वान सव्ञेवने कट्या सो स्द्रन्य है ॥ 

भावा्थ--ज्ञानानंदमय अमूरत्तीक ज्ञानमूर्तिं अपनां भात्माहैसोही 
` एक स्वद्रव्य है अन्य सर्वं चेतन अचेतन मिश्र परद्रव्य हैँ ॥ १८॥ 
आग कहै है जो--जे रेसे निजद्रन्यकूं व्याव हैँ ते निवण परव 


गाथा- जे श्चायति सदव्वं परदव्वपरम्युहा हु युचरित्ता । 
ते जिणवराण सगे अणुलम्गा लहदि णिव्वाणं ॥१९॥ 
रसंस्क्रृत-ये ध्यायति खद्रव्यं परद्रव्यपराङ्युखास्तु सुचखित्राः । 
ते जिनवराणां मारे अनुरम्नाः रमंते निवांणम्‌॥ १९॥ 
अथं-- जे मुनि परद्रन्यतै परादुःख भये संते स्वद्रव्य जो निज 
` आत्मद्रव्य ताहि ध्यर्वे ह ते प्रगट सुचरित्रा किये निर्दोष चाच्रियुक्त 
भये संते जिनवर तीर्थकरनेके मार्गकूं भनुखुन भये खगे संते निवौ- 
णवूं पव हँ ॥ 
भावार्थ--परट्रन्यका त्यागकरि जे अपनां खरूपं ध्यावे हैँ ते निश्च- 
यचाखिरूप होय जिनमार्ममे गे ते मोक्ष पावै है ॥ १९ ॥ 
आग कहै है जो-जिनमारगमे रम्या योगी शुद्धा्माकूं ध्याय मोक्ष पवि 
है तौ कहा ताकि स्वर्गं नहीं पवि ! धविही पये, 
गाथा-जिणवरमणएण जोर चण शाण सुद्धमप्पाणं । 
जेण लह णिव्वाणं ण लह $ तेण सुरलोयं ॥२०॥ 


 अष्टपाहृडम मोक्षपाटडकी भाषावचनिका । ३०१. 


कोणे निनि रि ती मिन ^ १,११.१११. ९ १,३१.११. ५.९ १ १ गी मी णी मी णी मिग 


सस्कृल-जिनवरमतेन योगी ध्याने ध्यायति श्ुदधभारमानम्‌ । 
येन लभते निवोणं न रभते किं तेन सुरलोकम्‌ ॥२०॥ 
 अथ--योगी ध्यानी मुनि है सो जिनवर भगश्रानके मतकरि द्ध 
आत्मादूं ष्यानविै ध्यावे है ताकरि निर्वाणकरं प्रहे तौ ताकरि कहा 
स्वगं रोक न पव ? पविही पवि ॥ २० ॥ 
भावाथ --कोई जर्नेगा जो जिनमार्ममै लागि आत्मात्र ष्यत्रै सो 
मोक्ष पवि अर स्वर्गं तौ यतिं होय नाही, तकरं क्या है जो जिनमार्ममे 
प्रवततरनेवाखा शुद्र आत्मावूं ध्याय मोक्ष प्रवे हैतौ ताके खर्गलोक 
कहा कठिन है £ यह तो तके मामे हीदै॥ २०॥ 
आँ या अर्थकू दृ्न्तकरि इृढ करे है, 
गाथा--जो जाह जोयणसयं दियहेणिक्षेण छेद गुरभारं । 
सो किं कोसद्ध पिहु ण सक्रए जाह युवणयले ॥२१॥ 
सस्करृत-यः याति योजनक्चतं दिविसेनेकेन लाला गुरभारम्‌ । 
स किं क्रोक्ाद्धमपि स्फुटं न शक्रोति यातुं ुघनतले २१ 
अर्थ-- नो पुरुप बडा भार छेय एक दिनकरि सौ योजन जाय सो 
या भुवनतट्विषँ आघ कोठा कहा न जाय ए यह प्रगट जाणो ॥ 
भावार्थ-- जो पुरुप बडा भार छेय एक दिनम सो योजन चा 
ताकं आधकोरा चालनां तौ अत्यंत मुगम भया, तेह जिनमार्गते मोक्ष 
पावे तो स्वरम पावनां तौ अत्यंत सुगम दह ॥ २१॥ 
आगे याही अर्थका अन्य दृशन्त कै है; - - 
गाथा- जो कोडिए ण जिष्यर्‌ सुहडो संगामएिं सव्वेहिं । 
सो किं जिष्पह हकं णरेण संगम सुहडो ॥ २२॥. 
संस्करल-यः कोट्या न जीयते सुमटः संग्रामकैः सर्वै; । 
स कं जीयते एकेन नरेण संग्रामे सुभटः ॥ २२॥ 


३०२ पंडित जयच॑दजी छावड़ा विरचित- 


अर्थ-जो कोई सुभट संग्राममे सवेह संप्रामके करर्नैवाठेनिकारि 
सहित कोड नरनिरवू सुगमताकरि जीते सो सुभट एक नरकं कहा न 
जीते ? जीतेही ॥ 

भावार्थ-- जो जिनमार्गनँ प्रवर्त सो कर्मका नारा करे तो कहा 
स्वगका रोकर्नेवाठा णक पापकम ताका नारा न की? केही करे २२ 

अगे कह है जो--स्व्ग तौ तपकरि सर्वही पवि है परन्तु ध्यानका 
योगकरि स्वर्गं पावै है सो तिस ध्यानके योगकरि मोक्ष भी पवि हैः-- 
गाथा-समग तवेण सव्यो वि पावए किंतु क्राणजोएण । 

जो पावह्‌ सो पादह पररोये सासं सोक्खं ॥२३॥ 
संस्क्रत-स्वगं तपसा सर्वः अपि प्राप्नोति किन्तु ध्यानयोगेन । 
यः प्राप्नोति सः प्राप्नोति परलोके शाश्वतं सौर्यम्‌ २३ 

अ्थ-- स्वगं तो तपकरि सर्वही पवि दहै तथापि जो ध्यानके योग- 
करि स्वगं पवै टै सो ही ध्यानके योगकरि परलोकविषै शाश्वता सुष्वकं 
पावे है ॥ 

भावाथ--कायङ्केदादिक तप तो सर्वही मतके धारक क्रते 
तपस्वी मदकषायके निमित्तत सर्वही स्वगव पावै है, बर्रि जो ध्यानकरि 
स्वग पवै है सो जिनमार्मवि कल्या तैसा ध्यानके योगकरि परटोकविषै 
शाता है सुख जाविषै एेसा निर्वाणं पव है ॥ २३॥ 

अगिं ध्यानके योगकरि मोक्षकर पावै है तात्र दृष्टान्त दाष्टीन्तकरि 
दृढ क्रे हैः 
 गाथा-अरसोहणजोएणं सुद्धं हेमं हवे जह तह य । 

 काठाईलद्धीएै अप्पा परंमप्पओ हवदि ॥ २४ ॥ 

 संस्छरुल-अतिशोभनयोगेन शुद्धं हेम भवति यथा तथा च । 
कालादिलन्ध्या आत्मा परमात्मा भवति ॥ २४ ॥ 


अ्पाहडमे मेक्षपाहृडकी माषावचनिका । ३०३ 


अर्थे--जैसतै सुवर्णं पाषाण है सो सोधनैकी सामप्रीके सवंधकरि 
शुद्ध सुवर्णं होय है तेसँ काल आदि रुन्धि जो द्रव्य क्षेत्र कारु भाव 
रूप सामग्रीकी प्राति ताकरि यह आत्मा कमैके संयोगकरि अयुद्ध है सो 
ही परमात्मा होय है ॥ २४॥ | 

मवाथ--सुगम है ॥ २४॥ 

आगे कहै है जो-संसारविषैं त्रत तपकरि स्वर्ग होय है सों त्रत तप 
मला ह अत्रतादिकरि नरकादिक गति होय है सो अत्रतादिक श्रे नाहीः- 
गाथा- वर वयतवेहि सग्गो मा दुक्खं होउ णिरई इयरेरहि । 

छायातवद्धियाणं पटिवाठंताण गुरुभेयं ॥२५॥ 
संस्करत-वरं व्रततपोभिः स्वभेः मा दुःखं मवतु नरके इतरैः । 
छायातपस्थितानां प्रतिपायतां गुरुमेदः ॥२५॥ 

अर्थ-- त्रत अर तपकरि स्वर्ग होय ह सो श्रेष्ठै, बर्रि इतर जो अत्रत 
अर अतप तिनिकरि प्राणीके नरकगतिविपं दुःख होय हं सो मति होहु, 
श्रेष्ट नाही । छाया अर आतपकं विषै तिष्रनंवाठेके जे प्रतिपालक कारण 
है तिनिके बडा मेद है॥ 

भावार्थ जसौ छायाका कारण तौ ब्रक्षादिक है, तिनिकरि छया 
कोई बैठे सो सुख प, बरहर आतापका कारण सूर्यं अग्नि आदिक है 
तिनिके निमित्तत आताप दोय तावि वरैटेसोदुःख पाव रेस इनिर्म 
बडा भेद है; तेस जो त्रत तपं आचरे सौ स्रगैका सुख पावे अर्‌ 
इनिकूं न आचर विषय कपायादिककू सवै सो नरकके दुःख पव, रेस 
इनि बडा मेद दै । तात इहां कर्नैका यह आशय है जो जतै निर्वाण 
न होय तेत त्रत तप आदिक प्रवर्तनां श्रे ह याते सांसारिक सुखकी 
प्राति है अर निर्वाणके साधने विषै मी ये सहकारी हँ । विषय कषाया- 
.दिककी प्रवृत्तिका फल तौ केवर नरकादिकके दुःख दँ सो तिनि दुःख- 


३०९ पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित 


निके कारणनिवूं सेवनां यह तो बडी भूलि है, रेस जाननां ॥ २५॥ 
अगे कटै है जो-संसारम रहै जेते त्रत तप पारनां श्रेष्ठ क्या 
परन्तु जो संसार नीसच्या चाहे हं सो आत्माकूं ध्यावो;ः-- 
गाथा--जो इच्छई णिस्सरिहं संसारमहण्णवाउ रुदाओ । 
कम्मिधणाण उहण सो श्ञायह्‌ अप्पयं सुद्धं ॥२६॥ 
संस्क्रत-यः इच्छति निःसत्त संसारमहार्णवात्‌ श्द्रात्‌ । 
कर्मन्धनानां दहनं सः ध्यायति आत्मानं शुद्धम्‌ ॥२६॥ 
अ्थ-- जो जीव रुद्र किये बडा विस्तारखूप जो संसारषप समुद्र 
तात नीसरणकूं चाहै है सो जव कमेरूप इघनका दहन करनेवारा 
जो शुद्ध आत्मा ताहि ध्यात है ॥ 
मावार्थ-निरवाणकी प्राप्ति क्मेका नारा होय तब होय है अर 
कमेका नारा ॒शुद्धात्माके ध्यानतै होय रै सो संभारतै नीषि मोक्षकुं 
चै है सो शुद्ध आत्मा जो कर्ममलते रहित अनंत चतु्यसदहित पर- 
मात्मावूः ध्यावे है, मोक्षका उपाय या विना अन्य नाही ह ॥ २६ ॥ 
आगे आत्मात्र कैसे ध्यव ताकी विधि दिखवि हः-- 
गाथा-- स्वे कसाय युत्तं गारवमयरायदोसवामोरं । 
लोयत्रवहारविरदो अप्पा श्चाएई स्ञाणत्थो ॥२७॥ 
संस्छरत-सवोन्‌ कषायान्‌ धुक्त्वा गारवमरदगगदोषव्यामोहम्‌ । 
` लोकव्यवहारविरतः आत्मान ध्यायति ध्यानस्थः २७ 
अर्थ-मुनि दं सो सवं कपरायनिकूं छोडि तथा गारव मद्‌ राग 
देष तथा मोह इनिकं छोडिकरि अर ॒ लोकन्यवहारतै विरक्त भया ष्यन 
विषै तिष्ठथा आत्माकूं ध्यवि है ॥ २७॥ 


~= ~> "0 भताना नका 


 १-ुदित सं. प्रतिमे “ संसारमदष्णवस्स ददस्स ” एेसा पाठ दै जिसकी 
संस्कृत “ संसारमहाणवस्य खस्य " एसी दहै । 


 अष्टपाहृडम मेोक्षपाहुडकी भाषावचनिका । ३०५ 





भावा्थ-- मुनि आत्मा ध्यावे सो ेसा भया ध्यावे- प्रथम तौ 
क्रोध मान माया कोभ ये कप्राय ह इनि सर्वनिकू छोडे, बहर गारवकृं 
छोडे, बरहर मद॒ जाति आदिका भेद आठ प्रकार है ताक छोडे बहर 
राग द्वेषकूं छोडे ब्र रोकन्यवहार जो संघमें रह्म परस्पर विनया- 
चार्‌ वैयादृत्य धमीपदेशा पढना पढाबनां है ताक भी छोड ध्यानविवै 
तिष्र रेस आत्माकृं ध्यवि ॥ 


इहां कोई एकै सर्वं कपरायका छोडनां कया है ताम तौ सर्वे गा 
मदादिक भय गये न्यारे काहेवु कदे ए ताका समाधान रेस नो--सवं कषा- 
यनिमै गमित रै तौऊ विरोष जनावर्नकू न्यारे कहे हैँ तहां कपायकी प्रबरात्ते 
तौ रेसै है जो-आपके अनिष्ट होय तासं क्रोध करे अन्यकुं नीचा मांनि 
मान करे काटूःकायनिमित्त कपट कर आहारदिविधं छोभ कंर ब्रहरि यह गारव 
है सो-रस, ऋद्धि, सात, एेसै तीन प्रकार है सो ये यद्यपि मानकपायरमे गर्भित 
है तौऊ प्रमादकी बहता इनमे रै तातै न्यारे कहे है। बरहि मद्‌ जाति 
छाम कुल रूप तप वर विद्या देश्वयं इनिका होय है सो न करे । बहि 
राग द्वेष प्रीति अप्रीतिकरं कहिये है, काम प्रीति करनां काम अप्रीति 
करनां, सै लक्षणके विरोपते मेद करि क्या । वरर मोह नाम परस 
ममत्व भावका है, संसारका ममत्व तौ मुनिके है दी नाही अर धमौनु- 
रागत शिष्य मदिविपै ममत्वका व्यवहार हैसो ये भी छोडे। रेस 
भेदविवक्षाकि न्यरे करे दै, पे ध्यानकं घातक भाव हैँ इनिकरू छोडे 
विना ध्यान होय नाही जात जसैँ ध्यान होय तेस. कर ॥ २७ ॥ 


आग याहीकू विरोष करि करै दै,-- , 


गाथा-गिच्छत्तं अण्णाण पाव पृण्णं चएवि तिविहेण । 
मोणव्वएण जोई जोयत्थो जोयणए अप्या ॥२८॥ 


अ० ब २० 


३०६ पंडित जयच॑ंदजी छावड़ा विरचित- 


संस्क्रत-मिथ्यात्वं अज्ञाने पापं पुण्यं त्यक्त्वा त्रिविधेन । 
मोनव्रतेन योगी योगस्थः योतयति आत्मानम्‌ ।॥२८॥ 
अर्थ--योगी ध्यानी मुनि दै सो मिध्यात्व अज्ञान पाप पुण्य इनिवू 
मन वचन कायकरि छोडि मोनव्रतकीरि ध्यानक्रिषै तिष्ठा आत्मां 
ध्यावे है ॥ 
 भावार्थ--केई अन्यमती योगी ध्यानी कारव र तात जेनरिगी भी 
कोई द्रव्य्िग धरे होय तके निषेध निमित्त ेसँ कट्या है जो-- 
मिध्यात्व अर्‌ अज्ञानवृं छोडि भात्माका स्वरूप यथा्थं॑जानि श्रद्धान 
जान न किया ताके मिध्यात्व भज्ञान तो ठग्या रद्या त्र ध्यान कादेका 
होय, बरि पुण्य पाप दोऊ बेधस्वरूप हैँ इनि विप प्रीति अप्रीति रहै 
जेत मोक्षका स्वरूप जान्यां नाही तव ध्यान काहेका होय, बरहि मन 
वचनकी प्रवृत्ति छोडि मोन न करे तो एकाग्रता कैसे होय। ताते 
मिध्यास्व अज्ञान पुण्य पाप मन वचन काय कौ प्रदरत्ति छोडना ध्यान- 
विप युक्त क्या है रेस आत्मा ध्याये मोक्ष होय है ॥ २८ ॥ 
सर्ग ध्यान करनैवाछा मोन करि तिष्ठे है सो कहा विचारि करि 
तिष्ठे है, सो के हे- | 
अनु° छंद्‌ः-जं मया दिस्पदे रूवं ते ण जाणादि सब्बहा । 
जाणभे दिस्सदे ण॑तं तम्हा जेपेमि केण हं ॥२९॥ 
संस्करुत-यत्‌ मया दश्यते रूपं तत्‌ न जानाति सवेथा । 
ज्ञाय दयते न तत्‌ तस्मात्‌ जल्पामि केन अहम्‌ २९ 
र्थ--जारूपकू भै देख हं सो रूप मूर्तीक वस्तु है जड है अचे- 
तन है सरव प्रकार करि कल ही जाणै नाही है, भर में ज्ञायकट्रं सो 


१--मु. सं. प्रतिमं "णते इसकी संस्कृत अनन्तः* की ह ॥ 


अष्टपाहुडमे मोक्षपाहृडकीं भाषावचनिका । ३०७ 


अमूत्तीकट्ं यह जड अचेतन है सं प्रकार कारि कही जाणे नाही है, 
ततिं म कौनसू बोद्धं ॥ 
भावाथ--जो दूजा कोऊ परस्पर बात करन वाला होय तब परस्पर 
-बोरनां समवे, सो आत्मा तौ अमूक्तीक-ताके वचन बोरनां नांही, अर 
जो रूपी पुद्रक है सो अचेतन है कट्‌ जाणे नाही देवे नांही । ताते 
ध्यान करर्नेवाखा कहै है-मै कोनसु वोद्धं ततिं भरे मोन दै ॥ २९॥ 
अगं कै हं जो-रेस ध्यान करै सर्वं कर्मके आलछरवका निरोध 
-करि संचित कर्मका नाश करै हैः-- ` 
-छोक--सव्ापवणिरोहेण कम्म खवह्‌ संचियं । 
जोयत्थो जाणणए जोई जिणदेवेण भासियं ॥३०॥ 
-संस्करत-सवोश्छवनिरोधेन कर्म क्षपयति संचितम्‌ । 
योगस्थः जानाति योगी जिनदेषेन भाषितम्‌ ॥३०॥ 
अर्थ-- योग ध्यानवि्ैँ तिष्टवा योगी मुनि ह सो सर्वं कर्मके आघ्र 
वका निरोधकरि संवरथुक्त भया पूर्वै वांयेजे कर्म ते संचयरूप ह 
-तिनिका क्षय करे हे रेस निन्देव काहे सो जाणिये ॥ 
मावार्थ--ध्यानकरि कर्मकरा आस्रव रफ यतिं आगामी वन्ध होय 
नाही अर प्रवं संचे कमक निजेरा होप ह ततर केवक्ञान उपजाय मोक्ष 
प्रात्त होय है, यह आघ्माक्रे ष्यानका माहास्प ह ॥ ३० ॥ 
आग कटै है जो ग्पत्रहारमैं तपर है तके यह .ष्यान नांही;-- 
 गाथा-जो सुत्तो यवहारे सो जोई जग सकञ्जम्मि । 
जो जन्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणो कञ्जे ॥३१॥ 
-संस्करत-यः सुप्तः व्यवहारे सः योगी जागतिं स्वकार्ये । 
यः जागतिं व्यवहारे सः सुपः आमनः कारये ॥३१॥ 


३०८ पंडित जयचंदनी छावड़ा विरचित- 


अर्थ--जो योगी भ्यांनी मुनि व्यवहारम सूता है सो अपनां लरू- 
पका कायैविै जागे है, बि जो ग्यवहारविरै जागे है सो अपना 
आत्मका्यविरपै सूता है ॥ 

मवाथ--मुनिके संसारी व्यव्हार तौ कष है नाही, अर जो है 
तो मुनि कहिका £ पांडी है । बहुरि धर्मका व्यवहार संघ रहनां महा- 
्रतादिक पाठन। एसे म्यवहारमे भी तत्पर नाही है, सवं प्रदृत्तिकी 
निदृत्ति करि व्यान कर है, सो व्यवह सूता किये, अर अपन 
आतस्वरूपमे छीन भया दरव है जाणैँ ह॑सो अपने आत्मकार्यविधे जगि 
है । बह्ीरे जो इस व्यवहार तत्पर है सावधान है खरूपकी दष्टि नाही 
है सो व्यव्हार जागता किये ॥ ३१ ॥ 

आगे यह कै है जो---योगी पूर्वोक्त कथनवू जाणि व्यवहार 
छोडि आत्मकार्यं करे है;ः-- 
गाथा--इय जाणिरण जोई ववहारं चयह सव्वहा सव्वं । 

 क्षायई परमप्ाण जह भणियं जिणवरिंदेहिं ॥३२॥ 
सस्छृत-इति ज्ञात्वा योगी व्यवहारं त्यजति सवथा सर्वम्‌ ¦ 

ध्यायति परमात्मानं यथा भणितं जिनवरेन्द्रः ॥२२॥ 

भथं-ेसे पूर्वोक्त कथन्ू जाणिकरि योगी ध्यानी मुनि दै सो 
व्यवहार सवे प्रकारही छोडे है अर परमात्मं ष्यत है, केर ष्यवि है- 
जसँ भिनद तीथकर सर्वज्ञदेवन क्या है तैसै ध्यव है ॥ 

भावार्थ--सवेथा सवे व्यवहारं छोडनां क्या, ताका तौ आशय 
यह जो--लोकन्यवहार तथा धर्मव्यवहार सर्वही छोड ध्यान होय है । ` 
अर जैसे भिनदेवनेँ क्या तसै परमात्ाका ध्यान करनां सो अन्यमती 

१--यु. सं. ` +य, स. रिम " जिगवरिदेण › एसा पाठ है, जिसकी संत ` जिनब- 
रेन्देण.' हे । | 
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परमात्माका स्वरूप अनेक प्रकार अन्यथा कटै है, ताका ध्यानका भी 
अन्यथा उपदेश करे है, ताका निषेध है । जिनदेवने परमात्माका तथा 
ध्यानका स्वरूप कह्या सो सत्यार्थ है प्रमाणभूत है तेरह योगीश्वर करं 
है, तेई निर्वाणवू पँ हँ ॥ २२॥ 

अगे जिनदेषनेँ जसँ ध्यान अध्ययनकौ प्रदरत्ति कही हं तैस उपदेश 
-गाथा-पंचमहव्वयजुक्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ¦ 

रयणत्तयसंज॒त्तो स्ञाणज्ज्ञयणं सदा णह ॥ २३२ ॥ 
-गाथा-पैचमहाव्रतयुक्तः पंचसु समितिषु तिख्षु गु्रिषु । 
रत्नत्रयसंयुक्तः ध्यानाध्ययनं सदा इर ॥ ३३ ॥ 

अर्थ--आचर्यं कह है जो--पांच मंहात्रतकरियुक्त मया, ब्रह पांच 
समिति तीन गुति इनिविपै युक्त भया, ब्रहि सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्र 
जो रत्नत्रय तिसकरि संयुक्त भया, है मुनिजनहौ तुम ध्यान अर्‌ 
अध्ययन शाघ्नका अभ्यास ताहि करौ ॥ 

मावाध्र--अर्दिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य॒परिग्रहत्याग ये ता पांच 
महात्रत, अर ईैयौ भ्रा एपणा आदाननिक्षेपणा प्रतिष्ठापनां ये पांच 
समिति, अर मन वचन कथका निग्रहरूपं तीन गुक्ति, यहु तेरह प्रकार 
चारित्र जिनदेवने क्या हं तिसकरि युक्त होय, अर निश्चय व्यवहारल्प 
सम्यग्दर्शान ज्ञान चारित्र कया हे इनिकरि युक्त हीय करि ध्यान अर 
अध्ययन करवाका उगप्देशा दै । तहा प्रधान ताष्यान हही अर तिस 
न शरम तर शाघ्ठका अभ्यासम मन छगर्विं यही ध्यानतुल्य है जाते 
शाच्नमे परमात्माका स्वरूपा निर्णय है सो यह ध्यानहीक। अंग दै ॥३३॥ 

अगं करै है जो रत्नत्रयकूं आराध है सो जीव आरधक ही है, 





३१० पंडित जयचैद्रजी छावड़ा विरवित- 


गाथा-रयणत्तयमाराहं जीवो आराहओ युणेयग्बो । 
आराहणाविहाणे तस्स फलं केवरं णाग ॥३४॥ 
संस्फत-रत्नत्रयमाराधयन्‌ जीवः आराधकः ज्ञातव्यः । 
आराधनावि प्रानं तस्य फर केवल्ञानम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ--रतनत्रय जो सम्यग्दशन ज्ञान चलति ताहि आराघता जीव 
है सो आराधक जानना, अर जो आराधनाका विधान है ताका फल 
केवरन्ञान दै ॥ 
मावार्थ- जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रक आराधे है सो केवलन्ञानकूं 
पावै है सो जिनमारमयै प्रसिद्ध है ॥ २४ ॥ | 
आँ कहै है जो शुद्र आत्मा है सो केवलज्ञान है अर केवलज्ञान है. 
सो शुद्धात्मा दैः- 
गाथा--सिद्धो सुद्धो आदा सब्बण्टर सलोयदरसी य । 
सो जिणवरेहिं भणियो जाण तुमं केवरं णाणे॥२५॥ 
संस्करत-सिद्धः शुद्धः आत्मा सर्वज्ञः सर्वलोकदस्तीं च.। .. 
सः जिनवरेः मणितः जानीहि स॑ केवरं ज्ञानप्‌॥२५॥ 
अर्थ--आत्मा जिनवर्‌ सर्धक्ञदेवै एसा कदा दै, कैसा है--. 
सिद्ध; काद्कगि निप्रज्या नांदी दै स्वय॑सिद्र टे, बहुरि युद्ध है कर्ममख्तै, 
रहित है, बररि सर्वक्ष हं स छोकालोकतरू जान हं बर्रे स्वैदर्श है 
सवे छोक अलोककुं देले हं, एसा अत्मा ह सो सुने ! -तिसहीकृ्‌ तू 
केवलज्ञान जागि अधवा तिस केवलन्ञानहीकू अध्मा जांणि । आत्मा 
अर ज्ञानम कदू प्रदेश भेद है नाही, गुण युणी मेद है सो गोणह। 
यह आराधनाका फर प्र केवलन्ञान कदा, सो ह ॥ ३५॥ 
 अ्गैँ कहै है जो योगी जिनदेवके मतकरि रलत्रयक आरे ह सो. 
आत्ादू ष्यत दै;-- ॑ 
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गाथा-रयणत्तयं पि जोई आराहह जो ह जिणवरमएण । 
सो श्षायदि अप्पाणं परिहर परं ण संदेहो ॥२६॥ 
संस्क्रुत-रत्नत्रयमपि योगी आराधयति यः स्फुटं जिनवरमतेन। 
सः ध्यायति आत्मानं परिहरति परं न सन्देहः ॥२३६॥ 

अथं-- जो योगी ध्यानी मुनि जिनेश्वद्धेवके मतकी आज्ञाकरि त्न- 
त्रय सम्यग्दरौन ज्ञान चाण्त्रिू निश्वयकरि आरापै है सो प्रगटपणँ आसमा- 
हूं ध्यावै है जते रलत्रय आत्माका गुण है । अर गुण गुणी मेद 
नाही, रल्त्रयकी आराधना है सो आत्माहीका आराधन है सो ही पर- 
द्यू छोडे है याम संदेह नाही ॥ ३६ ॥ 

मावार्थ-- सुगम है ॥ २६ ॥ 

आग पृथा जो आत्माविषै रत्नत्रय वैस है ताका उत्तर आचार्य 


करे हैः-- 


गाथा-ज जाणह्‌ त णाण ज पिच्छह्‌ तं च दसणं णेय । 

तं चारित्ते भणियं परिहारो पण्णपावाण ॥३७॥ 
संस्करुत-- यत्‌ जानाति तत्‌ ज्ञानं यत्पश्यति तच दशैनं जेयम्‌ । 
तत्‌ चारित्रं भणितं परिहारः पण्यपापानाम्‌ ॥३७॥ 
अर्थ- जो जाणो सो ज्ञान टै, जो देखे सो दर्घ॑न है, बहरि जो 

पुण्य अर पापका परिहार है सो चच है; रेै-जननां ॥ ` 
भावाथ--इहां जाननेवाखा अर देखनेवाछा . अर त्यागनवाखा र्न 
ञान चछिकू च््यासोये तो गुणीके गुण है ते कत्त होय नाही यार्त 
जानन देखन त्यागन त्रियाका कत्त आत्मा दै, यातं ये तीनू आत्माही 
है गुण गुणी किल प्रददा मेद है नांदी | खै रत्नत्रय है सो आत्माही 

है, एवै जाननां ॥ ३७ ॥ 


३१२ पंडित जयचद्रजी छावडा विरचित- 


आग इसही अर्थक अन्य प्रकार करि क है,-- 
` गाथा-तश्चरूद सम्मत्तं तच्चगगहणं च हवह सण्णाण । 
चारितं परिहारो पर्थपियं जिणवररिदेर्हि ॥२८॥ 
संस्कुत-तत्वरुचिः सम्यक्त्वं ततवग्रहण च मप्रति संज्ञानम्‌ । 
चारित्रं परिहारः प्रजसिपितं जिनवरेनदरः ॥३८॥ 
अर्थ--तर्त्वरुचि है सो सम्यत्क्व है, तत््वका ग्रहण है सो सम्यग्ञान 
हे, परिहार है सो चारित्र, रेस जिनवरेन् तीर्थकर सर्वजञदेवरनँ कह्या है ॥ 
मावार्थ-- जीव अजीव आलरव बंध संवर निजेरा बंध मोक्ष इनि 
तत्ननिका श्रद्रान रुचि प्रतीति सो सम्यग्दशन है, बटर तिनिहीका 
जाननां सो सम्यन्ञान हं, बहे परद्व्यका परिहार तिसरसंबधी ्रियावी 
निवृत्ति सो चारित्र है; रेस जिनेश्वरदेवनैँ कल्या दै, इनिक्रं निश्चय म्यव- 
हार नय करि आगमके अनुसार साधनां ॥ ३८ ॥ 
अगे सम्यग्दशनवूं प्रधानकरि कहै हैः- 


गाथा-दसणसुद्धो सुद्धो दंसणसुद्धो हेड णिष्वाणे । 
देसणविदहीणपुरिसो न लह तं इच्छियं लाई ॥३९॥ 
संस्करृत-दशेनछद्धः शद्धः दरनश्यद्भः रभते निर्वाणम्‌ । 
दशेनविदहीनपुरुषः न लभते ते इष्ट लाभम्‌ ॥२९॥ 
सर्थ- जो पुरुष दरीनकरि शुद्र दैसोही शुद्ध है जरति दर्शन 
शुद्ध है सो निर्वाणकूं पतरै है, बहुरि जो पुष सम्यग्दशशनकारि रहित 
है सो पुरुष ईप्सित छाम जो मोक्ष ताहि न पवि है ॥ 
मावार्थ--रोकमै प्रद्र है जो कोई पुर क्र वस्तु चाह ताकी 
रुचि प्रतीति श्रद्धा न होय तो ताकी प्रापि न हीय यात सम्यग्द्ानही 
निवीणकी प्राति विष प्रधान है ॥ ३९॥ 


 अष्टपाहृडम मोक्षपाहुडकी भाषावचनिका । ३१९ 





आमे करै है जो-एेसा सम्यग्दर्शनका प्रहणका उपदेश सार है 
-तावूं जो मानँ है सो सम्यत्वव हैः-- 
गाथा- हय उवएसं सारं जरमरणहरं खु मण्णए ज तु । 
तं सम्मत्तं भणियं सवणाण सावयाण पि ॥४०॥ 
-संस्करत-इति उपदेशं सारं जरामरणहरं स्फुटं मन्यते यत्त॒ । 
तत्‌ सम्यक्त्वं भणितं भ्रमणानां श्रावकाणामपि ॥४०॥ 
अर्थ--इति किये टेसा सम्यग्देन ज्ञान चारिघ्रिका उपदेश है सो 
सार टै जरा मरणका हरणेवाला है तहां यङ्ग जो मनदहेषश्रद्रैहै सो 
ही सम्यक्त्व क्या ह॒सो मुनिनिकृं तथा श्रावकनिक्रू स्वहीवूं कश्चा है 
ताते सम्यक्तपू्वैक ज्ञान चास्त्रं अंगीकार करो ॥ 
मावार्थ-जीवके जे ते भाव हैं तिनिमै सम्यग्दशचन ज्ञान चरित्र 
सार है उत्तम हँ जीवके हित है, बरहि तिनिमे भी सम्यग्दद्ांन: प्रधान 
है जति याबिनां ज्ञान चापत्रिभी मिथ्या कवे दै तात सम्यग्दशनवृं 
प्रधान जांणि पह अगीकार करनां, यह उपदेश मुनि तथा श्रावकं 
सबही है ॥ ४० ॥ 
आगे सम्ण्ञानका स्वरूप के हैः-- 
गाथा-जीवाजीवविहत्ती जोई जाणेह जिणवरमणएण । 
तं सण्णाणं भणियं अवियत्थ सब्वदरसीर्हिं ॥ ४१॥ 
संस्करुत-जीवाजीव विभक्तिं योगी जानाति जिनवरमतेन । 
तत्‌ संज्ञानं भणिते अवितथ सवेद्धिमिः ॥ ४१॥ 
अर्थ---जो योगी मुनि जौव अजीव पदार्थका भेद्‌ जिनवरके मतकरि 
जरते है सो सम्यश्ञान सवद स्थका देखना सवक्ञदेवनँ कड्या है 
सो ही सत्यार्थ दै, अन्य छद्मस्थका कट्या सत्यार्थ नाही असत्यार्थं है, 
सर्वज्ञका कड्या ही सत्यार्थ है ॥ 


३१४ पंडित जयचंदजी छावड़ा विरचित- 


भावाथे--सर्वज्ञदेव जीव पुद्रछ धर्म अघम आकाश काठ ये छह 
दन्य कहे ह तिनि जीव तौ ददौनज्ञानमयी चेतना स्वरूप कट्या है सो 
अमूर्तीक है स्प रस॒ गंध वर्णं इनिरते रहित दै अर पुद्रर आदि पाच 
अजीव कहे ह ते अचेतन हँ जड है तिनि पुद्रक स्प रस गंध वण 
शब्दसहित मूर्तीक है ददरियगोचर है, अन्य अमूर्तीक है; तहां आकाशादि 
च्यरितोनेसैँ है तै तिषठ है, अर जीव पुद्रलकै अनादिसंबेध है 
छग्मस्थके इंदियगोचर पुद्ररस्कंध हँ तिनिकं ्रहणकरि रागद्वेष मोहरूप 
परिणमे है शरीरादिकं आपा मनि है तथा इष्ट॒ अनिष्ट मानि रागदरेषरूप 
होय है यति नवीन पुरक कर्मरूप होय वेधं प्राप्त होय है, यह 
निमित्त नेमित्तिकमाव है; एेसँ यह जीव अज्ञानी भय। संता जीव 
धुद्रलका भेदवूं न जानि भिध्याज्ञानी होय है । याते आचाय कै ह 
जो जिनदेवके मतत जीव अजीवका मेद॒ जानि सम्यम्ज्ञानका स्वरूप 
जाननां, बहुरि यह जिनदेव कंह्या सो ही सत्यार्थ है प्रमाण नयर्कारि सै 
ही सिद्ध होय है जाते जिनदेव स्न हे सो सव वस्तुव प्रत्यक्ष देि- 
करि कल्या हे । अन्यमती छद्मसय हँ तिनिनँ अपनी बुद्धिम , आया तेस 
कस्पना करि कट्या है सो प्रमाणसिद्ध नांदी; तिनिमे केर वेदान्ती तो. 
एक ब्रह्मपात्र कर है अन्य॒श्र्ट वस्तुभूत नाही मायारूप अवस्तु है 
सै मनं है, अर के्‌ नैयायिक वैरोपिकि जीवकं सर्वथा नित्य 
सर्वगत कर हैँ जीवके अर ज्ञानगुणक सवथा मेद मानँ है अर अन्य 
कायमात्र है तिनिवूं ईस्र कर है एेसं मानै हं, वरर केद सांस्यमती 
पुरषवूं उदासीन चैतन्यलखरूप मानि सवैथा अकंत्ती माने है ज्ञानक प्रा- 
नका धर्म मानं हे, केई “वोद्धभमती सर्वं वस्तुकं क्षणिक मन है सवथा 
अनित्य माने है तिनिमे भी मतभेद अनेक र, केई विज्ञानमात्न तत्व मानँ 
ह केई सर्वथा सूल्य मनँ ह कोर अन्यप्रकार मानें है, बररि मीमांसक. 


मि ^ 9 क क ~ > ॥ ॥ + 


अष्टपाहृडमे मोक्षपाहृडकी भाषावचनिका । ३१५. 


कर्मकांडमात्रही तत्व मानै हँ जीववूं अणुमात्र मारे है तौऊ कछ परमाथ 
नित्य वस्तु नाही इत्यादि मानँ है, बहि चा्वाकमती जीवकं तत्व मानै 
नाही प॑चभूतते जीधरकी उत्पति माने है । इत्यादि बुद्रिकस्पित तत्व मांनि 
परस्पर विवाद करै हँ, सो युक्तही है--वस्तुका प्रणरूप दीयै नाही त 
जैसे अघे हस्तीका विवाद करै तैस विवादी होय; तातै जिनदेव सर्वज्ञ 
है वस्तुका पूर्णरूप देख्या है सोटी कड्या है सो प्रमाण नयनिकरि अनेका- ` 
न्तस्वरूप सिद्र होय है सो इनिकी चच हेतुवादके जनके न्यायराल्ल है 
तिनितैँ जानी जाय है; यात यह उपदेश ह-जिनमतमे जीवाजीवका खूप 
सत्याथं क्या है ताक जानै ह सो सम्थग्ञान है एेसा जांणि जिनदेवकी 
आज्ञा मानि सम्यन्ानकूं अंगीकार्‌ करनं, याहीते सम्यक्चारित्रकी प्रपि 
होय है, एस जननां ॥ 

आँ सम्यक्चारित्रका खरूप कहै ै;-- 
गाथा-जं जाणिरण -जोदं परिहारं कणई्‌ पुण्णपावाण । 

तं- चारितं भणियं अवियप्यं कम्मरदहिणिं ॥ ४२ ॥ ` 
संस्कत -यत्‌ ज्ञात्वा योगी परिहारं करोति पुण्यपापानाम्‌ । 
तत्‌ चारित्रं भणितं अविक्वं कर्मरहितेः ॥ ४२॥ 

अर्थ---यागी ध्यानी मुनि ह सो तिस पर्वोक्तं जीवका भेदरूप 
सत्यार्थसम्यम्ञान ताहि जानिकीरि अर पुण्य तथा पाप इनि दोउनिका 
पट्हिर करं त्यागकर सो चारित्र धातिकमंते रहित जो सरवन देव ताने 
क्या है, केसा हं निर्विकल्प हं प्रगरतिश्टप जे क्रियाके विकस्य तिनिकीरे 
रहित हं ॥ ४२ ॥ । 

मावार्थ-- चारित्र निश्चय व्यवहमर मेदक दोय भेदगूप है, तहां 
महाव्रतं समिति गुतिके मेदकरि क्या रै सो तौ व्यवहार है तिनि 
्रवृ्तिरयः क्रिया है सो". जुभकर्मखूप बध करे हे अर इनि त्रियानिरमे 





३१६ पंडित जयवच॑द्रजी छावड़ा विरचित- 


मीति री पि जे क जप 0द0०.२०८० केण 





जेता अंडा नित्रत्ति है ताका फल बैध नांही है, ताका फल कर्मकी एक 
देका निर्जरा है । अर सर्वं कर्मत रहित अपनां आत्मस्ठरूप होनां सो 
निश्चय चासि है ताका एक कर्मका नाराही है, सो यह पुण्य पापके 
परिहाररूप निर्विकल्प है, पापका तौ त्याग मुनिके है ही, अर पुण्यका 
त्याग रसँ जो-ञ्यभ याका फ पुण्य कर्मका बंधे ताकी वांछा 
नाही है; वंधके नाराका उपाय निर्विकटप निश्चय चारित्रका प्रधान 
उद्यम है | एेसैँ इहां नििकल्प पुण्य पापकरि रहित रेसा निश्वय चाछिरि 
क्या है । चौदह गुणस्थानके अंतसमय पूर्ण ॒चासतरि होय है, तिसतै 
खगताही मोक्ष होय ह रेसा सिद्धत है ॥ ४२॥ 

आँ करै है जो-रेसे एनत्रयसहित भया तप संयम समिति पाकता 
शुद्धत्मावू ध्यावता मुनि निर्वीण पत हैः- 
गाथा-जो रयणत्तयजुत्तो इणई तय संजदो ससत्तीए । ` 

सो पावह्‌ परमपयं क्चायतो अष्पयं सद्धं ॥४२॥ 
संस्क्रत-यः रत्नत्रययुक्तः करोति तपः संयतः सखक्षक््या । 
सः प्राप्नोति परमपदं ध्यायन्‌ आत्मानं छद्म्‌॥४३॥ 

अथ- जो मुनि रत्नत्रयसंयुक्त भया संता संयमी अपनी शक्तेसाख 
तप करै हे सो डुद्ध आत्माकरू ध्यावता संता परमपद जो निर्वाण ताहि 
पवि ह ॥ 

भावाधै-- जो मुनि संयमी पेच महाव्रत पंच समिति तीन गुपति यह 
तेरह प्रकार चारित्र सोही प्रदृत्तिरूप व्यवहार चारित्र संयम ताकू अंगी- 
कार करि अर पूर्वोक्त प्रकार निश्चय चारित्रकरि युक्त भया अपनी शाफै- 
सारू उपवास कायङ्केदादि बाह्य तप करे है सो मुनि अन्तरंग तपजो 
ध्यान ताकरि शुद्ध सालावृं एकाग्र चित्तकरि ष्यावता सन्ता निबणकू 
पावे दै ॥ ४२ ॥ 


अष्टपाहुडमे मोक्षपाहृडकी भाषावचनिका । ३१७. 





आग कहै है जो-ध्यानी मुनि एसा भया परमात्माकू ध्यव हैः-- 
गाथा-- तिहि तिण्णि धरवि णिच्वं तियरदहिभो तह तिएण 
परियरिभो । 
दोदोसविष्यघुको परमप्पा श्ञायण जोई ॥४४॥ 
संस्क्रत-त्रिभिः त्रीन्‌ धूत्वा नित्यं त्रिकरहितः तथा चरकेण 
परिकरितः 
दविदोपविग्रधुक्तः परमात्मानं ध्यायते योगी ॥४४॥ 
अर्थ-- त्रिभिः" कटिये मन वचन कायकीरे, ५ त्रीन्‌ " किये वौ 
शीत उष्ण तीन काल्योग तिनिहि धरि करि, बर्रि त्रिकरहित किये 
माया मिध्या निदान तीन शस्य रतानकीरे रहित भया, तथा “५ त्रिकेण 
परिकरितः ”” दर्शन ज्ञान चासि करि मंडित भया, वरर दो दोप किये 
रागद्वेष तेही भये दोप्र तिनिकरि रहित भया योगी ध्यानी मुनि है सो 
परमात्मा जो सर्वकर्मरहित शुद्ध परमात्मा ताक ध्यावे है ॥ 
भावाथ--मन वचन कायकरि तीन काल योग धारि परमात्माकू 
ध्यावे सोरेसै क्ट दढ रहै तब जाणिये यकै ध्यानकी सिद्धिर 
कष्ट अये चिंगिजाय तव ध्यानकी सिद्धि काहैकी £ बहुरि कोई प्रकारकी 
चित्तम शल्य रहै तब चित्त एकाग्र होय नांही तब ध्यान कसँ होय १ 
ता्तँ शस्य रहित कल्या, बरहर श्रद्धान ज्ञान भाचरण यथाथ न होय 
तब ध्यान काहैका ताते दशन ज्ञान चापिति मंडित कष्या, व्रि राग द्वेष 
इष्ट अनिष्ट बुद्धि रहै तब ध्यान कै होय १ ताते परमात्माका ध्यान करे 
सो एसा होय करै, यह तात्पर्यं है ॥ ४४ ॥ | 
भागँ कहै है जो-रेसा होय सो उत्तम सुद्‌ पावे है-- | 
माथा-मयमायकोहरिभ रोहेण विवज्निओ य जो जीवो । 
` भिम्मलसदहावजुत्तो सो पावह उत्तम सोक्खं ॥४५॥ 


३१८ पंडित जयचंद्रजी छावडा विरचित- 


संस्करत-मदमायाक्रोधरहितः लोभेन विवर्जितश्च यः जीवः 
निर्मरस्वमावयुक्तः सः प्राप्नोति उत्तमं सौख्यम्‌ ४५ 
अर्थ- जो जीव मद माया कोध इनिर्कारे रहित होय बरहि छोभ- 
करि विदोषकि रहित होय सो जीव नि्मल विष्युद्ध स्वभावयुक्तं भया 
उत्तम सुखकं पवे है ॥ 
भावार्थ- लोकम एसे ह जो मद॒ कहिये अतिमानी बहि माया 
कपट अर क्रोध इनिर्कारि रहित होय अर खोभर्कीरे विरोष रहित होय 
सो सुख पपे है, तीव्रकषायी अति आकरुरतायुक्त होय निरंतर दुखी 
रहै है; सो यह रीति मोक्षम भी जाणुं--जो क्रोध मान माया कोभ 
च्यार कषाय रहित होय है तब निर्मल भाव होय तब यथाष्यात 
चासति पाय उत्तम सुख पाव है ॥ ४५.॥ 
आग कै है जो विषय कपरायनिमे आसक्त है परमात्माक्षी भावनर्ति 
रहित है रौद्रपरिणामी है सो जिनमतसुं पराङ्मुख है सो मोक्षके सुख- 
निवं नाही पवे है-- 
गाथा--विसयकसाएदि जदो रुदो परमप्पभाषरदहियमणो । 
सो ण लह सिद्धिसुह जिणश्ुदपरम्बुहो जीषो ॥४६॥ 
संस्करृत-विषयकषयेः युक्तः रुद्रः परमात्मभावरहितमनाः । 
सः न रभते सिद्धिसुख जिनयुदरापराङ्युखः जीवः ४६ 
अर्थ--जो जीव विषय कप्रायनिकरि युक्त है, बहुरि रुद्रपरिणामी है 
हिसादिकं विषयकप्रायादिक पापनिषिषे हषसंहित प्रवत्ते है, बहि पर- 
-मात्माकी भावनाकरि रहित है चित्त जाका एसा जीव निनमुद्रातै परा- 
बसु है सो एेसा सिद्धिषु जो मोक्तका सुख ताहि नाही पतै है ॥ 
भावार्थ--जिनमतै एेसा उपदेशं है जो हिसादिक पापनित विरक्त 
उर विषय कषयनि आसक्त नांही अर ॒परमात्माका स्वरूप ` जांणि 


सो षोकिि 


 अष्टपाहृडमे मेोक्षपाहृडकी माषावचनिका । ३१९ 


तिसकी भावनासहित जीव होय है सो मोक्ष पवि है तातै जिनमतकी 
सुदासं जो पराङ्मुख है तके काहिते मोक्ष होय संसारी भमै है । 
इहां रुद्रका विशेषण किया है तका रसा भी आराय है जो र्र ग्यारा 
होय ह ते विषय कपायनि्मे आसक्त होय जिनमुदर्तिं शष्ट होय है 
तिनके मोक्ष न होय है, तिनिकी कथा पुराणनितँ जाननी ॥ ४६ ॥ 


सगि कहै है जो--जिनमुद्रत मक्ष होयदैसो यहं मुद्रा जिनि 
जीवनि्वू न स्वै हैते संसारम ही तं हैः-- 


शाथा-जिगघुदं सिद्धिमुहं हवेद णियमेण जिणवरुदिषा । 
सिषिणे वि ण सूच्‌ पुण जीघा अच्छंति मवगहणे ४७ 
संसकरत-जिुद्रा सि द्वेमुख भरति नियमेन जिनवरोदिष्टा | 
खप्नेऽपि न रोचते पुनः जीवाः तिष्ठति मवगहने ४७ 
अथ--निनमुद्रा ह॑सो हो सिद्धपुख ह मुक्तिपुषही ह, 
कारणविष कार्यका उपचार जाननां, निजमुदा मोक्षका कारण है मेोक्षपुख 
ताका कार्य है केपी ह जिनमु राजिन भगवनन जेसी कही है तसीही ` 
है । तहां एसी जिनमुद्रा जो जीवर साक्षात्‌ तो दिही रहो स्वपरविर्षैभी 
कदाचित्‌ भी न स्यैदैताका सपरा ग्रै है तोह अतज्ञाअवरिहै तौ 
षो जीव संसारल्पर गहन वनवरं तिप रै मोक्षकर पुखकृं नाही पतर ह ॥ 
भावार्थ--जिनःवभापित निनपतुदा मोक्षका कारण है सो मेक्षरूप 
दही है जति जेनमुद्राफे धारक वतमानमेभी सरधोन सुखकरं भोगवै है 
अर पीछै मोक्षके सुख पत्रि है । भए जा जीवत्रं यहन स्चदैसो 
मेक्ष नांही पवरे है संसारी रहँ र ॥ ४८७॥ 
आग कैर जो परमामाक्ं ष्यतिरैसो योगी लोभरह्त हेय 
नवीन कर्मका आलव नाही के है-- 


३२० पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 


भाथा-परमप्पय श्चा्यतो जोर युद मरदलोहेण । 
णादियदि णवे कम्म णिदिषं जिणवररिदेहि ॥४८॥ 
सस्कृत-परमात्मानं ध्यायन्‌ योगी च्यते मलदलोमेन । 
| नाद्रियते नवं कर्म निर्दिष्टं जिनवरेन्रेः ॥४८॥ 
अर्थ-- जो योगी ध्यानी परमात्मा ध्यावतां संता वरते है सो मल- 
का देनहारा जो छोभकपाय ताकि दृष्यि है ताक छोभ मल न रगँ 
हैं याहीतै नवीन कर्मका आखव ताक न होय यह जिनवरेन्द्र॒तीर्भकर 
सर्व्ञदेवने कष्या दै ॥ 
भवार्थ--मुनिमी दोय अर परजन्मसंब्रेधी प्रप्िका खोभ होय निदान 
करे तारकैः प्ररमात्माका ध्यान नाही यातै जो परमात्माका ध्यान करे ताके 
इस लोक परलोकसंबरधी परद्रभ्यका कषर भी लोभ न होय है याही 
तकिं नवीनकर्मका आस्रव न होय है, प्रह जिनदेव कही है । यह शोभ- 
कषाय ठेसा है जो--दशम गुणस्यान ताईं पहुँचि अन्यक्त होय भी 
आत्माके मल लठगवे है तातं याका काएनाही युक्त है । अथवा जहां 
ताईं मोक्षकी चाहरूप रोभ रहै तहां ताईं मोक्ष न होय तात लोभका 
भत्यन्त नपरे ह ॥ ४८ ॥ 
अगं कहै दहै जो रसै निर्छोभीं होय दढ सम्यत्क्व ज्ञान चास्त्रिवान 
होय परमात्मा ्यवि सो परमपदं पवि है;-- 
गाथा--होउण दिटिचरित्तो दिढसम्पत्तेण भावियमरंओ । 
्चाय॑तो अप्पाण परमपयं पावए जोई ॥४९॥ 
संस्कृत -भूत्वा दटचरित्रः दटसम्यक्त्वेन भावितमतिः । 
ध्यायन्नात्माने परमपदं प्राप्नोति योभी ॥४९॥ 
अर्थ--रेसै पू्वक्त प्रकार योगी ध्यानी सुनि टढसम्यक्त्वकीरे भावित ' 
है मति जाकी बरूरि इढ है चारित्र जाके एेसा होयकारि आत्माकुं ध्यावता 
संता परमपद जो परमापद ताकृं पतै है ॥ | 


उष्टपाहृडमं मोक्षपाहृडकी भाषावचनिका । ३२१ 





भावाथ--सम्यग्दर्शन ज्ञान चारि्ररूप दृढ होय परीषह आये न 
चिगे, एसे आत्मादूं ष्यावै सो परमपद पीव यह तात्पर्यं है ॥ ४८॥ 

अगे दन ज्ञान चासत्रितैँ निर्वाण होय है एेसा कहते भये सो तहां 
दशन ज्ञान तौ जीवका स्वरूप है ते जार्णे, अर चासि कहा है ? एसी 
आशंकाका उत्तर कटै है,-- 


गाथा-- चरणं हवं सधम्मो धम्मो सो हवह अष्पसमभावो। 
सो रागरोसरदहिओ जीवस्स अणण्णपरिणामो ॥५०॥ 
संस्क्रुत-चरणं भवति खधर्मः धर्मः सः मवति आत्मसमभावः। 
स रागरोषरदहितः जीवस्य अनन्यपरिणामः ॥५०॥ 
अर्थ- स्वधर्म किये आत्माका धर्म है सो चरण किये चारित्र है, 
बरि धमे है सो आत्मासममभाव है. सवं जीवनिविषै समानभाव है जो अपना 
धर्म है सोही सर्वं जीवनिमें है अथवा सवे जीवनिकूं आप्रसमान माननां 
है, बरि जो आत्मस्वभावसुं रागद्रेषकरि रहित है काद्ूतै इष्ट अनिष्ट बुद्धि 
नाही है रेसा चारित्रिहै सो जेस जीवके दरदीन ज्ञान है तेसेही अनन्य 
परिणाम हे जीवहीका भाव दै ॥ 
भावार्थ--- चाचि है सो ज्ञान विषै रागदेषरहित निराकुरतारूप थिरता 
भाव है सो जीवहीका अमेदरूप परिणामरै, कक अन्य वस्तु नाही 
हे॥ ५० ॥ 
आग जावके परिणामके स्वच्छतादृं द्टान्तकि दिखावै है 
गाथा-जह फङिहमणि विसुद्धो परदव्बजुदो हवेह अण्णं सो । 
तह रागादिविजत्तो जीवो हवदि ह अणण्णविहो ५१ 
संस्फरल-यथा स्फरिक्रमणिः विञ्चद्धः परद्रव्ययुतः भवत्यन्यः सः 
तथा रागादिवियुक्तः जीवः मवति स्फुटमन्यान्यविषः 


अर व° २१ 


२२२ पंडित जयचंदजी छवड़ा विरचित- 


अर्थ--जेसै स्फटिकमणि विशुद्ध है निर्म दै उञ््वल है सो परदन्य 
जो पीत रक्त हरित पुष्यादिक तिनिकि युक्त भया अन्य सा दी 
पीतादिवर्णमयी दीष, तै जीव है सो विश्युद्ध है स्च्छस्वमाव है सो 
रागद्रेषादिके भावकरि युक्त भया संता अन्य अन्य प्रकार भया दीतै है 
यह प्रगट है ॥ 

भावाथ--इहां एसा जाननां जे रागादि विकार टै ते पुख््रख्के 
विकार हैँ अर यद्ध जीवक ज्ञानि आय श्रकै तत्र तिनितँ उपयुक्त 
भया ठेस जनि जो ये मात्र रेरेही दै तिनिका मेदज्ञान न होय तब जीव 
अन्य अन्य प्रकारखूप अनुभव आवि है तहां टिकमणिका दृष्टान्त है 
ताके अन्यद्रन्य पुष्पादिकका डांक कगे तब अन्यसा दीव रै, रसै भ्ीवके 

स्वच्छभावकी विचित्रता जाननीं ॥ ५१ ॥ 

याहीति अगे कै है जो जेत मुनिके राग्दरेषका अंशा होय है तेते 
सम्यग्दर॑नवृू धारता भी एेसा होय है- 
गाथा-देव गुरुभ्मिय भत्तो साहम्मिय संजदेसु अणुरत्तो । 

सम्मत्तयुव्वर्हतो श्राणरओ दोह जोई सो ॥५२॥ 
सस्छरत-देवे गुरौ च भक्तः साधिके च संयतेषु अनुरक्तः । 
सम्यक्त्वयुदरहन्‌ ध्यानरतः भवति योगी सः ॥५२॥ 

अर्थ-- जो योगी ध्यानी मुनि सम्यक्त्वकूं धारता संताहै अरजेरतैं 
यथाख्यात चास्त्रं न प्राप्त होय है तेते देव जो अर्हत सिद्र अरु गुर्‌ 
जो, शिक्षादीक्षाका देनेवाला इनि विषै तो भक्तियुक्त होय दै इनिकी भक्ति 
विनय सहित होय है, बहि अन्य संयमी मुनि भापसमान धमसहित हैँ 
तिनिविषै भनुरक्त है अनुरागसहित होय है सो ही मुनि ध्यानविषैं प्रीति- 
बान होय है, अर सुनि होयकारिभी देव गुरु साधर्मीनिविवै मक्त अनु- 
रागसहित न होय ताद ध्यानकैः विषे रुचिवान न किये जाते ध्यान 


अष्टपाहृडमे मोक्षपाहृडकी भाषाव्चनिका । २२३ 


क कके 


होय ताके ध्यानवाखासूं रुचि प्रीति होय, ष्यानवाठे न रुच तब जानिये 
यावं ध्यान भी न रुचे एेसैँ जाननां ॥ ५२ ॥ 
भगे कहै है जो- ध्यान सम्यन््ञानीके होयरैसोही तप करि 
करमका क्षव करे है, 
गाथा-उग्गतवेणण्णाणी जं कम्म खवदि भवहि बहुए । 
तं णाणी तिहि गुत्तो खवेड अंतोयुहुत्तेण ॥५२॥ 
संस्कृत--उग्रतपमज्ञानी यत्‌ करम क्षपयति भवेवेहकैः । 
तज्ज्ञानी तरिभिः गुनः श्रपयति अन्तयुहूत्तंन ।॥५३॥ 
अर्थ--अङ्ञानी है सो उग्र किये तीत्र जो तप ताकीरि बहुत भव- 
मिकरि जो कम क्षय करे दै तिस कर्मद ज्ञानी मुनि तीन गुतिकरि युक्त 
भया अन्तर्महूर्तकरि क्षय करे रै ॥ 
भावाथ--नो ज्ञानका साम्य है सो तीव्र तपकाभी साम्यं नाही 
जिं ठेस है-जो अज्ञानी अनेक काष्ट सहि करि तीव्र तपकृू करतां संता 
कोड्यां भवनिकरि जो कमेका क्षय केरे सो आत्म भावनासदहित ज्ञानी 
मुनि तिस कर्मकू अन्तमुद्रतैभे क्षय करे हे, यह ज्ञानका सामध्यं है ॥ ५३ ॥ 
अगिं कह है जो इष्ट वस्तुका संब॑धकरि परद्रव्यविै रागद्रेष करैहं 
सो तिस भाव करि अज्ञानी होय है, ज्ञानी यतिं उक्टा हैः- 
गाथा- सुहजोएण सुभाष परदव्वे णह रागदो साहू । 
सो तेण हु अण्णाणी णाणी एकतो ह विवरीओ ॥५४॥ 
संस्करत-श्चमयोगेन सुभावं परद्रव्ये करोति रागतः साधुः । 
सः तेन तु अज्ञानी ज्ञानी एतसौततु विपरीतः ॥५४॥ 
अर्थ--जुभ योग॒ किये आपके इष्ट वस्तु ताका योग संबंधकरि 
परदरव्यविष सुभाव किये प्रीतिभाव ताहि करे है सो प्रगट राग द्वेष 


३२४ पंडित जयचंदरजी छावड। विरचिता- 


है, इष्टविषै राग भया तब अनिष्ट वस्तुविर्षै द्वेषभाव होयही; रेस जो 
राग द्वेष करे है सो तिस कारणकरि रागी द्वेषी अज्ञानी है, ब्र याति 
विपरीत किये उक्टा दै परद्रव्यविषँ राग देष नाही कटे दहैसो 
ञानी है ॥ 

मावार्थ- ज्ञानी सम्यग्ृष्टी सुनिके प्रब्यवि रागद्वेष नाही है जते 
राग जाकर किये जो--परद्रग्यकूं सर्वथा इष्ट मानि राग करे तेसेही 
अनिष्ट मांनि देष करै, सो सम्यन््ञानी परद्रम्यकूं इष्ट अनिष्ट कदे नाही 
तव काहेवूं राग देष होय, चारित्रमोहके उदयते कद धभैराग होय तादृ 
भी रोग जांणि भला न जर्ण तब अन्यसुं कर्ती राग होय, परदरव्यसू 
राग द्वेष करे सो तौ अज्ञानी है; रेस जाननां ॥ ५४ ॥ 

आग कै है जो जरै परदरव्यके विधै रागभाव होय है तैसं मेक्षके 
निमित्ती राग होय तौ सो भी राग आखवका कारण है, सो भी ज्ञानी 
न करं न 
गाथा-आसवहेद्‌ य तहा भावे मोक्सस्स कारणं हवदि । 

सो तेण ह अण्णाणी आदसहावा हु विवरीभो ॥॥५५॥ 
संस्करत-आसतवहेत्॒च तथा भावः भोक्ष्य कारणं भवति । 
सः तेन तु अज्ञानी आत्मखभावात्तु विपरीतः ॥५५॥ 

अर्थ-- जसे परद्न्यविषे राग कर्मब॑घका कारण प्रव कट्या तेसाही 
राग भाव जो मोक्षनिमित्तभी होय तो आलवहीका कारण दहै करमका 
बेधही करे है तिस कारणकरि जो मोक्षवू परदरव्यकी ज्यों इष्ट मानि 
तैसही रागभाव कर तो सो जीव मुनिमी अज्ञानी है जाते कैसा है सोः 
सआा्मस्वभावते विपरीत है, आत्मस्वभाववूं जान्यां नांही ॥ 

भावार्थ-- मोक्ष तौ सर्वं कर्मानिते रहित अपनांही स्वभाव है आपृ 
सर्वै कर्मं रहित होना, ताते ये भी रागभाव ज्ञानीके न होय; यद्यफि 


अष्टपाहृडमे मोक्षपाहडकी भाषावचनिका। ३२५ 


चातर मोहका उद्य होय तो तिस रागक बैधका कारण जांनि रोगवत्‌ 
छोड्या चाहि तो ज्ञानी है ही, अर इस रागमावकृू भला जांणि आप कर 
तो अज्ञानी है आत्माका स्वभाव सर्वं रगादिकतै रहित दै तावूं यानै न 
जान्यां; रेस रागमावकू मोक्षका कारण भर भला जानि करे ताका 
निषेध जाननां ॥ ५५ ॥ 


आग कै है जो-कर्मही मात्र सिद्धि माने है तान आत्मस्वमाव 
जान्यां नाही सो अङ्ञानी है निनमततै प्रतिकृ दैः-- 


-गाथा- जो कम्मजादमहो सहाबणाणस्स खंडदूसयरो । 
सो तेण दु अण्णाणी जिणसासणद्सगो भणिदो॥५६॥ 
संस्करत-यः कर्मजातमतिकः खभावज्ञानख संडद्षणकरः । 
सः तेन तु अज्ञानी जिनश्चासनदृषकः भणितः ॥५६॥ 
स्थ जो कर्महीके वरिष उपज है वुद्धि जाकै रसा पुरुष है सो 
स्वभावृज्ञान जो केवर्ञान तावं खंडरूप दषणका कर्नैवाख है, इद्रिय- 
ज्ञान खंडवंडरूप ह अपने अपे विषयवू जनिं है तिसमात्रही ज्ञानक 
मानँ है तिस कारणकरि रेस माननवाटा अज्ञानी है जिनमतका दूषण 
करेहै॥ | 
भावार्थ--मीमांसकमती कर्मबादी हैँ सर्व्व मानँ नाही, ईन्द्रयज्ञा- 
नमात्रही ज्ञानवूं मानै है, केवल्ञानवू मानँ नाही, ताका इहां निषेध 
किया टै जिं जिनमतमै भात्माका स्वभाव सवका जानर्नवाटा 
केवलज्ञानस्छरूप क्द्या दै सो कर्मके निमित्तत आच्छादित होय 
इदियनिकै द्रे क्षयोपडामके निमित्तत खंडर भया खंड खंड विषय- 
निकरं जान है, क्मका नाश भये केवलज्ञान प्रग होय तब आत्मा 
सर्वज्ञ होय है रे मीमांसक मती मानि नाही सो भङ्ञानी है जिनमतरतै , 


३२६ पंडित जयचंद्रची छवड़ा विरचित- 


ज आ न ककः 


प्रतिकूछ ह कर्ममात्रहीक विषै जाकी बुद्धि गत हीय रही टै; रसँ कोऊ 
ओर भी मानै सो एेसाही जाननां ॥ ५६ ॥ 
आगे कहै है जो ज्ञान चासत्रि रहित हेय अर तप॒ सम्यक्त्व रहित 
होय अर अन्य भी क्रिया भवपूर्वक न होय ता रेस केवर छखिग भेष- 
मात्रही करि कहा सुख दै ? कि मी नांहीः-- 
गाथा--णाणं चरित्तदीणं दंसणदीणं तवेह संजुत्तं । 
अण्णेसु भावरदहियं लिगग्गहणेण कं सोक्चं ॥५७॥ 
संस्करत--ज्ञान चारिव्रहीनं दशेनहीन तपोभिः संयुक्तम्‌ । 
अन्येषु भावरदहितं ठिंगग्रहणिन फं सख्यम्‌ ॥५७॥ 
अर्थ--जहां ज्ञान तौ चास्रिरहित दै, बरहि जहां तपकरि तो युक्त 
है अर दर्शन जो सम्यत ताकरि रहित है, बरहि अन्य भी आवरयक 
आदि क्रिया है तिनि विधै शुद्रमाव नही दै; रेस ङिगिजो मेष ताके 
परहणविषे कहा सुख है ॥ 
मवरार्थ-- कोई मुनि भेषमात्र तो मुनि भयो अर शाल्र भी. पदै है 
ताकु करै है जो--शाल् पाह ज्ञान तौ किया परन्तु निश्चय चासित्र 
जो शुद्ध आत्माका अनुभवषरूप तथा बाह्य चासि निर्दोप न किया अर 
तपका श बहुत किया अर सम्यक्व भावना न भई अर्‌ आवरयक 
अदि बाह्य क्रियाकरी अर भाव शुद्ध न ठ्गाया तौ देसे बाह्य मेषमात्रमै 
तो छेरा ही भया कु शान्तभावरूप सुख तो न भया अर्‌ यहु मेष 
परलोकके सुखके विषे भी कारण न भया; ताते सम्यक्त्वपूवैक मेप 
धारनां प्रेष्ठ है ॥ ५७ ॥ 
अगं सांख्यमती आदिका आयक्षा निषेध करे है; 
गाथा-अच्चेयणं पि चेदा जो मण्णह सो हबेह अण्णाणी । ` 
सो पण णाणी भणिओ जो मण्णड्‌ चेयणे चेदा ॥५८. 


अष्टपाहुडमं मोक्षपाहडकी भाषाव्ीनका । २३२७ 


संस्करत-अचेतनेपि चेतनं यः मन्यते सः भवति अज्ञानी । 
सः पुनः ज्ञानी भणितः यः मन्यते चेतने चेतनम्‌ ५८ 
भर्थ--जो अचेतनवि् चेतनकूं मान दे सो अज्ञानी रै बह्रे जो 
चेतनविध ही चेतनकरं माने दै सो ज्ञानी कहा है ॥ 
मावाथ--संस्यमती रेस करै है जो पुरुष तौ उदाप्तीन चेतनाख्वरूप 
नित्य है अर यह ज्ञान है सो प्रधान धर्म है, ताके मतम सो पुरषं उदा- 
सीन चेतनास्ररूप माम्यां सो ज्ञान विना तौ जडी भया, ज्ञानिना 
चेतन केका बह्वी ज्ञानवरू प्रधानका धम मान्या अर्‌ प्रधानकू जड 
मान्यां तब अचेतनविप चेतनामानी तव अङ्गानीही भया । वरहे नैया- 
यिक वैरोषिकमती गुण गुणीकै सर्वथा भेद मै है तव चेतना गुण 
जीवत न्यारा मान्यां तव जीव तं। अचेतनही रद्या रेस अचेतनविपै चेत- 
नपणां मान्या । बहुरि भूतवादी चावौक भूत पृथ्वी आदिकतै चेतनता 
उपजी माने है तहां भूत तौ जड है तिनिधि्ँ चेतनता कैम उपम । 
इत्यादिक अन्य भी केई मानें ह ते सारे अज्ञानी र तत चेतनविप ही 
चेतन माने सो ज्ञानी है, यह जिनमत ह ॥ ५८ ॥ 
आग कटै है जो तपरहित तौ ज्ञान उर्‌ ज्ञानरहित तप येदोऊ ही 
अकायं ह दोऊ संयुक्त भयेही निर्वाण हैः-- . 
गाथा--तवरदहियं जं णाणं णाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थो । 
तम्हा णाणतवेणं संजुत्तो रई णिब्वाणं ॥ ५९॥ 
संस्छरत-तपोरदितं यत्‌ ज्ञानं ज्ञानवियुक्तं तपः अपि अकृतार्थम्‌। 
तसात्‌ ज्ञानतपसा संयुक्तः रनेते निवाणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अ्थ-जो ज्ञान तपरहित दै बहरि जो तप हसो भी ज्ञानरहित दै 
तो दोऊही अकार्यं है तातं ज्ञान तपकरि संयुक्त है सो निर्वाणकूं पत है ॥ 





३१८ पंडित जयर्चद्रनी छावड़ा विरचित- 


भावार्थ--अन्यमती सांख्यादिक कोई तौ ज्ञानचचौ तौ बहुत कर है 
अर करै है-ज्ञानहीतै मुक्ि है अर तप करै नाही, विषयकषायनिवृ्‌ 
प्रधानका धर्म मानि स्वच्छंद प्रवते । बर्हि के ज्ञानक निष्फल मानि 
अर तावूं यथार्थं जानैँ नाही अर तप श्शादिकरहीते सिद्धि मानि ताके 
करने तत्पर रहै । तहां आचार्यं कहै है-ये दोऊही अज्ञानी है ज ज्ञान- 
सहित तप करे है ते ज्ञानी है वैही मोक्ष पावै, यह अनेकांतस्वरूप 
जिनमतका उपदेश दै ॥ ५९ ॥ 

आर्गै याही अर्थकू उदाहरणतै टढ करे हैः- 


गशाथा-धुवसिद्धी तित्थयरो चउणाणजदो करेद तवयरणं । 
णाउण धुवं कलना तवयरणं णाणजुत्तो वि ॥ ६० ॥ 
संस्कृत-धुवसिद्धिस्तीथकरः चतुज्ञोनयुतः करोति तपश्चरणम्‌ । 
ज्ञात्वा धरुवं ङयौत्‌ तपशरणं ज्ञानयुक्तः अपि ॥६०॥ 
अर्थ--भावायं कहै है-देखो जाकै नियमकरि मोक्ष होनी है अर च्यार 
ज्ञान मति श्रुत अवधि मनःपर्यय इनिकरि युक्त है एसा तीथकर है सो 
भी तपश्चरण करै, रेस निश्चयकारि जांनि ज्ञानकरि युक्त हेते भी तप 
कनां योम्य हे ॥ 
भावार्थ--तीर्धकर म॑ति श्रति अवधि इनि तीन ज्ञान सहित तौ जनमे 
है बहरि दीक्षा लेतैही मनःपर्यय ज्ञान उपने है बहि मोक्ष जाके नियम- 
करि होनी है तौऊ तप करे दै, ताते एसा जानि ज्ञान होतैभी तप कर- 
नेविषै तत्पर होना, ज्ञानमात्रहीतें मुक्ति न माननीं ॥ ६० ॥ 
भौ जो बाह्मङ्गिकरि सहित है भर अम्यंतरङ्गरहित है सो स्वरू- 
पाचरण चारित्रतै भ्रष्ट भया मेोक्षमार्गका विनारा करनेवारा है, एेसा 
सामान्यकरि कै हैः-- 


अष्टपाहुडमे मोक्षपाहडकी भाषावचनिका | ३२९ 


गाथा-बाहिररिगेण जदो अग्भ॑तरलिंगरदियपरियम्मो । 
सो सगचरित्तभट्ो मोक्सछपहविणासगो साहू ॥६१॥ 
संस्करुत-चाद्यलिंगेन युतः अभ्य॑तरलिंगरहितपरिकम्मो । 
सः खकचारित्रभरष्टः मोक्षपथविनाश्चकः साधुः॥६१॥ 
अथै--जो जीव बाह्यखिग भेषकीरि संयुक्तं है, अर अम्यंतररिग जो 
परदरव्यते सर्वं रागादिक ममत्वभावतै रहित आत्माका अनुभवन ताकि 
-रहित है परिकर्म किये परिवसैन जाम ठेसा मुनि टै सो खकचाततर 
किये अपनां आत्मलखरूपका आचरण जो चार्तिं ताकि भरष्ट है, 
-याहीतें मोक्षमार्मका विनादा करनेवाला है ॥ 
भावार्थ--यह संक्षेपकरि कल्या जानूं जो बाह्यठिगसंयुक्त है अर 
अभ्यंतर कहिये भाविग रहित है सो स्वरूपाचरण चालिते भरष्ट भया 
मोक्षमाग॑का नारा करनेवाला है ॥ ६१ ॥ 
अँ कहै है-जो सुखकरि भाया ज्ञान है सो दुःख आये नष्ट होय 
है ताते तपश्वरणसहित ज्ञानूं भावनां;-- 
अनुष्टुपः-सुहेण भाविदं णाणं दुहे जादे विणस्सदि । 
तम्हा जहावरं जोई अप्या दुक्खेहि भावए ॥६२॥ 
सस्करव-सुखेन भावितं ज्ञानं दुःखे जाते विनस्यति । 
तस्मात्‌ यथाबलं योगी आत्मानं दुः खैः भावयेत्‌॥।६२॥ 
अर्थ--जो सुखकरि भाया इवा ज्ञान है सो उपसर्ग परीषहादिकरि 
दुःखवूं उपजेतँ नष्ट॒होजाय है ताति यह उपदेश है जो योगी ध्यानी 
मुनि है सो तपश्चरणादिके कष्ट दुःखसटित आत्माकरं मवि ॥ 
भावा्--तपश्चरणका कष्ट अंगीकार करि ज्ञानदं भवि ता परीषह 
आये ज्ञानभावनातं चिगे नांही तात शक्तिसाख दुःख सहित ज्ञानवूं मावन।, 


३३० पंडित जयचंद्रजी छवडा विरचित- 


सुखहीमे भवि दुःख आये व्याक्रुक होय तव ज्ञानमावना न रै; ताते 
यह उपदेश हं ॥ ६२ ॥ 

आगे कहै है जो--आहार आसन निद्रा इनिवूं जीतिकरि आत्मा 
ध्यावनां;ः-- 


गाथा-आहारासणणिदाजयं च कारण जिणवरमएण । 
्ञायन्वो णियअप्या णारणं गुरुपसाएण ॥६२॥ 
संस्करत-आहारासननिद्राजयं च कृत्वा जिनवरमवेन । 
ध्यातव्यः निजात्मा ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ॥६२॥ 
अथ-- आहार आसन निद्रा इनिकूं जतिकरि अर जिनवरके मत 
करि गुरुके प्रसादक जानि निज आस्माकूं ध्यावणां ॥ 
भावाथ--आहार आसन निद्रा जीतिकि आत्मां घ्यावनां तौ 
अन्यमतीमी कर है परन्तु तिनिके यथाथ विधान नाहीं तातै आचार्य 
कहै है फि जसे जिनमतमैँ कह ह तिस विधानकं गुनिके प्रसादकरि 
जानि अर ध्याये सफर ह, जसे नेनसिद्धान्तमे आत्माका स्वरूप तथा 
ध्यानका खरूप अर आहार आसन निद्रा इनिके जीतनेका विधान कल्या 
है तसै जांनिकरि तिनि प्रवरसनां ॥ ६३ ॥ 
अगे आत्ाकूं ध्यावनां सो आत्मा केसा है, सो कहै है 
गाथा-अप्या चरित्तवेतो दसणणाणेण संजुदो अप्पा । 
सो श्ञायव्यो णिच्च णाउणं गुरुपसाएण ॥६४॥ 
संस्छृत-आत्मा चरित्रवान्‌ दशनज्ञानेन संयुतः आत्मा । 
सः ध्यातन्कः नित्ये ज्ञत्वा गुरुप्रसादेन ॥६४॥ 
अथं--आत्मा है सो चरित्रवान्‌ है बहरि दर्शन ज्ञानकरि सहित ह 
एसा आत्मा गुरुके प्रसादकरि जानि ध्यावनां ॥ 


अष्टपाहृडमे मेक्षपाडृडकी भाषावचानिका | ३३१ 


भावार्थ--आत्माका रूप॒दशैनज्ञानचारित्रमयी दै सो याका खूप 
जेनगुरुनिके प्रसादकरि जान्या जाय हं । अन्यमती अपनी बुद्धिकस्पित 
जपे तेस मानि व्यव है तिनिके यथार्थं तिद्ध नाही; तात जेनमतके 
अनुसार ध्यावनां एेसा उपदेश रै ॥ ६४ ॥ 
अगं कर है -आत्माका जाननां भावनां विषयनितै विरक्त हाना{ये 
उत्तरोत्तर दुःखत पाद्ये हैः-- 
गाथा-दुक्खे णज्ई अप्पा अप्पा णाउण भावणा दुक्खं । 
भावियसहावपुरिसो विसयेसु विरजए दुक्खं ॥६५॥ 
संसकरुत-दुःखेन ज्ञायते आत्मा आत्मानं ज्ञात्वा भावना दुःखम्‌ । 
भावितखमभावयपुरुषः विषयेषु विरज्यति दुःखम्‌ ॥६५॥ 
अर्थ-- प्रथम तौ आत्मावू जानिये है सो दुःखत जानिये ह, बरहरि 
आत्माकूं जानिकरि भी भावना करनां फेरि फेरि याहीका अनुभव करनं 
दुःखत होय ह, बर्हि कदाचित्‌ भावनां भी कोई प्रकार होय ता भाया 
हे जिनभावना जाने ठेसा पुरुष विषयनिविपै विरक्त व्रं दुःखत होय है ॥ 
भावाथ--आत्माका जाननां भावनां विषयनितै विस्त होनां उत्तरो- 
त्तर यह योग मिलनं वहत दुरंभ है, याते यह उपदेश ह जो--योग 
मठि प्रमादी न हानां ॥ ६५॥ 
आगे कर है जेत विपयनिनै यह मनुष्य प्रवर्त ह तेत आमज्ञान न 
होय रैः- | 
गाथा- ताम ण ण्ह अप्या विस्एसु णग पवटृए जाम । 
विसए विरत्तचित्तो जोई जाणे "अप्पाणं ॥६६॥ 
संस्कृत -तावन्न ज्ञायते आत्मा विषयेषु नरः प्रवत्तते यावत्‌ । 
विषये विरक्तचितः योगी जानाति आत्मानम्‌ ॥६६॥ 


३३२ पंडित जयच॑दरजी छावड़ा विरचित- 


अर्थ- जेत यह मनुष्य इन्दियनिके विषयनिविपै प्रवतत हे तेतै 
आत्मां नाही जानै है तात योगी ध्यानी मुनि है सो विषयनिविर्षै विरक्त 
है चित्त जाका एसा भया संता आ्माकूं जानै हे ॥ 


मावार्थ--जीवका स्वभावकै उपयोगकी एेसी स्वच्छता है जो जिस 
ज्ञेय पदार्थस्‌ उपयुक्त होय भैसाही हो जाय दै, तात आचाय कहै है 
जो-- जतै विषयनिनै चित्त रहै तेतैँ तिनिरूप रै है आत्माका अनुभव 
नाही होय; तात योगी मुनि रेसा विचारि विषयनितै विरक्त होय आत्मामे 
उपयोग लगावै तब आत्माकू जनि अनुभवे ताति विषयनितै विरक्त होनां 
यह उपदे दै ॥ ६६॥ 

अगे इसही भ्ंवूं दृढ करे है जो आत्मावूं जानि करिभी भावना 
निना संसारी रहे हैः- 


गाथा-अप्या णाउण णरा केदं सम्भावभावपम्भटा । 
हिंडंति चाउरंगे विसयेसु विमोहिया मूढा ॥६७॥ 
संस्क्रत- आत्मानं ज्ञात्वा नराः केचित्‌ सद्धावभावप्रभ्रष्ठाः । 
दिण्डन्ते चातुरंभ विषयेषु विमोहिताः मूढाः ॥६७॥ 
अर्थ--केई मनुष्य आत्मादूं जानिकरिभी अपने स्वभावकी भावना 
-उत्य॑त भ्रष्ट भये विषयनिविरधे मोहित होय करि अज्ञानी मूखं च्यार गति- 
रूप संसारवि रमै है ॥ ६७ ॥ ` 
भावार्थ पहर कद्याथा जो आत्मा जाननां भावनां विषयनिते 
विरक्त होनां ये उत्तरोत्तर दुभ पाश्ये है, तहां विषयनिमे र्या प्रथम 
तो भस्मा जनं नाही “रसै कट्या, अब इहां ेसँ कट्या जो आत्माकू 
जानिकरिभी विषयनिके वशीभूत भया भावना न करे तो संसारहीरमे भ्रमे 
"हे; तात आत्मावूं जानि विषयनितैँ विरक्त होनां यह उपदेश दै ॥ ६७ ॥ 


अष्टपाुडमे पोक्षपाहडकी भाषावचनिका | ३३३ 
अगे कै है-जो विषयनिते विरक्त होय आप्माकूं जानि करि भवि. 
है ते संसार छो हैः-- | 
गाथा-जे पुण विसयविरत्ता अप्पा णारण भावणासहिया । 
छंडंति चाउरंभ तवगुणजुत्ता ण संदेहो ॥६८॥ 
संस्क्रत-पे पुनः विषयविरक्ताः आत्मानं ज्ञात्वा भावनासहिताः। 
त्यजन्ति धातुरंगं तपोगुणयुक्ताः न सन्देहः ॥६८॥ 
अर्थ--पुनः किये बहि जे पुरुष मुनि विषयनिते विरक्त होयकरि 
आत्माकूं जानि भावै है बारंबार भावनाकरि अनुभवै हैँ ते तप किये 
बारह प्रकार तप अर मूर्गुण उत्तरगुणनिकरि युक्त भये- संसारकृं 
छोडे है, मोक्ष परव हँ ॥ 
भावार्थ--विषयनितें विरक्त होय आत्मावूं जानि भावना करनी याते 
संसारतै छूटि मोक्ष पावो, यह उपदेश दै ॥ ६८ ॥ 
आगे कह है जो परद्रग्यविषै लेशमात्रभी राग होय तो सो पुरुष 
अज्ञानी है, अपनां स्वरूप जान्यां नाही; 
गाथा--परमाणुपमाण वा परदव्वे रदि हवेदि मोहादो । 
सो मूढो अण्णाणी आदसहावस्स विवरीओ ॥६९॥ 
संस्कत - परमाणुप्रमाणे वा परद्रव्ये रतिभेवति मोहात्‌ । 
सः भटः अज्ञानी आत्मखभावात्‌ विपरीतः ॥६९॥ 
अर्थ--जा पुरुषके परद्रव्यविषे . परमाणुप्रमाणमी ठेशमात्र मोहर 
रति किये राग प्रीति होय तौ सो पुरष मूढ है, अज्ञानी है आत्मस्व- 
भावते विपरीत है ॥ 
भावार्थ मेदविज्ञान भये पी जीव अजीवकूं न्यारे जाँ तब 
परद्व्यकूं अपनां न जानै तब तिस राग भी न होय, अरजो राग 
हाय तो--जानिये--यानै आपा परका भेद जान्यां नाही, अङ्खानी है, . 


[षी 


२३४ पंडित जय्॑चद्रजी श्चावडा विरचित- 


आत्मस्वभावतै प्रतिकूर दै; अर ज्ञानी भये पीर चारित्रभोहका उदय रहे 
जेतै क्क राग रहै है तात्र करमेजन्य अपराध मानै दै, तिस ॒रागतै 
राग नाही है ताति विरक्त ही है तति ज्ञानी परदरव्यतँ रागी न किये; 
एस जाननां ॥ 
आगे इस अर्थकू संक्षेपकरि करै है;- 
गाथा-अष्पां श्चायेताणं दसणसुद्धीण दिढचरित्ताण । 
होदि धुवं णिव्वाणं विसएसु विरत्तचित्ताण ॥७०॥ 
संस्क्रत--आत्मानं ध्यायतां दरैनशुद्धीनां ददचारित्राणाम्‌ । 
मवति वं निवांणं विषयेषु विरक्तवचितानाम्‌ ।।७०॥ 
अर्थ-- जे पूर्वोक्त प्रकार बिषयनिसुं विरक्त है चित्त जिनिका, बहि 
आत्मव्रं ध्यायते संते वत्ते है, बरहवीरे बाह्य भम्य॑तर दररनकी डुद्धता 
जिनिकै है, वरि दढ चासि जिनिकै ठे, तिनिकै निश्वयकरि निर्वाण 
होय है ॥ 
मावा्थै--पूर्वे कल्या जो विषयनिसुं विरक्त होय आत्माका स्वरूप 
जांनि जे सात्माकी भावना कर है ते संसारतै दौ है, तिसही अर्व 
संक्षेपकरि कट्या है--जो इदियनिके विषयनिसुं विरक्त होय बाह्य अम्यं- 
तर दरीनकी शुद्धताकीरे दृढ चाचि पारे है तिनिके नियमकरि निवौ- 
णकी प्राति होय है, इंदरियनिवे विषयनिविभे आसक्ता है सो सर्वं अन- 
थका मूढ दै ताते इनि विरक्त भये उपयोग आत्मा छागे जब कायै 
सिद्रि होय दै ॥ ७० ॥ 
आग कहै हे जो परदरव्यवि्ै राग है सो संसारका कारण है ताते 
 योगीदवर आत्मातितै भावना करै है-- 
अवुष्डुष- जेण रागो परे दव्वे संसारस्स हि कारणं । 
तेणावि जोहणो णिच ङल्ना अप्पे समावणा ७१ 


अष्टपाहुडमं मोक्षपादडकी भाषावचनिका । २३३५ 


संस्करृत-येन रागः परे द्रव्ये संसारख हि कारणम्‌ । 
तेनापि योगी नित्यं कुयात्‌ आत्मनि खभावनाम्‌ ७१ 

अर्थ--जा कारणकरि परदरव्यविरपे राग है सो संसारहीका कारण दै 
तिस कारणही कारि योगीरवर मुनि है ते नित्य आत्माहीविषे भावना 
करे हे ॥ 

भावार्थ---कोई रेसी आरांका करे जो--परदरव्यविषँ राग करे 
कहा होय है ? परद्रव्यदैसो पर दै ही, अपन राग सकार भया 
तिसकाक है पीके मिटि जाय है तात्र उपदेशा किया है -परदन्यसू 
राग किये परदन्य अपनी छर खा है यह प्रसिद्ध दै बह्रीरि पने 
रागका संस्कार दृढ हीय है तब पररोक तां भी चल्या जाय दै यह 
तो युक्ति सिद्ध हे; अर जिनागम्े रागत कर्मका वथ क्याह तिसका 
उदय अन्य जन्म कारण दै एसे परद्न्यविषै रागत संसार होय है; 
ताते योगीश्वर मुनि पटदरभ्यतै राग ॒छोडि आत्माविे निरन्तर भावन 
राखे है ॥ ७१ ॥ 

अगं करै है जो एेसे सममावतै चासि होय हैः-- 
अनुष्टुप-पिदाए य पससाए दुक्खे य सुहणएसु य । 

सत्तूणं चेव वेधृणे चारित्ते समभाक्दो ॥७२॥ 
संस्करत-निदायां च प्रश्चसायां दुःखे च सुखेषु च । 
शत्रणां चेव बधूनां चारित्र सममावतः ॥७२॥ 

अर्थ--र्निदाविर्षे बि प्ररांसाविभ बर्हि दुःखविपै बहवीरे सुखविरषै 
बि शतूनिवि्ै ब्र बंधु मित्रनिवि्ै समभाव ओ समतापरिणाम रोर 
दरेषतै रहितपणां, रेसे भावत चासि होय दै ॥ * 

भावार्थ--चारित्रका सखरूप यह क्या दै जो आत्माका स्वभाव है 
सो कर्मके निमित्तत ज्ञानविर्षे परदन्यतँ इष्ट अनिष्ट बुद्धि होय है, 





३३६ पंडित जयचंदजी छवडा विरचित- 


तिस इष्ट अनिष्ट बुद्धिका अभावे ज्ञानहीे उपयोग छागे ताकू शुद्धो 
पयोग क्ये है सो ही चाचि हे, सो यह होय जहां निन्दा प्रर॑साः 
दुःल सुख रघु मित्रवियै समान बुद्धि होय है, निन्दा प्ररौसाका दिघा- 
भाव मोहकर्मका उदयजन्य है, याका अभाव सो ही शुद्धोपयोगदूपः 
चास्ति है ॥ ७२ ॥. 
अगे कै है जो.केई मूर्ख रेस करै हँ जो अवार पंचमकाल है 
सो आत्म्यानका कार नाही, तिनिका निपेष करे है,-- 
गाथा--चरियावरिया व्दसमिदिवन्निया सुद्धमावपब्भ्टा । 
कैद जंपति णरा ण ह कालो क्ञाणजोयस्स ॥७२॥ 
संस्करत-चयादृताः बतसमितिवमिताः शुद्धभावप्रभ्रशाः । 
केचित्‌ जल्य॑ति नराः न स्फुटं कारः ध्यानयोगसख ७३ 
अर्थ--जो के नर किये मनुष्य एसे है जो च्या किये आचार्‌- 
क्रिया सो है आदृत जिनके चारित्र मोहका उदय प्रन है ताकीरे चया 
प्रकट न होय है याहीतें त्रतसमितिकरि रहित हैँ बहुरि मिथ्या अभिप्रा- 
यकि शुद्धभावतै अत्य॑त भरष्ट है, ते एेसै करदे ह जो--अबोर पंचम- 
कार है सो यहु कार प्रगट ध्यान योगका नाही ॥ ७३ ॥ 
ते प्राणी केसे है सो अगे कहै दै-- 


गाथा-सम्मत्तणाणरहिओ अभव्वजीवो ह मोक्खपरिघुको । 
संसारसुहे सुरदो ण ह कालो मणः ब्चाणस्स ॥७४॥ 
संस्कृत सम्यक्त्वज्ञानरहितः अभव्यजीवः स्फुटं मोकपरियुक्तः। 
. संसारसुखे सुरतः न स्फुटं कठः भणति ध्यानख ७४ 
अ्थ--पूर्वोत्त ध्यानका अभाव कहनेवाढा जीव केसा हे सम्यक्त्व 
अर्‌ ज्ञानकरि रहित है अभ्य दै याहीतै मोक्षकरि रहित है, अर संसारके 


अष्टपाहृडमं मोक्षपाहडकी माषावचनिका । ३३७ 


ईद्रिय सुख है तिनिहीकरूं भटे जानि तिनि रत हे, आसक्त है, यतं कटै 
है-जो अबार ध्यानका काल नाही ॥ 
 भावाथ--जाकूं इदियनिके सुखही प्रिय लें ह अर जीवाजीव पदा- 
धका श्रद्धान ज्ञानतैं रहित दै, सो रेस करै रै जो अवार्‌ ध्यानका काठ 
नाही । याते जानिये है--रेपै कहनेवाटा अभव्य है यके मोक्ष न 
होयगी ॥ ७४ ॥ 
केरि करै है जो अवार्‌ ध्यानका काठ न कं है ताने पंच महात्रत 
पांच स्मिति तीन गुपिका स्वखूप जन्यां नांहीः-- 
गाथा-पचसु महव्वदेसु य पचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु । 
जो मूढो अण्णाणी ण ह कालोभणः ज्ञाणस्स ॥७५॥ 
संस्क्रुत- पंचसु महाव्रतेषु च पंचसु समितिषु तिर्षु गुपिषु । 
यः भटः अज्ञानी न स्फुटं कालः भणिति ध्यानख ७५ 
अर्थ-- जो पांच महाव्रत पांचसमिति त्रीन गुप्ति इनि विपे मूढ दहै 
अज्ञानी है इनिका स्वहूप नाही जनँ है अर चारि्रिमोहके तीतर उदयते 
इनिकृू पछि न सकै है, सो रेस करै है जो अनार ध्यानका काल 
नाही दै ॥ ७५ ॥ 
आग कहै है जो अनार इस प॑चमकार्मे धमध्यान होय है, यह न 
मानँ है सो अज्ञानी है, 
गाथा-- भरद 'दुस्समकाठे धम्मञ्ज्ञाणं हवे साहुस्स । 
तं अप्पसदावटिदे ण हु मण्णह्‌ सो वि अण्णाणी ॥७६॥ 
संस्करुल-मरते दुःषमकाले धर्मध्यानं भवति साधोः । 
तदात्मस्वमावस्थिते न हि मन्यते सोऽपि अज्ञानी ७६ 
अ्थ--इस. भरतक्षत्रवि॑॑दुःषमकाल जो पचमकाठ तावि साधु 
मुनिकै धर्मध्यान होय है सो यह धर्मध्यान आत्मस्वमावके विरे स्थित है 


अ० व०्.२३्‌ 





३३८ पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 


तितत मुनिकै होयरै; यह न मारन सो अज्ञानी है जाकूं घ्मष्यानका 
सखरूपका ज्ञान नाही ॥ 

भावार्थ निनमूत्रमे इस भरतक्षेत्र पचमकालम आत्माभावनाविै 
स्थित सुनक धर्मध्यान कट्या है; जो यह न मानै सो आङ्ञानी है, जा 
धममध्यानके सरूपका ज्ञान नाहीं ॥ ७६ ॥ 


आगे कर है जो अत्रा काठ्भेमी रत्नत्रयका धारी मुनि होय सो 
स्ववि लोकान्तिकपणां इन्द्रपणां पाय तहतं च्य मोक्ष जाय है, रेस 
जिनसूत्रमै कद्या हैः-- 


गाथा-अज वि तिरयणसुद्धा अप्पा श्ञाएवि रई इद्त । 
लोर्यतियदेवत्त तत्थ चुआ णिन्वु्दिं जति ॥७७॥ 
संस्क्रूत-अद अपि त्रिरत्न्युद्धा आत्मानं ध्यात्वा लभते इन्द्रतम्‌ 
लोकान्तिकदेव््वं ततः च्युत्वा निवतं यांति ॥७७॥ 
अर्थ--अनार इस पंचमकाट्मेभी जे मुनि सम्यग्दर्शन ज्ञन चरित्र 
डुद्धकरि संयुक्त होय रै ते आप्मा्रू ध्यायकीरे इद्रपणां पव है तथा 
रोकांतिकदेवपणां प है, बरि तहतिं चय करि नवाणं प्राप्त होय 
है॥ ` 
मावाध--कोई कहे दै जो अबार्‌ इस प॑चमक्गाठभै जिनूत्रमं मोक्ष 
होनां कश्चा नाहीं ताते ध्यानकां करनां तौ निष्फ खेद "है, तात्र कंद दै 
रे माई ! मोक्ष जानो निषेध्यो है अर द्युकध्यान निषेष्यो है; रम्यान तौ 
निषेध्या नां अबार्‌ जे मुनि रलत्रयकरि युद्ध मपे धमध्यान्भे टीन होय 
. आस्म ध्वे हँ ते सुनि स्वम इन्द्रपणां पाम ह अथवा लौकान्तिक्दे 
, व एकाभवतारी है तिनिभ जाय उपज हैँ तहत चयकरि मनुष्य होय 
मोक्ष प्व हं । एेसे धरमघ्यानतं परंपरा मोक्ष होय तज सर्वथा निषेध 





अष्टपाहृडमे मोक्षपाहडकी भाषावचनिका । ३२३९ 


पी मी भ 09 हि) नि 


कटि कीजिये, जे निषेध करं ते अज्ञानी मिध्यादृ्टी हँ तिनिकू विप्रयक- 
प्रायनिमें स्वच्छन्द रहनां है तात ठेस कटै ३ ॥ ७७ ॥ 
आग कहे है जो अतरार काठभै ध्यानका अभाव्र मानि अर मुनि 
ठिगपहरे ग्रहण क्रिया तिव गोणकरि पापमे प्रवत्तं है ते मोक्षमामेते 
च्युत ह 
गाथा- जे पावमोदहियमईं लिगं पत्तृण जिणवरिंदाणं । 
पावे कणति पावा ते चत्ता मोक्खमम्गम्मि ॥७८॥ 
संस्क्रत- ये पापमोहितमतयः लिगं गृहीत्वा जिनवरेन्द्राणाम्‌ । 
पापं ङूर्वन्ति पापाः ते त्यक्वा मोक्षमार्भे ॥७८॥ 
अर्थ--जे पापकरमकरि मोदित है बुद्धि जिनिकी एसे हैँ ते जिनव- 
रेदं तीरथकरका दिग ग्रहण करिभी पाप करे टैते प्रापी मोक्षमार्गतै 
च्युत है ॥ 
भावार्थ--जे पह निप्र॑थ खग धाय्या प्छ रेसी पाप वुद्धि 
उपजी-जो अब्रार ध्थानका तो काठ नाही ततिं काव भ्यास कर, एसे 
विचि अर पापम प्रवत्तनं छ्गिजाय हैते पापी दहै, तिनिकं 
मोक्षमागे नांही ॥ ७२ ॥ 
आगे कह हँ जो-जे मोक्षमार्गतें च्युत है ते कैसे हैः 
गाथा-जे पंचचेटसत्ता प्र॑थमगादहीय जायणासीला ¦ 
आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्खममाम्मि ॥५७९॥ 
संस्क्रृत-ये प॑चचेलसक्ताः प्रंथप्राहिणः याचना्ीराः 
अधः करमणि रताः ते त्यक्ताः मोक्षमार्भ ॥७९॥ 
अर्थ-- पंच प्रकारके चेल किये वल्न तिनि आसक्त है; अंडज 
कपौसज, वल्कल, चमंज, रोमज रेस पंच प्रकार वलम स्र कोर एक 
वश्व प्रहण करे हँ, वरर प्रथग्राही कष्य परिप्रहके प्रहण करर्नवराठे 


३४० पंडित जयच॑द्रजी छावड़ा विरचित- 


है, बरहर याचनारीरु किये याचना मागर्नेकाही जिनिका स्वभाव है, 
बहुरि अधःकर्म जो पापकर्म ॒ताविषै रत है सदोष आहार कर है ते 
मोक्षमागैतै च्युत है ॥ 

भावार्थ--इहां आशय रसा है जो पहले तो निर्य दिगंबर मुनि भये ये 
पछ काठ्दोषर विचि चारित्र पराठनेकू असमथ होय निग्र॑नथ टिगतें भरष्ट 
होय वल्ञादिक अंगीकार किया, परह राखनेलगे याचना करने लगे अधः- 
कर्म ओदेशिक आहार करनेलगे तिनिका निषेध हं ते मोक्षमा्गतें च्युत ईह । 
पह तौ मद्रबाहुस्वामी निर्मन्थ ये । पीके दुरभिक्षकारूमे शर्ट होय अद्ध 
फाटक कहावै थे पत तिनिमे श्वेतावर भये तिनि तिनि तिस भेषके 
पोखनेतरू सूत्र बनाये तिनिभे केई कलिपित आचरण तथा तिसकी साधक ` 
कथा छिखी । बर्रि इनि सिवाय भन्य भी के$ मेष बदले, रेसैँ काठ 
दोषतै श्र्टनिका संप्रदाय प्रवतत है सो यह मोक्षमा्गं॑नांही हे, एेसा 
जनाया है । यात इनिभरष्टनिकूं देखि रसा ही मोक्षम है, एेसा श्रद्रान 
न करनां ॥ ७९ ॥ | 

अगं करै है जो मोक्षमार्ग तौ रेसे मुनि हैः- 


गाथा--गिग्भथमोहश्रका बावीस्षपरीषदा जियकसाया । 
पावारंभविशक्ता ते गहिया मोक्छमग्गम्मि ॥८०॥ 
संस्करत-निग्र॑थाः मोहधुक्ताः दाविंहातिपरीषहाः जितकषायाः । 

पापारंभविभुक्ताः ते गृहीताः मोक्षमार्गे ॥८०॥ 
सर्थ--जे मुनि निप्रथ है पर्हकरि रहित है, बहुरि मोह करि 
रहित है काद्र परद्न्यसूं भमत्वभाव जिनिकै नांही है, बहुरि बाईस परी- 
घहनिका सहना जिनिकै पाये रे, बहर जीते है ्रोधादि कषाय जिरि 
बहुरि पापारंभश्रे रहित ह गहस्थके करनेका आरंभादिक पापै 
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तिसमे नांही रक्ते है, एेसे ते मुनि मोक्षमार्में ग्रहण कयि रै मने 
है॥ 
भावार्ध-- मुनि रै ते लोक्षिक कष्नितै रहित रै जसा जिनेश्वर मोक्ष- 
मागं बाह्य अभ्थतर परिप्रहतै रहित नम्र दिगंबररूप कल्या है तैसे प्रवर्त 
हैते ही मोक्षमागी है, अन्य मोक्षमागीं नाही है ॥ ८० ॥ 
आगे फेरि मोक्षमागीकी प्रवृत्ति कहै हैः-- 
गाथा-उद्रद्रमज्छलोये केदे मञ्खं ण अहयमेभाभी । 
| इयभावणाए जोई पावैति ह सासये ठाणे ॥८१॥ 
संस्करृत-उध्वाधोमध्यलोके केचित्‌ मम न अहकमेकाकी । 
इति भावनया योगिनः प्राप्नुवति स्फुटं शावतं स्थाने ॥ 
अ्थ-- मुनि एसी मावना को--उर्ष्वलोक मध्यलोक अधोलोक इनि 
तीनू लोके मेरा कोई भी नाही टे, म एकाकी आत्माहं, एसी भावना 
करि योगी मुनि प्रगटपणें शाखता मुख रै ताहि पव है ॥ 
भावार्थ--मुनि ठेसी भावना करे जो त्रिलोक्मे जीव एकाकी है 
याका संबंधी दूजा कोई नांही है, ये परमाधररूप एकत्व भावना है सो जा 
भुनिके एेसी भावना निरन्तर रहे है सो ही मोक्षभागी दहै, जो मेष देकर 
भी छोकिकजननिसुं छाल पाठ रति है सो मोक्षमा्गी नाही ॥ ८१॥ 
अगे फेरि करै है ॥ 
गाथा-देवगुरूण भत्ता णिग्वेयपरंपरा विर्चितिता । 
क्ञाणरया सुचरित्ता ते गदहिया मोक्समग्गम्मि॥८२॥ 
संसकरत-देवगुरूणां भक्ताः निर्वदपरंपरां विचिन्तयन्तः , 
ध्यानरताः सुचरित्राः ते गृहीताः मोक्षमार्गे ॥८२॥ 
अर्थ--जे मुनि देव गुरुनिके भक्त ह बहि निर्वेद ,क्िये संसार 
देह मोगतै विरागताकी परंपरा चितवन कर है, बहुरि ध्यानके विषै 





३४२ ` पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 


रत हैँ र्त है तत्यर हैँ बर्हि भला है चसन जिनिके, ते मोक्षमागैविषै 
रहण किये है ॥ । 

भवार्थ-जिनिमं मेक्षमाग पाया रेसा अर्हत सर्वज्ञ वीतराग देव 
अर तिसके अनुसारी बडे मुनि दीक्षा शिक्षा देनवाठे गुर तिनिकी तौ 
भाकयुक्त होय, बहूरि संसार देह भोगसूं विरक्त होय मुनि भये तैसेही 
जिनके वैराग्यभावना है, बर आत्मातुभवनखूप जुद्ध उपयोगरूप एका- 
प्रता सोही भया ध्यान ताके तत्पर है, बरहरि त्रत समिति गुिरूप 
निश्वयव्यवहारात्मक सम्यक्त्वचाछिरि जिनिके पाये ह तेही सुनि मोक्ष 
मार्गी हे, अन्य मेषी मेोक्षमागीं नाही ॥ ८२ ॥ | 

अमँ निथयनयकरि ध्यान एेसै करना, ठेस कहै दैः- 


गाथा--णिच्छयणयस्स एवं अप्पा अष्पम्मि अष्यणे सुरदो । 
सो होदि ह सुचरित्तो जोई सो लद णिव्वाणं ।॥८३॥ 
संस्करत-निश्वयनयस् एवं आत्मा आत्मनि आत्मने सुरतः । 
सः भवति स्फुटं सुचरित्रः योगी सः ठभते निबोणम्‌ ॥ 
अर्थ---आचार्य के है जो निश्वयनयकांठेसा अभिप्राय है-जो आत्मा 
आत्महीविषै आपहीके अर्थं भैप्रकार रत दोय सो योगी ध्यानी सुनि 
सम्यकूचाछत्रिवान भया. संता निर्वाणकुं पवि है ॥ 
भावार्थ--निश्चयनयका खरूप एेसा है जो--एक द्रव्यकी अवस्था 
जैसी होय ताहीकू कहै । तहां आत्माकी दोय अवस्थाः--एक तो 
अज्ञान अवस्था अर एक ज्ञान अवस्था । तहां जेतै अज्ञान अवस्था 
रहै तेते तौ बंधपर्यायकूं आत्मा जान जो भै मनुष्यद्रं मे पद्यु 
मै कोधीह्, तै मानीद्र, मे मायावी, मे पुण्यवान धनवान, म निधन 
दिह, मँ राजा, मे रकं, मे मुनिद्ं, मे श्रावकद्रं इत्यादि पयोयनिविषै 
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आपा मोन तिनि पर्यायनिविै खान है तव मिध्यादृष्टी है अज्ञानी है, 
याका फल संसार दै ताकूं भोगवै है । बरे जव ॒जिनमतके प्रसादकरि 
जीव अजीव पदाथनिका ज्ञान होय तत्र आपा परका मेद जानि ज्ञानी 
होय तब एस जाने जो-भे शुद्धज्ञानदश्च॑नमयी चेतनास्रूपहं अन्य मेरा 
किदटूभी नाही, त्र यह आत्मा आपी आपी करि आपहीर्े अर्थि 
छीन होय तत्र निश्वयस्म्यकरूचारित्रस्वरूप होय भाप्हीकू ष्यावै, तब्ही 
सम्य्ञानी हं याका फल निवीण दै; रसै जाननां ॥ ८३ ॥ 
आग इसही अर्थकर दढ करते संते कटै है,- 
गाधा--पुरिसायारो अप्पा जोई परणाणदंसणसमगो । 
जो ज्ञायदि सो जोई पावहरो हवदि णिर्ददो ॥८४॥ 
संस्करत-पुरषाकार आत्मा योगी वरज्ञानदशनसमग्रः 
यः ध्यायति सः योगी पापहरः भवति निदन्दः ॥८४॥ 
अर्थ--यह भला ध्यानकै योग्य कैसा है-पुरुषाकार दै, वर्हि 
योगी है मन वचन कायक योगनिका जरे निरेष है स्वीग मुनिश्च 
है, बर्हि बर कष्िये श्रे सम्यशष्ट्प ज्ञान अर्‌ दर्धानकरि समग्र ठै 
परिपूणं है केवलज्ञानदरीन जाकै पाये दै, रेषा आत्माक्र जो योगी 
ध्यानी मुनि ध्यव है सो मुनि पपरक हर्नेवाछा रै भर निर्द्र दै 
रागद्वेष आदि विकस्पनिकरि रहित है ॥ 
भावा्थ--जो अररह॑तरूप शुद्ध आत्मापर ध्यव है ताका पूर्व 'कर्भका 
नारा हीय है अर वत्तेमानम रागद्ेपरहित होय ह॑ तव आगामी कर्व 
नांही वापे है ॥ ८४ ॥ ॥ 
 अर्गे कँ है जो एेसै मुनिनिकं प्रवत्तनां कल्या । अव्र  श्रावकनिवूं 
्रवर्तनेके अथि कहिये है;-- 


३४४ पंडित जयचंदजी छावड़ा विरचित~ 
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गाथा--एवं जिणेहि कयं सवणाणे सावयाण पुण सुणसु । 
संसारविणासयरं सिद्धियरं कारणं परमं ॥८५॥ ` 
संस्करुत-एवं जिनः कथितं श्रमणानां श्रावकाणां पुनः श्रृणुत । 
संसारविनाशषकरं सिद्धिकरं कारण परम ॥८५॥ 
 अ्थ--एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार तौ उपदेश श्रमण जे मुनि तिनिकूं 
जिनदेबनँ कल्या हे । वीरे अब श्रावकनिवू कहिये है सो सुनो, कैसा 
किये है--संसारका तौ विनारा करर्नैवाढा अर सिद्धि जो मोक्ष ताका 
करनेवाला उलकृष्ट कारण रेसा उपदेश दै ॥ 
भवार्थ---पहरटँ कट्या सो तो मुनिनिकू कट्या अर अब आरे किये 
है सो श्रावकनिवूं किये है, रेसा कहिये रे जात संसारका विनादा 
होय अर मोक्षकी. प्राति हेय ॥ ८५ ॥ 
आगे श्रावकनिवूं प्रथम कहा करनां, सो करै हैः-- । 
गाथा--गदहिरण य सम्मत्त सुणिम्मटं सुरगिरीव णिक्षप । 
तं जाणे शाद सावय ! दुक्खक्खयद्राए ॥८६॥ 
संस्करत-गृहीत्वा च सम्यक्त्वं सुनिमरं सुरगिरेयिव निकषम्‌ । 
तत्‌ ध्याने ध्यायते श्रावक ! दुःखक्षयारथ ॥८६॥ 
अर्थ--प्रथम तौ श्रावकनिवृं सुनिमंङ किये भके प्रकार निर्म 
अर मेरुवत्‌ निःकंप अचर अर चर मिन अगाढ दूषणरहित अत्यंत 
निश्चल "रसा सम्यक्त्वं प्रहण करि तिसकूं ध्यानविषे ध्यावनां, कौन 
मार्थै-दुःखका क्षयके अथि ध्यावनां ॥ 
 भावार्थ--श्रावक पहटे तो निरविचार निथठ सम्यक्तवकू प्रहण- 
करि जाका ध्यान करै जा सम्यक्तवकी भावनतिं गृहस्थके गृहकार्यसंबेधी 
आकुरता क्षोम दुःख होय है सो" मिटि जाय है, कार्यके विगडने सुधर- 
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नेमे वस्तुके स्वरूपका विचार अवि तव दुःख मिटे है | सम्यदष्टीके 
टसा तिचा होय है-जो वस्तुका सरूप सर्व्ञनँ जैसा जान्यां है तैसा 
निरन्तर प्ररिणमे है सो होय है, इष अनिष्ट मानि दुःखी सुखी होनां 
निष्फल है | एेसे विचार दुःख मरै है यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर है 
जाते सम्यक्लका ध्यान करना क्या हे ॥ ८६ ॥ 
आग सभ्यक्तका ध्यानी की महिमा करै 'है,--- । 
गाथा- सम्मत्त जो य सम्मादृटी हबेह सो जीवो । 
सम्मत्तपरिणदो उण खवेह दददकम्माणि ॥८७॥ 
संस्कत सम्यक्त्व यः ध्यायति सम्यर्दष्टिः भवति सः जीवः 
सम्यक्तपरिणतः पुनः क्षपयति दृष्टा्टक माणि ॥८५७॥ 
 अर्थ-- जे श्रावक सम्यक्वक्र ध्यति है सो जीव सम्यग्ृष्ठी है बर्हरि 
सम्यत्क्वरूप परिणया संता दुर जे आठ करम तिनिकाक्षय करैर ॥ 
भावार्थ--सम्यक्लका ध्यान ठेसा है जो पह सम्यक्व न भया 
होय तौऊ याका स्वरूप जानि याकृ ध्यावे तो सम्यग्ृ्टी होजाय दै | 
बहुरि सम्यक्त्व भये याका परिणाम ेसा दै जो संसारके कारण जे दु 
अष्ट कर्मं तिनिका क्षय होय है, सम्यक्त्व होतें ही कमनिकौ गुणश्रेणी 
निर्जरा होने खमि जाय है, अनुक्रमतं मुनि होय तत्र चारित्र अर शु- 
ध्यान यके सहकारी होय तव सर्वं कर्मका नादा होय है ॥ ८७ ॥ 


अगं यात्रं संक्षेपकरि कह ह;-- 


गांथा--किं ब्रहुणा भणिणएणं ज सिद्धा णरवरा गए काले । 
सिञ्श्िहहि जे वि भविया तं जौणह सम्ममाह्पं ८८ 

संस्कृत -किं बहना मणितेन ये सिद्धाः नरवराः गते काले । 
सेत्स्य॑ति येऽपि भव्याः तन्नानीत सम्यक््वमादात्म्यम्‌ 
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अर्थ-आचार्यं करै है जो- बहुत कहनैकरि कहा साध्य है ञे नर- 
प्रधान अतीतकाट्विषै सिद्ध भये अर्‌ आगामी काट्विष सिद्ध हौयगे 
सो सम्यक्वका माहात्य जानो ॥ | 

भाषार्थ--इस सम्यक्त्वका एसा माहात्य ह जो अष्रकमंका नारा 
करि ञे मुक्तिप्रान . अतीतका्यै भये द तथा भागामी हांयगे ते इस 
सम्यक्ते ही भये ह अर होयगे, तते आचाय कटं है जो बहुत कह- 
नेकरि कहा ! यह संक्षेपकरि कद्या जानो जो--पुक्तिका प्रधान कारण यह 
सम्यक््वही ह । एेसा मति जानो जो गहध्यक कहाधमदै सो यह 
सम्यक्वघमं णसा ह जो सवे धर्मानिके अंगनिकरं सफ़र करे ह ॥८८॥ 

अगं कह र॑ जओ-निरन्तर सम्यक्व परे ह ते धन्य है-- 
गाथा--ते धण्णा सुकयत्था ते सूरा ते वि पंडिया मणुया । 

सम्मत्तं सिद्धियरं सिषिणे वि ण महलियं जेहि ॥८९॥ 
संस्करृत-ते धन्याः सुकृताथाः ते शूराः तेऽपि पंडिता मनुजाः। 
सम्यक्त्वं सिद्धिकरं खष्नेऽपि न मिनितं येः-॥८९॥ 

अ्थै--जिनि पुरुषनिते मुक्तिका करनेवाला सम्यक्व हं तारं स्वपरा- 
वस्थाविध मी मछिनि न किया अतीचार्‌ नलख्गायाते पुरुषंघन्यदहैँते 
ही मनुष्यदहैतेही भे कृताधदहैतेहीशूखीरदैतेदही पंडित ॥ 

भावाथ--लोकभै कट दानादिकं करै तिनितरू धन्य किये है तथा 
विवाहादिक य्ञादिक करे ह तिनिकरं कृतार्थं कै है युद्रमे पाछा नहोय 
ताक्गं शूरवीर करै है, बहत शाख ण्डे ताक पेडित कहे है । ये सोरे 
कहनेके है जो मोक्ष का कारण सम्यक्व तात्र मटिन न कं है निर- 
तिचार पार हैँ ते धन्य हँ तेहीक्ृवार्थरैतेदही शूरवीर ह तेही पंडित 
हैते ही मनुष्यैः या विना मनुष्य पञ्ुसभान है, ठेता सम्यक्लका 
माहात्म्य कंद्या ॥ ८९ ॥ । 





किक 
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अगिं शिष्य प्रछ्या जो सम्यक्त्व कंसाक हं £ ताके समश्नानक्रं या 
सम्यक्त्वके बाह्य चिह्न वतव ह,-- 


गाधा--हिसारदहिए धम्मे अद्रारहदोसवन्निए दवे 
णिग्गथे पव्वयणे सदहणं होई सम्मत्तं ॥ ९० ॥ 
संस्कत--हिसागहिते धमे अ्टादश्चदोपवजिते देवे । 
निग्रथे प्रवचने श्रद्धानं भवति सम्यकतवम्‌ ॥ ९ ॥ 

अर्थ--हिसाएहित धरम, अटारह दोपरहित देव, निप्रप प्रवचन 
किये मेोक्षका माम तथा गुरं इनिविधै श्रद्रान हेतिं संम सम्यक्व 
दोय ह ॥ | 

भावाथ-छौकिकजन -तथा अन्यमती जीवनिकी रहिता करि धर्म 
मनि है, अर जिनमतमे अहिंसा धम कल्या है तादीवं श्रद्‌ अन्यतरं नाही 
रद्धं सो सम्यण्डठी ह । छौकिक अन्यमतीनिननँ मने हं ते सवं टेव श्ुघादि 
तधा रागद्रेषादि दोषनि करि संयुक्त हैँ ताते बीतराग सर्वत आहेत द्वैव 
 सवेदोषनिकरि रदित ट तरू देव मानै श्रद्र- सौ सम्यग्ष्ठीट ] इहां 
दोप अढार कहे ते प्रधानता अपेक्षा के हैँ ते उपक्षणरूप जानन, इनि 
सारिखे अन्यभ जानि ठेने | बहर निग्रथ प्रवचन किये मोक्षमार्ग मोही 
मोक्षमार्गं हे, अन्यङिगते अन्यमती शेतांबरादिक जनाभास मोक्ष मानें 
है सो मोक्षमार्ग नाही है । एेसा श्रद्धे सो सम्यग्ध्ठी है, रसा जाननां ॥९०॥ 

अगे इसही अथवर दद करते करै.टैः- 


गाथा--जहजायरूवरूवं सुसंजय सब्वसंगपरिचत्त । 
सगं ण परावेक्सं जो मण्णह्‌ तस्स सम्मत्त ॥९१॥ 
संस्छ्रत--यथाजातरूपरूपं सुसंयत-सवंसंगपरिदयक्तम्‌ । 
लिंगं न परापक्षं यः मन्यते तख सम्यक्त्वम्‌ ॥९१॥ 
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शृ-मोक्षमार्मका छ्गि मेप रेसा है यधाजातकूप तौ जाका रूप 
है, वाह्य परिग्रह वन््रादिक किचितमात्रभी जम नाही है; बरि सुसंयत 
कहिये सम्यकरप्रकार इन्धियनिका निग्रह अर जीवनिकी दया जाम पाये 
ठेसता संयम है; वरि सर्वसंग कहिये सर्वही परिग्रह तथा सर्वे छोकिक 
जननिकी संगतितै रदित है; बहुरि जाम प्ररकी अपेक्षा कटू नाही है 
मोक्षके प्रयोजन. सिवाय अन्य प्रयोजनकी अपेक्षा नाही ह । एेसा मोक्ष- 
मार्गैका छग मानि श्रद्धे तिस जीवकै सम्यक्तर होय दै ॥ 
मावार्थ--मेक्षमागम एेसाही ठिग हे, अन्य अनेक भेष हँ ते मोक्ष- 
मागमे नाही है फेसा श्रद्धान कर ताके सम्यक्त्व होय है। इहां परा- 
पेक्ष नांही-रेसा कहने तै जनाया ह जो-एेसा नि््रथ ख्पमभी जो काट 
अन्य आदायते धरि तौ बह भेष मोक्षमार्ग नाही; केवर मोक्षहीकी अपेक्षा 
जामे होय एसा होय तारं माने सो सम्यग्दष्टी हं एेसा जाननां ॥ ९१.॥ 
आनं मिध्यादर्टीके चिह्र कर हैः-- 
गाथा- ङच्छियदेवं धम्मं कुच्छियकिगं च ब्रदए जो दु । 
लजल्ाभयगारवदो मिच्छादिद्टी हवे सो ह ॥९२॥ 
सस्कृत--कुत्मितदेषे धम कत्सितरठिगं च वन्दते यः तु । 
लल्नाभयगारवतः मिथ्यादृष्टिः भवेत्‌ सः स्फुटम्‌ ९२ 
अथं--कुस्सित देव जो श्चुधादिक अर रागद्रेपादि दोषनि्करि दूषित 
होय सो, अर कुम्सित धम जो र्हिसादि दोषनिकरि सहितश्होय सो 
कुत्सितरिग जो परस्मरहादिकरि सहित होय सो, इनिवकृं जो बैद पूजे 
सोतो प्रगट मिष्या है । इहां विशेष कहै है जो भले हितकरनेवाछे 
मनिकरि वंदे परै सो ती प्रगट मिध्यादृष्टी है, परन्तु जो छ्ञ्जा भय 
गारव इनि कारणनि करि भी वदे प्रजे सो भी प्रगट भिष्यादृठी है। 
तहां ख्ज्ना तौ परसै-जो लोक इनि बेदे प्रनै दै हम नाही ष्मैगे तौ 
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लोक हमको कहा करै गे ? हमारी या लोकम प्रतिष्ठा जायगी ? रसै 
तौ छज्जाकरि वदै प्रभे । बहर भय रसँ जो-इनिकू राजादिक मानै है, 
हम न मानेगे तौ हम उपरि कक उपद्रव अविगा रेस भयकरि बेदे 
पूजे । बहुरि गारव एसे जो-हम बडे हैँ महंत पुरुप ईं, सर्वहीका सन्मान 
करे हँ इनिकार्यनिमै हमारी बडाई है, रेस गारवकरि वेदनां प्रूजनां होय . 
है । रेस मिच्याटृर्टीके चिह कहे ॥ ९२ ॥ 
आग इसही अर्थवूं दृद करते संते कर हः-- 
गाथा-सपरावेक्सं लिंग रई देवं असंजयं ब्द । 
| माण मिच्छादिष्ी ण ह मण्णह्‌ सुद्धसम्मत्ती ॥९२॥ 
संस्करत-खपरापेक् लिगं रागिणं देवं अयते वन्दे । 
मानयति मिथ्यादष्टिः न स्फुटं मानयति शुद्धमम्यक्ती ९३ 
` अर्थ--स्वपरपेक्ष तो टिग जो कष्टं आप टौक्रिक प्रयोजन मने 
धरि मेष ठे सो स्वपक्ष है, बहि काट पर्की अपेक्षात धरे कारके ` 
आप्रहते तथा राजादिकका भयत धरि सो परपेक्ष दं | बहि रागी देव 
जाकै स्री भादिका राग पाडये, बर्हरे संयमरहित इनिकरू रसँ कहै जो 
मवद ह्र; तथा तिनितरं मान श्रद्ध सो मिध्यादर्ठी हं । बहि युद्रस- 
म्यक्त्व भये संते तिनिक्रू न मानद, श्रद्धे नाही, वंद प्रन नाही ॥ 
भावार्थ--ये कहे तिनि मिध्याद्रीकं प्रीति भक्ष उपने है, जो 
निरतीचार सम्यक्लवानंह सो इनिदरं न मनि हं ॥ ९३ ॥ 
गाथा-सम्मादृही सावय धम्मं जिणदवदेसियं इणदि । 
विवरीयं इव्वतो मिच्छादिद्ी रणियन्वो ॥ ९४ ॥ 
संस्करत- सम्यग्द्टिः श्रावकः धमं जिनदेवदेशितं करोति । 
विपरीतं डर्बन्‌ मिथ्यादृ्टिः ज्ञातव्यः ॥ ९४॥ ` 
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अश्च --मेा भिनदैवका उपदेध्य रै टै सो 
है, व्रि जा अन्यमतका उपदेद्या धम कर दै सो मिध्यादष्री 
जाननः ॥ ९.9 ॥ 

मावाध-- तेस कहैत इहां कोई तके क जो--यह तौ अपनां 





मत पोपर्कौ पक्षप्रातमात्र वात्त कही £ ताकरू किये दै, जो-एेसे 
नाही है, जाम सव जीवनिका हित होय सो धम हं सो एेसा अरहिंसारूप 
धरम॑जिनदैवहीनें प्ररूप्यहि, अन्यमतमे रेसा ध्रमका निरूपण नाही) 
एस जाननां ॥ ९४ ॥ | 
आनौ कटै रे जो--मिध्य््ठी जीवदै सो संसागविषै दृःखसहित 
भरमेद.- | 
गाथा--मिच्छादिद्ीजो सो संसारे संमरेद सुहरदिओ । 
जम्भजरमरणपउरे दुक्खसहस्माउलो जीवो ॥ ९५॥ 
संस्प्रन--मिध्यादृष्टिः यः सः संसारं संपरति सुखरहितः। 
जन्भजरामरणप्रचुरे दुःखसदस्राककः जीवः ॥९५॥ 
सथं --जो मिध्यादृष्टी जीव है सो जरा मरणनिकरि प्रचुर भया अर 
दुःखनिके हजारानिकरि व्याप्त जो संसार तव्रिधै मुकर रहित दुःखी 
भया भ्मेदटै।॥ 
भावार्थ मिध्यामावका फर संसारम भ्रमण करनां हीह, सो यह 
संसार जन्म जरा मरण आदि हनरं दु:खनि कि भय्या है, तिनिदुःखनिव्‌ 
मिथ्यादृ्टी या संसारम रमता संता भोगवै है । इहां दुःखतौ अनेतां है 
हजारा कहने ते प्रसिद्ध अपेक्षा बहुता जनाई हे ॥ ०५ ॥ 
आन सम्यक्त्व मिध्यति भावके कथनकू संकोचे हैः-- 
गाथा-- सम्म गुण मिच्छदोसो मणेण परिभाविख्ण तं णसु । 
जं ते मणरम सुच किं बरहुणा पठविश्णं तु ॥९६॥ 
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संस्करत-सम्यक्त्वे गुण मिथ्यात्वे दोषः मनसा परिभाव्य तत्‌ कुर 
यत्‌ ते मनसे रोचते कं बहूना प्ररपितेन तु ॥९६॥ 
अ्थ--हे भव्य † रेस पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्वके गुण अर्‌ मिध्यात्वके 
दोष तिनिवू अपने मन करि भावनाकरि . अर ओ अपना मनक स्च 
प्रियमे सो कर, बहत प्ररापरूप कहरनेकरि कहा साध्य ह । एेसैँ 
आचार्यनैँ उपदेश किया ह ॥ 
भावार्थ- पेते आचार्थनँं क्या दै जो-बहूत कहनेकरि कहा ? 
सम्यक्त्व मिध्याचके गुण दोप पूर्वोक्त जानि जो मनम म्चैसो क्रे। 
तहां एसा उदशेका आदाय है जो-मिध्यातकरं छोडो सम्यक्रतवकरू ग्रहण 
करो यतिं संसारका दुःख मेटि मोक्ष पावो ॥ ९६ ॥ 
अग कहै है जो मिध्यात्र भव न छोड्या तवर बाय मेपरतै कतर 
नाही हैः-- 
गाथा-ाहिरसंगवियुक्रो णा वि भको मिच्छभाव णिगगथो | 
करं तस्स डाणमउणं ण वि जाणदि अप्यसमभवं ९७ 
संस्ङृत-बहिः संगवियुक्तः नापि युक्तः मिथ्यामावेन निग्ेथः | 
किं तख खानमोनं न अपि जानाति आत्मसमभावं ९७ 
अर्थ-- जो बाह्य परिग्रहे रहित अर मिध्याभावसहित निग्र॑ध भेष 
धारण किया है सो परिग्रह रहित नारी है ताके टाण किये खड़ा होय 
कायोत्सर्ग करनेकरि कहा साध्य है ? अर मोन धीर्‌ तकारे कहा साध्य 
है ? जाते आत्माका समभव जो वीतराग परिणाम तारं न जने दै॥ 
मावार्ध-- जो आत्माका छुद्र स्वभावकू जौनि सम्यमी होय है । ` 
अर मिथ्यामावसहित परिग्रह छोडि निगैन्थ भी मया ह, कायोत्सरगं 
करनां मोन धारनां इत्यादि बाह्य क्रिया करै टै तौ ताकी परिया मोक्षमा- 





३५२. पंडित जयवचंद्रजी छाबडा विरचित- 





गमे सराहर्नेयोग्य नाही है जाते सम्यक्वविना बाह्म करियाका फल 
संसार्ही दे ॥ ९७ ॥ 

आर्गि आदांका -उपजै हे ज सम्यक्त्वत्रिना बाद्यलिग निष्फड क्या 
तहां जो बाह्मछिगं मूलगुण विगाँडे ताके सम्यक्त्व रहै कि नांही £ ताकाः 
समाधानकुं कहै हैः- 
गाथा--मूलगुणं छित्तण य ब्राहिरकम्मं करेइ जो साहू । 

सो ण लह सिद्धिमहं जिणलिंगविराहगो गियदं ॥ 
संस्करत- मूलगुणं छित्वा च बाह्यकमं करोति यः साधुः । 

सः न लभंते सिद्धिसुखं जिणलिंगविराधकः नियतं ॥ 

अर्थ-- जो मुनि निरर्थ होय मूलगुण धारण करै है तिनिकूं ठेद्‌- 
नरवर विगाडकरि केवर बाहाक्रियाकर्म करे दै सो सिद्धि जो मोक्ष ताका 
सुखकरं नाही पव है जात रेसा मुनि जिनर्डिगका विराधक है ॥ 

भावार्थ-- जिन आज्ञा एसी रै जो-सम्यक्त्रसहित मूख्गुण धारि 
धन्य जे साधु क्रियादैते कर है। तहां मूर्गुण अद्रा कहे ई-पांच 
महात्रत ५ पांच समिति ५ प॑चहंदियनिका निरोध ५ छह आवह्य & 
मूमिराथन १ स्नानका त्याग १ वल्लका.त्याग १ केदार्लोच १ एकनार्‌ 
भोजन १ खडा भोजन १ दंतधावनका व्याग १ रेस अदास मूलगुण 
है तिनिकृू बिराधकारि अर कायोत्सरगं मौन तप ध्यान अध्ययन करे है ती 
तिनि क्रियानिकरि मुक्ति न होय है । जाते जो रस श्रद्रान करे जो-हमरे 
सम्यक्छ तो रै ही, बाद्य मूलगुण बिगडे तो बिगडो हम मोक्षमार्गीही र-- 
तो देसी श्रद्रात तौ जिन आज्ञा भग करनेतें सम्यक्त्वकाभी भंग होयहै 
, तब मोक्ष करैं होय अर वर्मे प्रव . उदथतें चासि भरष्ट होय । अर्‌ 
जिन आज्ञा है तैसा श्रद्धान रहै तौ सम्यक्त्व रहै है, अर मूलगुण निनां 
केवर सभ्यक्तवदहीते मुक नाही, अर सम्यक्त्वाविना केवकं त्रियाहीते 


अष्टपाहुडमे पोक्षपाहृडकी भाषावचनिका । ३५३ 


मी तीप की ं 





अर हम एस भी सुने रँ ज चांडार आदिका स्प होय तौ दंडस्नान करै 
है £ ताका समाधान जो-जैसै गृहस्थ स्नान करै है तैस स्नान कर्नैका 
` त्याग हैँ जतै याम हिसाकी बहुरता है, बहि मुनिकै रेसा स्नान रै जो- 
कमंडलुमे प्रासुकजल रहै ताकरि मत्र पदि मस्तकर्परि धारामात्र दै अर 
तिसदिन उपवा कँ है सो रेसा स्नान है सो नाममात्र स्नान दै; इहां 
मंत्र अर तपस्नान प्रधान है जकस्नान प्रधान नाही, एेसैँ जाननां ॥९८॥ 
आगे करै है जो आत्मख्ठभावतें विपरीत बाह्य क्रियाकर्म है सो कहा 
करै ? मोक्षमार्गमै तौ कट भी कार्य न के हैः-- 
गाथां काहिदि बहिकम्मं कं काहिदि वहूविहै च खवणं तु 
रिं कादिदि आदावं आदसहावस्स बिवरीदो ॥ ९९ ॥ 
संस्कतं करिष्यति त्रहिः कर्मं किं करिष्यति बहुविधं च 
कषमण तु । 
किं करिष्यति आतापः आत्मखभावात्‌ विपरीतः ९९ 
अर्थ--आत्मस्वभावते विपरोत प्रतिकूर बाह्यकमं जो त्रियाकांड सो 
कहा करेगा £ कटर मोक्षका कार्यं तौ रकिचिन्मात्रभी नांही करेगा, 
बहुरि बहुत अनेक प्रकार क्षमण किये उपवासादि बाह्यतप सो भी 
कहा करेगा ? कष मी नाही करेगा, बर आतापनयोगञआदि काय- 
केशा सो कहा करेगा १ कक्‌ भी नाही करेगा ॥ 
भावार्थ--बाह्य क्रियाकर्म॑शरीराश्रित है अर "रारीर जड है आत्मा 
चेतन दहै, तहां जडकी क्रिया तो चेतनकूं कछ फुल करे है नांही जैसा 
चेतनाका भाव जेती क्रियाम मिञ है ताका फल चेतनकर व्ण है । तहां 
चेतनका अश्युभ उपयोग भिक त॒ ती अद्ुभकरम वधे, अर शुभयोग 
मि त्र शुभकर्म बधै, अर जब शुभ श्द्युभ दोऊ्तै रहित उपयोग 


भर बर २२ 


२३५४ पंडित जयच॑द्रजी छवड़ा विरचित 


एणी के को कित किते कोक कोके को कि, 


होय त्र कर्मं न वेधै, पहटे करम वैधे तिनिकी निर्जरा कि मोक्ष कर 
है । एतै चेतना उपयोगके अनुसार फटे, तात रेस कल्या है जो बाह्य 
क्रियाकरमतै तो कठ्‌ मोक्ष हय हे नाही, शुद्ध उपयोग भये मोक्ष होय 
है| तात दर्चन ज्ञान उपयोगका विकार मेदि ञुद्ध ज्ञान चेतनाका अभ्यास 
अरनां मोक्षका उपाय है ॥ ९९ ॥ 
अगं याही अर्थका पेरि विशेष कहै हैः-- 
गाथा-जदि पटदि ब्रहूसुदाणि य जदि कािदि बहुविह य 
चारितं । 
तं वालसुद्ध चरण हवेह अप्पस्स विवरीदं ॥१००॥ 
संस्करल-- यदि पठति बहुश्च॒तानि च यदि करिष्यति बहुविधं 
च चासिं । 
तत्‌ बालश्रुतं चरण भवति आत्मनः विपरीतम्‌ १०० 
अर्थ--जो आत्मस्वभावर्ते विपरीत बाह्य बहुत शाखरानकरूं पडेगा 
अटुरि बहुत प्रकार चारित्रवू भाचेगा तो ते सर्वही बालश्रत अर बाल- 
चरित्र होयगा । जो आत्मल्लभावते विपरीत शाच्नका पठनीं अर चरि- 
तरका आचरनां ये सरवेही बाठश्रुत बारचरित्र द अज्ञानीकी क्रिया है जातं 
ग्यारह ग नव पूर्व परयन्त॒तौ अभग्यजीवमी पदे है भर बाह्य मूक- 
गुणङूप चारितरभी पाठे है तोऊ मोक्षके योग्य नाही, रेस नाननां ॥१००॥ 
अगे कहै है जो-रेसा साधु मोक्ष पवि हैः- 


शाथा-वेरणपरो साहू परदव्वपरम्भुहो य जो हादि। 
संसारसुदबिरत्तो संगसुद्धश्ेसु अणुरत्तो ॥१०१॥ 
गुणगणविहूतियंगो हेयोपदेयणिच्छिओ साह । 
क्ञाणज्छयणे सुरदो सो पावह उत्तम शणं ॥१०२॥ 


अष्टपाटूडमे मोक्षपाहृडका भषावचनिका | २३५५ 


मीम फी # 9 7 कौणौ गौणौ मीम गीय गीती 


संस्करत--वेराग्यपरः साधुः परद्रन्यपराङ्युखश्च यः भवति । 
संसारसुखविरक्तः खकश्चुद्धसुखेषु अयुरक्तः ।॥ १०१॥ 
गुणगणविभूषितांगः हियोपादेयनिभितः साधुः । 
ध्यानाध्ययने सुरतः सः प्राप्नोति उत्तमं सानम्‌ १०२ 
अर्थ--जो साधु रेरा होय सो उत्तमस्थान जो ोकिखरपरि सिद्ध 
कषित्र तथा मिध्या्वआदि चौदह गुणस्थाननितै पै ञद्धस्वभाव रूप स्थान 
सो परव है। कैसा भया प्रथम तै वैराग्यविर्षे तत्पर होय ससार देह भोगततैँ 
परटै विरक्त होय मुनि भया तिसही भावनायुक्त होय; बहुरि परदरग्य॑तै 
पराङ्पुख होय जसे वैराम्य भया तैसैही परदरन्यका व्यागकरि तिसतै 
पराङ्मुख रहै, बहर संसारसंब॑धी इंदियनिके द्रि विषयनिते सुखसा 
होय है ताते विरक्त होय, बहर अपनां आत्मीक शुद्ध कषायनिके क्षोभ 
रहित निराकुक शां तभावरूप ज्ञानानंद तविष अनुरक्त होय, खीन होय 
वारंवार तिसहीकी भावना रहै । बरि गुणके गणकरि विमूषित है आ- 
स्पप्रदेशरूप अग ॒जाका, मूलगुण उत्तरगुणनिकारि आत्माकूं अकृत 
ज्ञोभायमान कपि है, बर्रि हेय उपादेय तत्का निश्चय जाके होय, 
निज आत्मदरव्य तौ उपदिय है अर अन्य परदरव्यके निमित्तत भये 
सपने विकारभाव ते सर्वं हेय है, एेसा जाक निश्चय होय, बर्हि साधु 
होय आत्माके स्वभावके साधर्नैविषै नीके तत्पर होय बहुरि धरम ुङ्क्यान 
अर अध्यात्मराल्ननिवूं पदि ज्ञानकी भावनाविष तत्पर होय सुरत होय 
भले प्रकार छीन होय । रेसा साधु उत्तमस्थान जो मोक्ष ताकूं पव 
दै॥ १०१-१०२॥ 
भावार्थ-मोक्षके साषर्नक्े ये उपाय टँ "अन्य कक्‌ नाह है 
॥ १० १-१०२ ॥ 
आग कहै है-- जो सर्वत उत्तम पदार्थ शुद्ध आत्महि सो या देह- 





` ३५६ पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 
में तिष्ट है ताक जानो;ः-- | 
गाथा-णविएहिं जं णवि्नई ्राहज्नह्‌ श्दणर्हिं अणवरयं । 
युवते थुणिज्नई्‌ देहत्थ किं पि तं पुण ॥१०२॥ 
संस्करुत-नतेः यत्‌ नम्यते ध्यायते ध्यातैः अनवरतम्‌ । 
स्तूयमानः स्तूयते देहस्थं किमपि तत्‌ जानीत १०३ 
अर्थ--हे भव्यजीव हौ | तुम या देहवि जो तिष्ठया एसा कटू 
क्यों है ताहि जानो, केसा है--लोकभरै नमने योग्य इद्ादिक हैँ तिनि- 
करि तौ नमने योग्य अर ध्यावनें योग्य है, बहि जे स्तुति करने योग्य 
 तीर्थैकरादिक टै तिनिकै स्तुति करने योग्यै, ेसा क्छ है सो या 
देदहीविषैं तिषठ है तारं यथार्थं जानो ॥ 
मवार्थ--जुद्ध परमाता है सो यद्यपि कर्मकरि आच्छादित है तौऊ 
भेदज्ञानीनिकै या देहहीविष तिष्टताहीवुं ध्याय करि तीथकरादि भी मोक्ष 
पावै दै, यते ठेसा कट्या है जो-लोकम नमने योग्य तो इदादिक दै 
अर ध्यावे योग्य तीर्थकरादिक हैँ तथा स्तुति कन योग्य तीर्थकरादिकः 
हैते भी जाक नमे ह ष्यावे है जाकी स्तुति करं हेता वचन कष्‌ 
वचनके अगोचर भेदज्ञानीनिकै अनुभवगोच परमात्मा वस्तु है ताका 
स्वरूप जानो ताक नमो ध्यावो, बहि काहेवू हैरो; एेसा उपदेश दै॥१०३ 
आग आचार्यं कहै है जो--अरहंतादिक पंच परमेष्ठी दै ते भी 
आत्मविरषै ही है तात भस्मा ही शरण हैः-- 
गाथा--अरुहा सिद्धायरिया उज्ज्ञाया साहु पंच परमेदरी । 
ते बिहु विहि आधे तम्हा आशहमे सरणं १०४ 


संस्फृल-अहैन्तः सिद्धा आचाय उपाध्यायाः साधवः पंच 
| परमेष्ठिनः । 





किदो भिः त 


अष्टपाटृडमे मोक्षपाटूडकी भाषावचनिका । २५७ 


ते अपि स्फुटं तिष्ठन्ति आत्मनि तसादात्मा स्फुटं मे 
शरणं ॥ १०४ ॥ 
अर्थ--अरहन्त सिद्ध आचाय उपाध्याय अर साघु ये पैच परमेष्ठी हैँ 
ते मी आत्माविषै ही वेष्टाखपदै आसमाकी अवस्था, ततिं मेरे आात्माहीका 
शरणा है, एतै आचार्यं अभेदनय प्रधानकरि कल्या रै ॥ 
भावार्थ--ये पांच पद अआत्माहीके हँ जब यह आत्मा घातिकर्मका 
नारा करे है त्र अरहंतपद्‌ होय है, बीरे सो ही आत्मा अघाति करमै- 
निका नाराकरि नि्वोणकू प्राप्त होय दै तव सिद्धपद कहावि है, बह्रि 
जब रिक्षा दक्षा देनेवाटा सुनि होय दहै तत्र आचार्य कहावि है, बहरि 
पठनपाठनविष तत्पर ॒रेसा मुनि होय है तन उपाध्याय कहावै है, अर 
जब रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्गं केवर सधिद्ी तब साधु कहावि है; रेसै 
पांचूं पद आत्माहीमि हैँ । सो आचार्य विचार है जो या देहम आत्मा तिषठ 
है सो यद्यपि' क्मआच्छादित हे तऊ पांच प्दयोग्य हे, याहीवृः शुद्ध 
स्वरूप ध्याये पांचूं पदका ध्यान है तात मरै या आत्माहीका दारणा है 
देसी भावनां करी है, अर ॒पंचपरमेष्ठीका ध्यानरूप अंतर्मगक जानाया 
हे॥ १०४॥ 
अग कै है जो अंतसमाधिमरणमें च्यारि आराधनाका आराधन कट्या 
है सो येभी आत्माहीका चेष्टा है तात आत्माहीका भरे शरणां है;- 
गाथा- सम्मत्त सण्णाण सच्चारित्तं (य ) सत्तवं चेव । 
चउरो विहि अदे तम्हा आदा हु भे सरण ॥१०५॥ 
संस्करत- सम्यक्त्वं सज्ज्ञान सचारित्रं सत्तपः चेव । 
चत्वारः (तिष्ठन्ति आत्मनि तखादात्मा स्फुटं मे क्षरण १०५ 
अथ--सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र अर सम्यक्‌ तप ये 
च्यि आराधना ह तेभी आत्माविरषेही वेारूप दै, ये व्याह आत्माहीकी 


३५८ पंडित जयच॑दरजी छवड़ा विरचित- 
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अवस्था है, तात आचार्यं कहै है भेरे आत्माहीका ररणा है ॥ १०५ ॥ 
मावा्थ--आत्माका निश्वयग्यवहारात्मक तच्छार्थश्रद्रानरूप परिणामः 
सो सम्यग्दर्शन है, बहे संराय विमोह विभ्रम इनिकरि रहित अर 
निश्वयन्यवहारकरि निजस्वरूपका यथार्थं जाननां सो सम्यन्ञान है, अरि 
सम्यगज्ञानकरि तत्वार्थनि्ू जानि रागदरेषादिकस्‌ं रहित परिणाम सो सम्य- 
कूचासत्र है; बरहि अपनी शक्ति अनुसार सम्यश्ञानपूर्वक कष्ट आदरि 
स्वरूपका साधनां सो सम्यक्तप है; रसै ये च्यारुही परिणाम बात्माके 
है ततिं आचार्थं करै है भरे आत्मादीका रारण दै, याहीकी भाव- 
नामे च्या आयगये । अंतसद्धिखनाभे च्यरि भाराधनाका आराधन 
क्या है, तहां सम्यम्दरीन ज्ञान चारित्रं तप इनि व्यारनिका उद्योत उदय- 
वन निहण साधन निस्तरण रसँ पंचप्रकार आराधना क्या है, सो 
आत्माके भावने ष्यारू आयगये, रेस अंतसटेखनाकी भावना याहीम 
आयगई रेस जानां । तथा आत्माही परममगल्रूप दै रेसा भी 
जनाया है ॥ १०५॥ 
अगे यह मोक्षपाहृडगंथ परणं किया ताका पढने सुनने भावनेका फल 
कदे रैः 
गाथा--एवं जिणपण्णत्तं मोक्खस्स य कारणं सुमत्तीए । 
जो पद सुणह भवह सो पाव सासयं सुक्खं १०६ 
संस्करुत-एवं जिनप्जपतं मोक्षसख च कारणं सुभक्त्या । 
यः पठि शृणोति भावयति सः प्राप्नोति शाश्वते 
| सोख्य ॥ १०६ ॥' 
 अर्थ--एवं किये एेसैँ पूर्वोक्त प्रकार निनदेवने कष्या एेसा मोकपा- 
इड प्रय है ताहि जो जीव गक्तिमावकरि पदे है याकी बारंबार चितव- 





अषटपाहृड्भे मेक्षपाहृडकी भाषावचनिका । ३५९ 


नरूप भावना करै है तथा सुनै है सो जीव शाता सुख जो नित्य 
अतीन्द्रिय ज्ञानानंदमय सुख ताहि पव है ॥ 

भावार्थ--मोक्षपाहृडमे मोक्ष अर मोक्षका कारणका स्वरूप कहा है 
अर जे मोक्षका कारणका सरूप अन्यप्रकार मानै है तिनिका निषेध 
किया है तात या प्र॑थके पठने सुनने तै ताका यथार्थं स्वरूपका ज्ञान 
्रद्धान आचरण होय है तिस ध्याने कर्म॑का नादा होय भर ताकी बारं- 
बार भाधना करनेतै ताविषै दृढ होय एकाप्रध्यानकी साम्यं होय है 
तिस ध्यानतै कर्मका नारा होय शाता सुखखूप मोक्षकी प्राति होय 
है। तात या प्र॑थकूं पटना सुननां निरन्तर भावना रखनी यह 
माराय है ॥ १०६ ॥ 

सै श्रीकुन्दकुन्द आचार्यनेँ यह मोक्षपाहृडग्रंथ संपूर्ण किया । याका 
संपेक्च ठेसा--जो यह जीव शुद्ध दर्शन ज्ञानमयी चेतनास्रूप है तोक 
अनदिहीते पुद्रल कर्मके संयोगते अज्ञान मिध्यात्व रागद्रेषादिक विभाव- 
खप परिणमे है तातं नवीनकर्मबेधके संतानकरि संसारम भ्रमे है । तहां 
जीवकी प्रवृत्तिके सिद्धान्तमै सामान्यकरि चौदह गुणस्थान निरूपण 
किये है-तिनिमे मिध्यात्वके उदयकरि मिध्यात्वगुणस्थान होय है, अर 
मिथ्यात्वकी सहकारिणी अनंतानुब॑धी कषाय दै ताके केवर उद- 
यकरि सासादन गुणस्थान होय है, अर्‌ सम्यक्त्व मिध्यात्व दोऊके मिखा- 
परूप मिश्रप्रकृतिके उदयकारे मिश्रगुणस्थान होय हे; इनि तीन गुण 
स्थाननिमै ती आत्मभावनाका अभवही है | व्हुरि जभ काठषन्धिके 
निमित्त जीवाजीव पदार्थनिका ज्ञान श्वद्रान भये सम्यक्स होय तव या 
जीवकं सपनां परका अर ॒हिताहितका हेय *उपादेयका जाननां होय है 
तब आत्माकी भावना होय है तब अविरतनाम ` चौथा गुणस्थान होय है 
अर जव एकदेश परदन्यतै निद्रातिका परिणाम होय है तत्र जो एक्देश- ` 


३६० पंडित जयचद्रजी छावडा विरवित- 





चासिरिरूप पांचमां गुणस्थान होय है ताकूं श्रावकपद कलहिये, बहि 
स्वदेशा परद्रव्यतै निवृत्तिरूप परिणाम होय तब सकलठ्चारित्ररूप छरा 
गुणस्थान किये, यामे क्‌ संञवरन चारित्र मोहका तीव्र उदयते स्रू- 
पके साधनेविषें प्रमाद होय है तात ताका नाम प्रम है; इहते ङ्गाय 
ऊपरिके गुणस्थानवाटेवू साधु किये है । बरहर जव संञ्ल्न चास्ति 
मोहका मंद उदय होय तत्र प्रमादका अभाव होय तव सछ्रूपके साधर्न- 
विषै बडा उद्यम होय तत्र याका नाम अप्रमत्त रेसा सातवां गुणस्थान 
ह, यामे धर्मध्यानकी पूर्णता है । बहि जब इस गुणस्थानमे खरूपे 
लीन होय तब सातिशय अप्रमत्त होय है श्रेणीका प्रारभ करे है तब याते 
ऊपरी चारित्रमोहका अव्यक्त उदयशूप अप्रवेकरण मनिदृत्तिकरण सक्ष्म- 
सांपराय नाम धारक ये तीन गुणस्थान होय दै । चौथासुं खगाय दशमां 
सुक्ष्मसापरायतांई कर्मकी निर्जरा विरेषताकरि गुणश्रेणीरूप होय दै । 
तब यतिं ऊपरि मोहकम॑का अभावरूप म्यारमां बारमां उपदांतकषाय 
क्षीणकषाय गुण्थान होय है । ता पीर तीन घातिया कमे रहे तिनिका 
नारकी अनंत चतुष्टय प्रगट होय अरहंत होय है तहां सयोगी , जिन 
नाम गुणस्थान दै, इहां योगकी प्रदात है । बहुरि योगनिका निरोध करि 
अयोगीजिन नामा चोदमा गुणस्थान होय है, तहां अघातिकमैकाभी नार- 
करि अर रुगताही अनंतर समय निर्वाणपदकृू प्राप्त होय है, तहां संसा- 
रका अभावतें मोक्ष नाम पवे है । रेस सवै कम॑का अभावखूप मोक्ष 
होय है; ताका कारण सम्यग्दर्रोन ज्ञान चारित्र के तिनिकी प्रवृति 
चोथे गुणस्थान सम्यक्त्व प्रगट होने एकदेश किये, तहाते खगाय 
अगे भस जसँ केका अभाव होय तैस. तेस सम्यग्दर्शनादिकी प्रवृति 
धती जाय अर जय जेस इनिकी प्रव्रति वधे तैस तैसे कर्मका अभाव 
होता जाय जब घातिकमंका अभाव होय तव तेरह चौदह गुणस्थान 
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 अरह॑त होय तव॒ जीवनसुक्त कहवि अर चोदाह गुणस्थानके-- 
अत रलनत्रय की पूर्णता होय है तातं अघाति कर्मकाभी नारा होय अभा 
-व होय तब साक्षात्‌ मोक्ष होय तब सिद्ध कहावि। रेस मोक्षका अर 
 मेोक्षके कारणका स्वरूप जिन आगमत जानि अर सम्यग्द्रौन ज्ञान चारित्र 
 मोक्षका कारण कड्या है तावं निश्चय व्यवहररूप यथाथ जानि सेवनां 
अर तप मी मोक्षका कारण दै सो भी चित्रम अन्तर्भूत करि त्रया- 
त्मकही कल्या है । ठेस इनि कारणनिते प्रथम तो तद्रवही मोक्ष होय 
है । अर जते कारणकी पूर्णता न होय ता पछी कदाचित्‌ आयुकर्मकी 
पूर्णता होय तौ घछ्र्गतरिपै देव होय है तहां भी यह वांछा रहै जो यह 
जुभोपयोगका अपराध है इहांतैँ चयकरि मनुष्य होऊगा, त सम्यग्द- 
दीनादि मोक्षमार्गं सेय मेक्षप्रा्त होरगा, एेसी भावना रहै है तब तहां 
तै चय मोक्ष पवि है। अर अवार इस प॑चमकाख्म द्रभ्य क्त्र काठ 
भावकी सामग्रीका निमित्त नाही तात तद्भव मोक्ष नांही तौऊ जो र्न- 
त्रयं शुद्धता सेवे तो इहातै देव पयाय पाय पीके मनुष्य होय मोक्ष 
पावि है । ताते यह उपदेश ह जसँ वनै तेसैँ रत्नत्रयकी प्रातिका उपाय 
करनां, तहां भी सम्यग्दरन प्रधान है ताका उपाय तौ अव्य चाहिये, 
तात जिनागमवूं समक्ष सम्यक्त्वका उपाय अव्य करनां योग्य है 
ठेस इस प्र॑थका संक्षेप जानो ॥ 


छष्पय । 
सम्यग्ददोन ज्ञान चरण शिवकारण जान्‌ 
ते निथय व्यवहाररूष नीके लखि मान । 


सेबो निश्चदिनि भक्तिभाव धरि निजबल सार, 
जिन आज्ञा सिर धारि अन्यमत तजि अधकार ॥ 


३६२ | ह । पंडित जयचंदजी, छावड़ा विरचित- 


इस मानुषभवदू पायकैः अन्य चारित मति धसे 
भविजीवनितरू उपदेश यह गहिकरि शिवपद संचरो ॥ १॥ 


दोहा । 


बद्‌ मगलरूप जे अर मगक्करतार । 
पंच प्रम गुरु पद कमल ग्रंथ अंत हितकार ॥ २॥ 

इहां को प्रछै-जो प्रंथनिमे जहां तहां पंचणमोकारकी महिमा बहुत 
क्ख, मगरकायमे विघ्नके मेटर्नकरूं यही प्रधान कल्या, अर याम प॑च 
परमेषीकूं नमस्कार है सो पेचपरमेष्ठीकी प्रधानता मद, पंचपरमेषठीकू 
परम गुरु करे तहां याही म॑त्रकी महिमा तथा मेगलरूपपणा अर यतिं 
विघ्रका निवारण अर प॑ंचपरमेष्ठीके प्रधानपणां अर गुरुपणां अर ॒ नम- 
स्कार करने योग्यपणां केत है £ सो कहनां । 

ताका समाधानरूप कलरक छ्खिये हैः-तहां प्रथम तो पंचणमोकार 
मत्र है, तके पैतीस अक्षर है, सो ये मत्रके बीजाक्षर है तथा इनिका 
ड सवं भंत्रनिते प्रधान है, इनि अक्षरनिका गुरु आम्नायते शुद्ध 
उच्चारण होयं तथा साधन यथार्थं होय तवर ये अक्षर कार्यम विप्तके 
निवारणेकूं कारण है ताते मंगढरूप है । जो भैः किये पाप तावं 
गै ताकूं मग कहिये तथा भेग' किये सुखकं व्याव दे ताव मगक 
किये सो यतिं दोऊ कायं होय हँ । उच्चारणते वित्र टके है, अर्थ 
विचारे सुख होय है, याही तै यावृ मंत्रनिमे प्रधान कष्या है, ठेस तो 
मत्रके आश्रय महिमा है । बहि प॑चपरमेश्रीकूं नमस्कार यमे हेते पंच- 
परमेष्ठी अरह॑त सिद्ध आचार्य उपाध्यायं साधु ये है सो इनिका स्वरूप. 
तो प्रेथनिमे प्रसिद्ध है, तथापि कट छिषिये हैः--तहां यड अनादिनिधन 
अछ्त्रिम सर्वजञकी परेपराकरि सिद्ध आगमम कलया है एेसा षटूदन्यस्वरूपः 
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लोक रै, तमि जावद्रन्य अन॑तानत ह भर पुद्रलद्रन्य तिनितै अनंतानंत 
गुणे दै, बहुरि एक एक धर्मदरव्य अधर्मद्न्य आकाराद्रव्य है, बरहि 
काल द्रव्य असंख्यात द्रव्य है । तहां जीव तो दर्शानङ्गानमयी चेतना 
स्वरूप है । अर पंच अजीव है ते चेतनारहित जड हतां धमे 
अधर्म आकारा काठ ये च्यारि द्रव्य तौ जैत हैतैसै तिय है तिनिकैः 
विकाररपरिणति नाही; बहुरि जीव पुद्रलद्रव्यके परस्पर निमित्त 
नेमित्तिकभावतै विभाव्रपरिणति दै तभे भी पुद्रल ता जड है तके 
विभावपरिणतिका दुःख पुखका संवेदन नाही, अर जीव चेतन 
है याक सुख दुःखका संवेदन दह । तहां जीव अन॑तान॑त र तिनि 
केद ता संसारी रै, केर संसारतै निषत्त होय सिद्ध भये दै । तहां 
संसारी जीव टै तिनिमै केई तौ अभव्य है तथा अभन्यसारिवे है 
ते दोऊ जातिके संसासतै निद्र कवहू न होय ह तिनिंके संसार अना- 
दिनिधन ह; बहि केई भव्य है ते संसरते निवत्त होय सिद्ध होय रै, 
एसे जीवनिकी व्यवस्था है । अव इनिके संसारी उत्पत्ति कै है सो 
करै है- तहां जीवनिकै ज्ञानावरणादि आठ कर्भनिका अनादिग्रधरूप 
पयाय है तिसबेधके उदयके निमित्तत जीव रागदपमोहादि षिमावपरिण- 
तिहूप परिणमे है, तिस विभाव परिणतिके निमित्तत नवीन कर्मैवैध 
होय है, रेस इनके संतानतैँ जीवके चतुग तिरूप संसारी प्रवृत्ति होय 
है तिस संसारम चतुर्गतिषिय अनेक प्रकार मुखटुःखरूप भया भने है 

तहां कोई काठ सा अवै जो मुक्त होनां निकट आवे तत्र सर्वज्ञे 
उपदेशका निमित्त पाय अपनां स्वरूपवूं अर कर्मत्रका सरूपक्रू अर 
आपे विभावका स्वख्पवूं जनि इनिका भेद ज्ञान होय तब परद्रव्यकूं 
संसारके निमित्त जानि तिनिर्तैँ विरक्त होय अपने छ्वरूपका अनुभवका 
साधन करे दरीनज्ञानरूप स्वभावत स्थिर होनैका साधन करे तवर याकेऽ 


३६४ पंडित जयनचंद्रजी -छावड़ा विरचित- 





बह्यसाधन 1हिसादिक पंच पापनिका त्यागरूप निग्रथपद सवे पस्परहका 
त्यागरूप निन्य दिगंबर मृद्रा धरि पांच महात्रत पांच समितिरूप तीन 
गुधिरूप प्रवते तब सर्वं जीवनिकी दया कटनेवलठे साधु कहावे, तमि 
तीन पदवी होय-जो आप साधु होय न्यक्त साधुपदकी रिक्षादीक्षा 
देय सो तौ आचार्य कहन, अर साधु होय जिनसूत्रकू पडे पढवि सो 
उपाध्याय कहत, अर जो अपने स्वरूपका साधनम रहै सो साधु कहा 
अर जो साधु होय अपन स्वरूपका साधनका ध्यानका बते च्यारि घाति 
कनिका नाराकारे केवलक्ञान केवल्दर्शन अनेतसुख अनंतवीयकृ प्राप्त हीय 
सो अरहंत कहावै, तब तीर्थकर तथा सामान्यकेवटी जिन इद्ादिककरि 
पूज्य होय तिनिकी वाणी सिरे जिस सर्य जीवनिका उपकार्‌ होय अहिंसा 
धर्मका उपदेदा होय सवै जीवनिकी रक्षा कराव यथाथं पदाधनिका स्वरूप 
जनाय मोक्षमार्ग दिखयि रेसी अरंहत पदवी होय है; बहि जो च्यारि 
सघाति कर्मकामी नाराकि सर्वं कर्भनितै रहित होय सो सिद्ध कहावि। रेस 
ये पांच पद है ते अन्य सर्वं जीवनितै महान रै ताते पंच परमे कहावे 
ह तिनिके नाम तथा स्वरूपके दरशन तथा स्मरण ध्यान पूजन नम्रे 
अन्य जीवनिके शुभपरिणाम होय है ताते पापका नाडा होय है, वत्तंमानका 
विन्न विलय होय है, आगामी पुण्यका बंध होय ह ताते खरगादिक डुभ- 
गति परै हे । भर इनिकी अक्ञानुसार प्रवर्तेते परपराकरि संसारं 
निदत्तिभी होय है तातै ये पंच परमेष्ठी सर्वं जीवनिके उपकारी परमगुरु 
है, सर्वं संसारी जीवनिकै. पूज्य है । इनि सिवाय अन्य संसारी जीव ह 
ते राग द्वेष मोहादि विकारनिकरि म्न दै, ते पूज्य नाही, तिनिक 
महानपणां गुरपणां पूज्यपणां नाही, आपही कमोनिके वशि मिन तब 
अन्यका पाप तिनितँ केस कै । रेत जिनमतमे इनि पंच परमेष्ठीका 
महानपणां प्रसिद्ध है अर न्यायके वल्यैमी देही सिद्ध होय हे जात जे 
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संसारके श्रमणे रहित होय तेही अन्यके संसारका श्रमण मेटनेकूं कारण 
होय ज्य जाके धनादि वस्तु होय सो ही अन्यक धनादिक दे अर आप 
दरिद्री होय तव अन्पका ददि के मटै, रेस जाननां । रसँ भिनकौ 
संसारके विघ्न दुःख मेटनें होय अर संसारका भमणका दुःखरूप जन्म 
मरणतें रहित होनां होय ते अरहेतादिक पंच परमेषठीका नाम मत्र जपो, 
इनिके स्वरूपका दर्शनं स्मरण व्यान करो, तात ज्ुभ॒परिणाम होय 
पापका नाश होथ, सर्व विघ्र टठै परंपराकरि सत्ताएका भ्रमण मिटे 
कर्मका नाश होय मुक्तिकी प्रापि होय, रसा जिनमतका उपदेश है सो 
भव्य जीवनिकै अंगीकार्‌ करने योग्य है । 

इहां कोई करै-अन्यमतमे ब्रह्मा विष्णु शिव आदिक इष्ट देव मार्गै है 
तिनिके विन्न ठते देखिये हँ तथा तिनिके मतम राजादि बडे बडे पुरुषः 
देखिये हैँ तिनिके भी तइ है सो विघ्रादिकका मेटरनेवरे है तैस तुमारे 
भी कहो, रसै क्यों कहो जो ये प॑चपरमेश्ीही प्रधान ह अन्य नाही £ 
ताकूं किये, रे भाद | जीवनिके दुःख तो संसार भ्रमणका है अर 
संसारके श्रमणका कारण राग द्वेष मोहादिक परिणाम है अर रागा- 
दिक वत्तेमानम आकुरुतामयी दुःखस्वरूप हैँ तातं ते ब्रह्मादिक इष्ट दव 
कहे ते तो रागादिक काम करोधादिकरि युक्त है, अज्ञान तपके फलते केई 
जीव सर्वं छोकर्मे चमत्कारसहित राजारिक बडी पदवी प्रवि तकरं लोक 
बडा मानि रोकं ब्रह्मादिक भगवान कहन कगिजाय, कै जो-ये परमे- 
श्वर ब्रह्मका अवतार है सो एेसे माने तो कद्‌ मोक्षमागीं तथा मोक्षरूप 
होय नाही, संसारीही रँ है । रेरही अन्यदेव सर्वं पदवी वे जानने 
ते आपही रागादिककरि दुःखरूप है जन्ममरणं करि सहित ह ते परका 
संसारका दुःख केस मेटेगे। अर तिनिके मत विघनतका टलनां अर्‌ राजा- 
दिक-बडे पुरुष होते कहे सो ये तो जीवनिकै पूर कटु श्युभ ` करम वषेथे 


३६६ पंडित जयच॑द्रजी ऊछवड़ा विरचित- 


कवि 
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-तिनिका फट ह, पूषैजन्म्मे किचित्‌ श्युभ परिणाम कियाथा तात पुण्य- 
कर्म बेध्याथा ताका उदर्थतै कदू विघ्न ट है अर राजादिक पदवी पावै 
सो पूर्य कट अक्ञानतप किया होय ताका फल है सो ये तौ पुण्यपाप- 
खूप संसारकी चेटा ह, यामे कषर बडाई नांही; ब्रडाई तौ जो है जातं 
संसारका भ्रमण मिटै सो तो वीतराग विज्ञान मावनिहीतै भिटैगा, सो 
तिस वातराग विज्ञान भावनिगुक्त पच परमेष्ठी है तेही संसारका भ्रमण 
के दुःख मेने कारण है । वत्तेमानमें कष्ट परव शुभ कर्मका उदयते 
पुण्यका चमत्कार देखि तथा पापका दुःख देखि भरम नहीं उपजावनां, 
पुण्य पाप दोऊ संसार दै तिनितै रहित मोक्ष है, सो संसारतै छूट मोक्ष 
होय तसाही उपाय कनां । अर वर्त॑मानकाभी विघ्न जैसा पंचपरमेष्ठीका 
नाम मत्र ध्यान दीन स्मरणते मिटैगा तैसा अन्यके नामादिकते तौ न 
मररिगा जातें ये पंचपरमेष्टी ही शांतिरूप ह केवर शुभ परिणामनिरहाकर 
कारण है । बहर अन्य इष्टके रूप है ते तौ रौद्रखूप दँ तिनिका तौ दरौन 
स्मरण है सो रागादिक तथा भयादिकका कारण दै, तिनिते तौ शुभ 
परिणाम होता दीखै नाही । कोरहके कदाचित्‌ कल धमीनुरागके वदा 
शयुभपरिणाम होय तो सो तिनिते तो न भया किये, वा प्राणीके खाभा- 
विक ॒धमोनुरागके वराते होय है । ताते अतिरायवान युभपिणामका 
कारण तौ शांतिरूप पंच परमेषठीहीका रूप है तति याहीका आराघन 
-करनां, वृथा खोटी युक्ति सुनि भरम नहीं उपजावनां, रेस जाननां ॥ 


इतिश्राङुन्दकुन्दस्वामि विरचित मोक्षप्राभतकी । 
जयपुरनिवासि पं. जयचन्द्रजीङावडारत- 
दशाभाषांमयवचनिका समाप्त ॥ ६॥ 


॥ श्री ॥ 
अथ छिगपाहूड । 


(७) 
अथ रगिपाहुडकी वचनिका ण्विए है;-- 
दोहा । 
जिनशुद्राधारक अनी निजखरूपद््‌ ध्याय । 
कमं नाशि शिवसुख खियो बद तिनिके पांय ॥१॥ 
एस मगरूके आथ जिनि सुनिनिने रिवसुख पाया पीनैवूं नमस्कार 
करि श्रकुन्दकुन्दआचार्यक्ृत प्रकृत गाथाबंघ ठिगपाहृडनाम ग्रंथ है 
ताकी देशामाषामय वचनिका ठ्खिये दै;-- तहां प्रथमही- आचारय 
अंगल्के अर्थि इष्टवूं नमस्कारवरि प्रथ कानेकी प्रतिज्ञा करे हैः-- 
गाथा- काण णमोकारं अरहंताणं तदेव सिद्धाणं । 
वोच्छामि समणलिभं पाहुडसत्थ समासेण ॥१॥ 
संस्करत- ढता नमस्कारं अहेतां तथैव सिद्धानाम्‌ । 
वक्ष्यामि भ्रमणलिगं प्राभृतचाज्ञं समासेन ॥१॥ 
अर्थ-- आचार्य कहै है जो--मे अरहंतनिवूं नमस्कार करि अर तै 
ही सिद्धनिकू्‌ नमस्कार करि अर श्रमण ईिगका है निरूपण जाम एसा 
पाहडशाख्र है ताहि कट्रगा ॥ । 
भावार्थ--इस काठ्म मुनिका ग मेसा जिनदेवभै क्म है 
तैसा विपर्यय भया ताका निषेध कर्ने यह ईिगके.निरूपणका शान 
आचारय रव्या है, ताकी आदिमे घातिकर्मका नाराकारि अनंत चतुय 


३६८ पंडित जयचंद्रजी छावड़ा विरचित- 


पाय अहत भये तिनि्नै यथाथ श्रमणका मागे प्रवत्तोया अर तिस 
िगकूं साधि सिद्ध भये; रेस अरहंत सिद्ध तिनिकू नमस्कारकरि प्र॑थ' 
करनेकी प्रतिज्ञा करी हे ॥ १ ॥ 

अगे कहे है जा-ङिग बाह्यभेप है सो अंतरंगधर्मसहित का~ 
करी ई;-- 
गाथा--धम्मेण होह रिगं ण रिंगमत्तेण धम्मसंपत्ती । 

जाणेहि भावधम्म कि ते रिंगेण कायव्वो ॥२॥ 
संस्करत- धर्मेण भवति हिंग न रिंगमत्रेण धर्म॑संप्राप्तिः । 
जानीहि मावधर्म किं ते ठिंगेन कततव्यम्‌ ॥२॥ 

अर्थ--धर्मकरि सहित तौ ठिगि होय रै बररि ईिगमात्रहीकरि 
धर्मकी प्राति नाहीं है, तात हे भन्यजीवे ! तू भावरूप धर्म है ताहि 
जानि अर केवर ठिगहीकरि तेरे कहा कार्य होय है, कछ भी नांही ॥ 

भावार्थ--इहां एसा जानो जो-रिग रेसा चिहका नाम है सो बाह्य 
मेष धारे सो मुनिका चिह दै सो एसा चिह ज अंतरंग वीतराग स्वरूप 
धर्म होय तौ ता सहित तो यह ॒चिह सत्यार्थ होय है अर तिस षी- 
तरागस्वखूप आत्माका धर्म विना छग जो बाह्य भेष तिस मात्रकरि 
धर्मकी संपत्ति जो सम्यक्‌ प्रपि सो नाही दै, तातैँ उपदेश किया है 
जो भेतरंग भावधर्म जो रागद्वेष रहित आत्माका शुद्ध ज्ञान दर्शन खूप 
स्वभाव सो ध्म है तादि हेभव्य | तू जानि; अर इस बाह्य रिग मेषः 
मात्रकरि कहा काय है कञुभी नाही । बि इहां ेसामी जाननां जो- 
जिनमततमै ` ग तीन कंहे है-एक तौ सुनिका यथाजात दिगंबर ङ्ग 
१ दूजा उत्कृष्ट श्रावककां २ तीजा आयंकाका २ इनितीनूही छिंगनिं 
कूं धरि ्रष्टहोय अरजो कुक्रिया करे ताका निषेध है। तथा अन्य 


अष्टपाहुडमे टंगपाहृडकी भाषावचनिका । ३६९ 


मतके के मेष है तिनि मौ धारि जो कुक्रिया करै सो भी निदाही 
पावे, ताते भेषधारि कुक्रिया न करनां एसा जनाया है ॥ २ ॥ 

आगे कहे है जो जिनका ठग जो-निर्रंथ दिगंबररूप ताहि प्रहण- 
करि जो कुक्रिया करि हास्य करवै सो पापवुद्धि हैः-- 


गाथा-जो पावभोषिदमदी लिंगं षेत्तृण जिणवरिदाणं । 
उवहसह किगिभावं दिगिम्मिय णारदो लिंगी ॥३॥ 
संस्करूत--यः पापमोहितमतिः ठिगं गृहीत्वा जिनवरेन्राणाम्‌ । 
उपहसति रिभिमावं रिगिषु नारदः लिंगी ॥३॥ 
अर्थ--जो जिनवरेनद्र किये तीरथकरदेवक्रा छिग नग्न दिग॑बररूपक 
रहण करि अर ॒डिगीपणांका भावकू उपहसै है हास्यमत्र गिनै है; सो 
कैसा है-ङिगी किये मेषी तिनिविधै नारद र्गी है तेसा है । मथवा 
या गाथाका चोथा पादका पाठान्तर एेसा है-“ ङग णासेदि ङिगीणं " 
याका अथ--यह जो ठिगी जो अन्यके किगका धारी तिनिका रिग 
भी नष्ट करे है, एेसा जनाव है जो ईिगी सर्व एेसेही है, केसा है ठिगी- 
पापकरि मोहित है बुद्धि जाकी ॥ 
भावा्थ--ङिगधारी होय अर पापवुद्धिकरि किक कुक्रिया कर तब ताने 
ङिगीपणां हास्वमात्रं गिण्यां, कि कायेकारी गिण्या नाही । सिगीपणा 
तो भावशुद्धतँ सोदे था सो भाव विगडे तब बाह्य कुक्रिया करने रम्या 
तब यानै तिस्र दिगकू छजाया भर अन्य रिंगीनिका छिगकू भी कठंक 
लगाया, लोक कहँ कगे-जो ठिगी रेसेही होय रै । अथवा जैस नार- 
दका मेष है ताम वह स्वदच्छानुसार खच्छैद जैसै प्रवते है तेस यह भी 
मेषी ठहन्या । ततिं आचार्यं रेसा आदाय धरि कष्या हे जओ-जिनेन््रका 
मेषवू छजावनां योग्य नांदी ॥ २ ॥ : 


भर वर रं 


३७० पंडित जयच॑द्रजी क्षावडा विरचित- 


सगि ठिग धरि कुक्रिया के ताकू प्रगट कहै हेः- 
गाथा--णच्दि गायदि तावं वायं बाएदि िंगरूवेण । 
सो पावमोहिदमदी तिरिक्छजोणी ण सो समणो ॥४॥ 
संरक्रत-नुदयति गायति तावत्‌ वाचं बादयति ठिंगरूपेण । 
सः पापमोहितमतिः तियेम्योनिः न सः रमणः ॥४॥ 
अर्थ--जो ईिगरूप करि दत्य करे है गवे है वादित्र बजवै है, सो 
कैता है--पापकरि मोहित है बुद्धि जाकी रेरा है, सो तिर्यचयोनि है, 
पड्य दै; श्रमण नाही ॥ 
भावार्थ-- ङ्ग धारि भाव विगाडि नाचनां गावनां बजावनां इत्यादि 
क्रिया करे सो पापवुद्धिरै पशु रै अज्ञानी है, मनुष्य नां, मनुष्य होय 
तौ श्रमणपणां राखे । जैसे नारद मेषधारी नाचै गवि है बजविहै तेस 
यह भी मेषी भया तब उत्तमभेषू छजाया, ताते ठिग धरि रेसा 
होनां युक्त नांही ॥ ४ ॥ 
अगि फेरि करै है 
गाथा- सम्महदि रक्वेदि य अदं श्ञाएदि बहुपयत्तेण । 
सो पावमोहिदमदी तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥५॥ 
संस्करत-समुहयति रक्षति च आत्तं ध्यायति बरहुप्रयत्नेन ! 
सः पापमोहितमतिः तियेग्योनिः न सः श्रमणः ॥५॥ 
अर्थ-- जो निर्य टिग धरि अर पप्रहवुं संग्रहरूप करे है अथ 
वा ताकी बांछा चितवन ममत्व करे है, बहुरि तिस पर्परहकी रक्षा करे 
है ताका बहुत यतन करै है, ताकै अथि आर्तथ्यान निरन्तर ध्यावै है; 
सो कैसा है-पापकरि महित है बुद्धि जाकी देसा तिर्थचयोनि रै पह 
सज्ञानी है, श्रमण तौ नाही श्रमणपणाकूं बिगाडे है, एेसँ जाननां ॥५॥ 
अर्गि फेरि के हैः- 


अष्टपाहुडमं रिगपाहृडकी भाषावचनिका । २७१ 





गाथा करं वादं जवा णि््चं बहुमाणगव्विओ गी । 
वच्चदि णरयं पाभ करमाणो ठिगिरूवेण ॥६॥ 
सस्क्रत- कटं वाद दतं नित्यं बहमानगवितः लिंगी 
व्रजति नरकं पापः ङवोणः ठिगिरूपेण ॥६॥ 
अर्थ--जो ईिगी बहुत मानकषायकरि गवंवान भया निरंतर कट्ह 
करे है वाद करे है यूतक्रीडा करदे सो पापी नरककू प्रात होय ह, 
कैसा हे छिगी-पाप करि रेस करता संता वत्ते है ॥ 
मावार्थ--जो गृहस्थरूप करि एेसी क्रिया करे है ताकु तौ यह 
उराहनां नाही जात कदाचित्‌ गृहस्थ तो उपदेशादिकका निमित्त पाय 
कुक्रिया करता रह जाय तौ नरक न जाय } बहि ठिग धारि तिसरू- 
पकरि कुक्रिया केरे तो ताव उपदेश भी न छागे, यति नरककाही पात्र 
होय है ॥६॥ 
आँ फेरि कटै है;-- 
गाथा-पओपहदभावो सेवदि य अर्श रिगिरूषेण । 
सो पावमोहिहमदी हिंडदि संसारकांतारे ॥७॥ 
संस्करूत--पापोपहतभावः सेवते च अब्रह्म रडिंगिरूपेण । 
सः पापमोहितमतिः ईडते संसारकांतारे ॥५७॥ 
अर्थ--जो पापकि उपहत किये धात्या गया है आत्मभाव जाका 
एसा भया संता ठिगीका रूपकरि अब्रह्म सेवे दै, सो पापक मोहित 
है बुद्धि जाकी एेसा डिगी संसारणूपी कतार जो ब्रन तावि भ्रमे रै ॥ 
भावार्थ--पहे तो ङिंगघारण किया अर पी ेसा पाप परिणाम 
भया जो व्यभिचार सेव्य ख्या, ताकी पापबुद्धिका का कहना  ताका 
संसारम रमण न क्यो न होय जाके अमृतद्र जहररूप परिणमे ताके 
१ इस छंदका प्रथम द्वितीयपाद यति भग है । । 





३७२ पंडित जयच॑द्रजी छावड़ा विरचित- 


रेग॒जनेकी कहा आशा तसै यह भया, रेसेका संसार कटनां 
कठिन है ॥ ७ ॥ 
आगे फेरि कहे हैः- 
गाथा-दंसणणाणवचरित्ते उवहाणे जइ ण रिंगह्वेण । 
अहं ्चायदि ्चाणं अणतसंसारिओ होदि ॥८॥ 
सैस्करत-दरनज्ञानचारित्राणि उपधानानि यदि न रिंगरूपेण । 
आत्ते ध्यायति ध्यानं अरन॑तसंसारिकः भवति ॥८॥ 
मथे--यदि किये जो र्गरूप करि दशन ज्ञान चास्ति तौ 
उपधानरूप न किये धारण न किये अर आत्त्यानदूं ष्यावे है तौ रेसा 
खिगी अन॑तसंसारी होय दै ॥ 
भावाथ-- रिग धारण करि दन ज्ञान चालिका -सेवन करनं था 
सो तोन किया अर परप्रह कुटुंब आदि विषयनिका परस्पर छोढ्या 
ताकी फेरि चिताकरि आत्तैध्यान ध्यावनें र्गा तब अनेतसंसारी क्यौ न 
होय £ याका यह्‌ तात्पयं है जो-सम्यग्दर्शनादिखूप भाव तो पहरे भये 
नाही अर किद्‌ कारण पाय छिग धान्या, ताकी अवधि कहा ,? पहटी 
माव रुद्ध करि टिग धारनां युक्त है ॥ ८ ॥ 
जँ कै है जो-भावञुद्धि विना गृहस्थचारा छोड़ यह प्रग 
होय हैः-- 
गाथा-जो जोडेदि विवाहं किसिकम्मवणिल्जीवधादं च । 
व्चदि णर पाओ करमाणो रिगिरूवेण ॥९॥ 
संस्कृल- यः योजयति विवाहं इषिकर्मवाणिज्यजीवषातं च। 
| व्रजति नरकं पापः वाणः ठिंगिरूपेण ॥९॥ 
अर्थ--जो गृहस्थनिके परस्पर विवाह जोड है सणपण करि दै, 
बटर छृषिकमे कहिये खेती बाहना किंसानका कार्य अर वाणिभ्य किये 


अष्टपाहृडमे छिगपाहुडकी भाषावचनिका । ३७३ 
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ध्यापार बिणज वैद्यका कार्य अर जीवघात किये वैयकर्मके अथि जीव- 
थात कनां अथवा धीवरादिकका कार्य इनि कार्यनिकूं करे है सो ठिग- 
रूपकरि सँ करता पापी नरककं प्राप्त होय है ॥ 

भावार्थ--गहस्थचारा छोडि ह्युभ भाव विना छिगी भया था, याको 
भावकी वासना मिटी नाही तब टिगीका रूप धरि करिभी करनेलगा 
आप विवाह न कै तऊ गहस्थनिकै सणपण कराय विवाहं करावे तथा 
खेती विणज जीवर्हिसा आप करै तथा गृहस्यनिववू करावे, तब पपी 
भया संता नरक जाय। रसे मेष धार्नेतै तो गृहस्थही भला था 
पदवीका पाप तौ न खागता, ताते एेसा भेष धारणां उचित नांही यह 
उपदेह है ॥ ९ ॥ 

अगिं केरि कहै दैः-- 
गाथा-चोराण छांउराण य जुद्ध विवादं च तिव्वर्कम्मेहिं । 

जंतेण दिव्वमाणो गच्छदि रिंग णरयवासं ॥१०।। 
सस्करृत-चौराणां लापराणां च युद्धे विवादं च तीव्रकर्मभिः । 
यत्रेण दीव्यमानः गच्छति रिम नरकवासं ॥१०॥ 

अर्थ--जो दिग रेत प्रवतत है सो नरकवासकूं प्राप्त होय है जो 
चोरानिके अर छापर कहिये श्रुठ वोरर्नेवालानिकै युद्ध अर विवाद कै 
हे बहि तीत्रकम जो जिनि् बहत पाप उपजै रसे तीव्र कपायनिके 
कार्य तिनिकरि तथा य॑त्र कटिये चौपडि सतरंज पासा र्िदोला आदि 
ताकि करडा करता संता वरस है, रतै वरतता नरक जाय दै । इहा 
'लारराणं का पाठातर रेसाभी है राला, याका अर्थ-रावल किये 
राजकार्यं करनैवाछे तिनि युद्ध विवाद करवि, सँ जानां ॥ 


र 
१-युद्रित सटीक संस्कृत प्रतिमे समाएण' एेसा पाठ है जिसकी छया मिभ्या- 
चादिनां* इस प्रकार है । 


३७४ पंडित जयच॑द्रजी छावडा विरचित- 
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भावार्थ--किग धारण.करि रसे कार्यं करै तो सो नरक पविही 
यामे संशय नाही ॥ १० ॥ 
आग कै हैजो रिग धरि ईिगंयोग्य कायं करता दुःखी रहै दै 
तिनि कार्यनिका आदर नाही करे है, सो भी नरकमै जाय हैः- 
गाथा-दसणणाणचरिते तवसंजमणियमणिचकम्मम्मि । 
पीडयदि बहमाणो पावदि किगी णरयवासं ॥११॥ 
संस्करृत-दशेनज्ञानचारित्रिषु तपः संयमनियमनित्यकर्मसु । 
पीडथते वत्तमानः प्राप्नोति लिंगी नरकवासम्‌ ११ 
अर्थ-- जो छिगधारणकरि इनि ज्रियानिविष करता वाध्यमान होय. 
पीडा पव है दुःखी होय है सो ठगी नरकवासवूँ पावै दै । ते क्रिया 
कहा ? प्रथम तौ द्दीन ज्ञान चारित्र तिनिविषै इनिका निश्चय व्यवहार- 
रूप धारण करनं, बह्ीर तप॒ अनरानादिक्र बारह प्रकार तिनिका 
शक्तिसारू करना, बुरि संयम-इद्रिय मनका वशि करनां जीवनिकी 
रक्षा करनी, नियम कहिये नित्य किट त्याग करना, बर्रि  नित्यकमं 
कटिये आवस्यक आदि क्रियाका कालकी काल नित्य करनां; ये ठिगकै 
योग्य क्रिया है; इनि ज्रियानिवि्ै करता दुःखी होय है, सो नक 
पवे रै ॥ 
भावार्थ--ङिगधारणकीरि ये कार्य करने थे तिनिका तौ निरादर करै 
अर प्रमाद सेवे, ङिगके योग्य क्यं करता दुःखी होय, तत्र॒ जानिये- 
याक भावडुद्धिपूरवक ईिगग्रहण नांही भया | अर भाव बिगडे ताका 
फ तो नरकही होय, रेस जाननां ॥ ११॥ 
अगे कहै है जो भोजनविषै भी रसनिका रोदुपी होय सोमी 
ठिगकरू रञवे दैः- 


अष्टपाहुढमे छिगपाहृडकी भाषावचनिका । २७५ 


गाथा-कंदष्पाह्य बह करमाणो भोयणेसु रसगिदि । 
मायी सिंगविवाई तिरिक्खिजोणी ण समणो ॥१२॥ 
संस्क्रत-कंदपोदिषु वत्तेते ङवोणः भोजनेषु रसगरद्धिम्‌ । 
मायावी किंगव्यवायी तियेग्योनिः न सः श्रमणः १२ 
अर्थ-जो ङ्ग धरि करि भोजनविषै भी रसकी गृद्धि किये अति 
आसक्तता ताहि करता वत्ते है सो क॑दर्पं आदिकविषैं वर्तं है, कामसेव- 
नकी वांछा तथा प्रमाद्‌ निद्रादिक जाक प्रचुर बदे है तब “छिगव्यवायीं 
किये व्यभिचारी होय है, मायावी किये कामसेवनकै आर्थ अनेक 
छक करनां विचारे है; जो रेसा होय. दै सो तिर्यचयोनि है पद्ुतुल्य है 
मनुष्य नांही -याहीतें श्रमण नाही ॥ 
भवार्थ--गहस्थचारा छरोडि आहारविपै खोटुपता करने छ्म्या तो 
गहस्थचारामे अनेक रसीठे भोजन पिठ थे, किक छोडे, तात जानिये 
है जो अत्मभावनाका रसू पहचान्या नाही तातं विपयसुखकी ही 
चाहि रही तब मोजनके रसकी छारके अन्य भी विषरयनिकी चाहि होय 
तब व्यभिचार आदिर परवति करि छिगकुं कजा; देसे धगत तो गृह- 
स्थचाराही श्रेष्ठ है, एेसँ जाननां ॥१२॥ 
अगे फेरि याहीका विरोष कै है;--- 
गाथा--धावदि पिंडणिमित्तं कठदं कारण शुजदे पिंड । 
अवरूपहूई संतो जिणमग्गि ण होह सो समणो ॥१३॥ 
संस्क्रृत-धावति पिंडनिमित्तं कलं त्वा यक्ते पिंडम्‌ । 
अपरग्ररूपी सन्‌ जिनमागीं न भवति सः भ्रमणः १३ 
अर्थ--जो ङिगधारी पिंड जो आहार ताकि निमित्त दोडं दै, बरहर 
आहारक निमित्त कठह करि आहारक भन दै खाय दै, बरे ताक 
निमित्त अन्यते परस्पर शा कर है सो श्रमण जिनमार्गी नाही है ॥ 





३७६ पंडित जयचंदजी छावड़ा विरचित- 


भावार्थ--इस कामे जिनर्हिगतै आष्ट होय पहटठे भद्धौफठ्क म्ये 
पछि तिनिर्मै शेतांबरादिक संघ भये तिनि्नँ रिथिलाचार पोषि रिगकी 
प्रवृत्ति बिगाडी, तिनिका यह निषेध दै | -तिनिमे अब भी केदैरेसे 
देविये ह जो-आहारके आर्थं शीघ्र दोडे है ई्यापथकी सुध नांही, बरि 
आहार गहस्थका धरसू स्याय दोय च्यारि सामि बेठि खाय तामे बट- 
वारम सरस नीरस अवि तब परस्पर कलह कंरे बहि लिसके निमित्त 
परस्पर $षी करै, रेस प्रवचै ते कहिके श्रमण ते जिनमागीं तौ नाही 
कलिकाठ्के मेषी है । तिनिकू साघु मान रै ते भी अज्ञानी है ॥१३॥ 


अर्गि फेरि कहै हैः- 


गाथा-गिण्हदि अदत्तदाणे परणिदा वि य परोक्खदूसेर्हिं । 
जिणलिंगं धारंतो चोरेण ब होह सो समणो ॥१४॥ 
संस्छ्रत-शष्मति अदत्तदानं परनिंदामपि च परोक्षदृषणेः । 
जिनरलिंग धारयन्‌ चोरेणेव मवति सः भ्रमणः॥ १४॥ 
अर्थ--जो बिना दिया तौ दान छे है अर परोक्ष परके दषणनि 
कि परकी निंदा करै है सो जिनरिगवूं धाए्ता संता भी चौरकी ज्यो 
श्रमण हे ॥ 
भावार्थ--जो जिर्नीश्ग धारि विना दिया आहार आदिकं ग्रहण करे 
परक देनेकी इच्छा नाही कि भयादिक उपजाय ठेना तथा निरादरते 
केना, .छिपिकरि कार्य कएनां ये तौ चोरके कार्यं है । यह भेष धारि 
रसै करनैलम्या त चैौरही ठह्या तात एेसा मेषी होनां योम्य नाही ॥ १४ 
आग क्रे है जो ङग धारि रेत प्रवत सो श्रमण नाही,- 
भाथा--उप्पडदि पडदि धावदि पुटवीओो खणदि रिगरूबेण। 
` शरियाबह धारंतो तिरिक्छजोणी ण सो समणो ॥ १५॥ 


 अष्टपाहृढे डिगपाहूडकी भाषाव्ीनका । २७७ 


संस्कृत -उत्यतति पतति धावति पृथिवीं खनति रिंगरूपेण । 
ईैयापथं धारयन्‌ तिर्थम्योनिः न सः श्रमणः ॥१५॥ 
अर्थ- जो ङ्ग धारकरि इयीपथ सोधि करि चारना था तमे सो- 
धिकरि न चाछे दौडता चार्ता संता उछ गिरपडे फरि उलिकीरि दौड 
बह्रि पृरथ्वीवू खेदे चात एेसा पगपटके जो ताभ पथ्वी शुदि जाय 
एेसँ चारे सो तिर्थैचयोनि है पञ्च अज्ञानी है, मनुष्य नाही ॥ १५॥ 
अगि कहै रै जो बनस्पति आदि स्थावरजीवनिकी हिसात कर्मबेष 
होय रै तावूं न गिनता स्वच्छंद होय प्रवते है, सो धमण नांहीः-- 
गाथा-वंधो णिरओ संतो सस्सं खंडेदि तह य वसुं पि । 
किंददि तरुमण बहुसो तिरिक्खजोणी श सो समणो ॥ 
संस्करृत-व॑धं नीरजाः सन्‌ सस्यं खंडयति तथा च वसुधामपि। 
, छिनत्ति तस्गणं बहशः तियेग्योनिः न सः श्रमणः ॥ 
अर्थ--जो छग धारणकरि अर वनस्पति आदिकी हिंसा बध 
होय है तावूं नाही दूषता संता बर॑धकू न गिनता संता सस्य किये 
धान्य ताक्रं खंडे है; बह्वीर तैैही वसुधा किये पृथिवी ताहि डे ह 
खोदे है, बरि बहुत बार तरुगण किये वक्षन समूह तिनिकरू छेद है; 
रसा छिगी तिर्यैचयोनि है, पञ्यु हे, अज्ञानी दै श्रमण नाही ॥ 
मावार्थ--बनस्पति आदि स्थावरजीव भिनसूत्रम कहे ह अर तिनिकी 
हिसा करमवध क्या है तातं निर्दोष गिणता केह है जो यामे काहेका 
दोष है कटिका बंध है रेस मानता तथा वैद्यकमादिकके निमित्त ओंषधा- 
दिकवूं धान्यकं तथा पृध्वीवूं तथा बृक्षनिवरं खंडेहैखोदेटहैष्दैदसो 
आज्ञानी पयु रै, छग धारि श्रमण कहत है सो श्रमन नाही है॥१६॥ 
आग करै है ओ छग धारणकरि स््ीनितैँ राग करेहै अर प्यं 
दूषण दे है सो श्रमण नाहीः- 





३७८ पंडित जयचंद्रची छवड़ा विरचित- 


भि दि धो कि कको आ 0, आ ०३.०२.०७ [गीर 


गाथा-रागो करेदि णिच्च महिलाकगं परं च दृसेह । 
दंसणणाणविदहीणो तिरिक्छजोणी ण सो समणो १७ 
संस्कत-रागं करोति नित्य महिङावग परं च दूषयति । 
दशनज्ञानविदहीनः तिथेग्योनिः न सः श्रमणः ॥१७॥ 
अथे-- जो रिग धारण करि खीनिके समूहनि प्रति ता निरंतर राग- 
प्रीति केरे है जर पर जो अन्य कोई निर्दोप दे तिनिकरू दूषै है दूषण दे है 
कैसा है सो दशन ज्ञानकरि हीन है, रपी रिगी तिर्यचयोनि है पश्ुस- 
मान है अज्ञानी है, श्रमण नाही ॥ 
भावार्थ--ङिग धारण करै ताक सम्यग्दर्शन ज्ञान होय है, अर पर- 
द्रव्यनितं राग द्वेष न कनां रसा चासि होय है । तहां जो च्रीसमूह- 
नित तो रागप्रीति करे है अर अन्यकुं दूषण ख्गाय द्वेष करै दै 
व्यमिचारीकासा स्वभाव है तौ ताके काहिका दर्ीन ज्ञान ? अर काहैका 
चासि ? डिगधरि ङिगके करनेयोग्य था सो न किया तव अज्ञानी पञ्च 
समानही है श्रमण कवि है सो आपभी मिध्यादृश्ी है अर अन्यकृं मिष्या 
ष्ठी करनेवाछा है, ेसेका प्रसंग युक्त नाही ॥ १७॥ 
अगे फेरि करं हैः-- 
गाथा--पव्वलहीणगदिण णे सीसम्मि वट्दे बहुसो । 
आयारविणयदीणो तिरिक्छजोणी ण सो समणो १८ 
संस्क्रत-परवरज्यादीनगरहिणि स्नेहं शिष्ये वत्तते बहुशः । 
आचारविनयदहीनः तिथेग्योनिः न सः श्रमणः॥१८॥ 
अ्थ--ज। छिगीकै प्रत्रञ्या जो दीक्षा ताकरि रहित जे गृहस्थ तिनि- 
परि अर रिष्यनिविषै स्नेह बहत वत्त अर आचार किये सुनिनिकी 
क्रिया अर गुरुनिका विनयकरि रहित होय सो तिर्थचयोनि दै, पञ्ुहै 
अन्ञामी हे; श्रमण नाही है ॥ 


अष्टपाहूडमं छिगपाहृडकी भाषावचनिका | ३७९ 


अनोक ०० 
॥ षी भण स पे क 7 यी णी मीभीीीगीीगौीगीौगौीी्णी 


भावार्थ--गहस्थनितें तौ बार बार छार्पार राषे अर शिष्यनिसुं 
स्नेह बहत रास अर मुनिकी प्रवृत्ति आवर्यक आदि विष्टर करे नाही 
गुरनिसं प्रतिकूढ रहै विनयादिक करे नांदी टेसा गी पञ्ुसमान है 
तात्र साघु न किये ॥१८॥ 
आगे कहै है जो रिगधारि रेस पूर्वोक्त प्रकार प्रवत्तं है सो श्रमण 
नाही, एसा संक्षेपकरि करै है;- 
गाथा-एवं सहिओ मुणिवर संजदमज्ज्ञम्मि वट्रदे णिच । 
बहुलं पि जाणमाणो भाषविणो ण सो समणो ॥१९॥ 
संस्करत-एवं सहितः युनिवग ! संयतमध्ये वत्तते नित्यम्‌ । 
ब्रहुखमपि जानन्‌ भाव विनष्टः न सः भ्रमणः ॥१९॥ 
अर्थ--एवं किय पू्ोक्तप्रकार प्रग्रीतसदित जो वर्ते है सोहे 
मुनिवर ! जो रेसा शिगधारी संयमी मुनिनिकै मध्यभी निरन्तर रहै है 
अर बहुत शाघ्ननिकू भी जानता ह तौऊ भावकरि नष्ट है, श्रमण 
नाही है ॥ १९ ॥ 
भावार्थ--एेसा पूर्वोक्त प्रकारका लिगी जो सदा मनिनि रहै है अर 
बहुत शाघ्न जान है तोऊ भाव जो शुद्ध दशन ज्ञान चासतरूप परिणाम 
ताकरि रहित ह, ताते मुनि नांही, भरष्ट हे, अन्य मुनिनिके भव 
बिगाडनेवाका हे ॥ १९ ॥ 
अगं फेरि कहै ह जो स््रीनिका संसर्ग बहत रचि सो भी श्रमण 
नाही दैः 
गाथा-दैसणणाणचरित्ते महिलावम्गम्मि दहि वीसष्ो । 
पासत्थ वि ह णियदो भावविणो ण सो समणो २० 
संस्कत -दशेनज्ञानचारित्राणि महिलावर्भे ददाति विश्वस्तः । 
पाश्वेसादपि स्फुटं विनष्टः भावविनष्टः न सः भ्रमणः ॥ 





३८० पंडित जयकचंदजी छाब़ा तिरचित- 


सर्थ--जो ङिग धारि करि ल्रीनिके समूहवि्षै तिनिका विश्वासकरि 
तथा तिनिक विश्वास उपजाय दरीन ज्ञान चारित्रकं दे है तिनिकै सम्यक्त्व 
तावै है पडठ़नां पावनां ज्ञान दहै, दीक्षा दे है, प्रवृत्ति सिखा है 
सै विश्वास उपजाय तिनि प्रवते है सो एेसा ईिगी प्वैस्य तै भी 
निङ्कष्ट है, प्रगट भाव करि विनष्ट ह श्रमण नाही ॥ 

भावाथ--छिग धारि ख्रीनिकरू विश्वास उपजाय तिनिसुं निरंतर 
पढना पढावनां खार पार रास ताकूं जानिये-याका भाव खोदा दै । 
 पारवस्थ भ्रष्ट मुनिकूं किये है तिसतैँ भी ये निङ्ृष्ट है, रसेव साघु 
न किये ॥ २०॥ 

आग फेरि कै हैः-- 
-गाथा- पुच्छङ्षिरि जो जह णिच संथुणदि पोसए पिंड । 

पावदि वालसहावं भावविणष्टो ण सो सबणो ॥२१॥ 
संस्करत-पुथलीगृहे यः शक्ते नित्यं संस्तोति पुष्णाति पिंडं , 
प्राप्नोति बालखमावे भावविनष्टः न सः श्रमणः २१ 

अर्थ-- जो छिगधारी अर पुश्चली जो व्यभिचारिणी खरी ताकि घर 
भोजन ठै आहार करै है अर नित्य ताकी स्तुति करै है--जो यह 
बडी धमीत्मा है यके साधुनिकी बडी भक्ती है रेस नित्य ताक सराह 
रेस पिडकू पठे है सो देसा छिगी बारस्वभावकृ प्राप्त छेय है, अक्ञनी है, 
भावकरि विनष्ट है, सो श्रमण नाही है ॥ 

माबार्थ--जो ङिग धारि व्यभिचारिणीका आहार खाय पिंड प्रि 
ताकी नित्य सराहना करै, तब जानिये-यह भी व्यभिचारी है जज्ञानी है 
ताकृं छ्ज्ामी न बै; रेस मावकरि विनष्ट है सुनिपणोके माव नाही, 
-तब मुनि काहेका १ ॥ २१॥ 


अष्टपाहृडमे छिगपाहृडकी भाषावचनिका । २८१ 


अग इस रिगपाइृडकृू संपूरणं करे है अर कहै है जो-धर्मवू यथार्थ 
पारे है सो उत्तम सुख पवि हैः- 
गाथा--इय लिगपाहृडमिणं सव्वं बुद्धेहि देसि धम्म । 

पाठे कटसदहियं सो गाहदि उत्तमं ठाण ॥२२॥ 
सस्करृत-इति लिगप्राभ्रतमिदं सवं बुद्धेः देशितं धर्मम्‌ । 
` पाठयति कष्टसहितं सः गाहते उत्तम खानम्‌ ॥२२॥ 

अर्थ--एेसँ यह रिगपाहुडकू शाल सवैबुद्ध जे ज्ञानी गणधरादिक 
तिनिनँ उपदेश्या है तावू जानिकरि अर जो मुनि धर्भकू क्टसहित 
बडा जतन करि पाठे है राते है सो उत्तमस्थान जो मोक्ष ताहि पावै है ॥ 

भावाथ--यह मुनिका ₹िगहैसो बडा पुण्यका उदयते पाद्ये है 
ताकूं पायकरि फेरि खोटे कारण मिखाय ताकु विगाडे है तौ जानिये यह 
बडा निमौगी है-चितामाणि रत्न पाय कौड़ी साटे गमवि है ततिं आचार्य 
उपदेश किया है-जो रसा पद पाय यावृ बडा यत्नसूं रावणां--कुसं- 
गतिकरि विगाडेगा तौ जतै पहठै संसारश्रमणथा तैस फेरि संसा 
अनंतकार मण होयगा अर यत्नत पालेगा तौ शी्रही मोक्ष पगा, 
ताते जाकर मोक्ष चाहिये सो मुनिधमंकृ पाय यत्नसहित पाखो, परीष- 
हका उपसर्गका उपद्रव अवि तौऊ चिगो मति यह श्रीसर्वज्ञदेवका उप- 
देश है ॥२२॥ 

रसँ यह्‌ छिगपाहृड प्र॑थ परणं किया ताका संक्षेप रसे जो- 
इस ॒पंचमकाल्मै जिनर्टिग धरि फेरि काल" दुरभिक्षके निमित्ते 
भ्रष्ट भये मेष बिगाञ्या अद्ध॑फाठक कहाये, तिनिमे फेरि श्वेतांबर भये, 
तिनि भी यापनीय भये, इत्यादिक होय रिथिटाचारके पोषनेके सान्न 
राचि खच्छंद्‌ भये, तिनि केतक नेपट निंद प्रपि करनैरगे, तिनिका 
निषेधका मिषकरि सर्वके उपदेशक यह प्रथ है ताक समश्षिकारि श्रद्धानः 


३८२ पंडित जयचंद्रजी खवड़ा विरचिता- 


-करनां । एसे निय आचरणवाडेनिवूं साघु मोक्षमागीं न मानने, तिनि 
वंदन पूजन न कनां यह उपदेश दहै ॥ 
छप्पथ । 
लिंग अनीको धारि पाप जो भाव बिगाडे 
सो निदाढू पाय आपको अदित विथारे । 
ताद्रू पूजे थुवे वंदना करे जु कोई 
ते मी तैसे दोह साथि दुरगतिकृं रे ॥ 
याते जे साचे युनि भये भाव शुद्धिमें थिर रहे । 
तिनि उपदेश्या मारग रगे ते साचे ज्ञानी कहे॥ १। 


दोहा । 


अंतर बाह्य जु शद्ध जे जिनुदरादू धारि । 
भये सिद्ध आनंदमय बद जोग संवारि ॥२॥ ` 
इति भीक्कन्दकुन्दाचायेस्वामि विरचित 
धरीशिगप्राथतश्ाख्जकी ` 
जयपुरनिवाि पं. जयचन्द्रजीकछाबडारूत- 
देशाभाषामयवचनिका समाप्त ॥ ७ ॥ 


अथ रीटपाहूड । 


[८ | 
अथ .शीरपाहडग्रंथकी देशभाषामय वचनिका ठिचिये हैः-- 
दोहा । 


भवकी प्रकृति निवारिके प्रगट किये निजभाव । 
हे अरह॑त जु सिद्ध फुनि बदु तिनि धरि चाव ॥१॥ 
एसे इष्टके नमस्कारखूप मगर्कीरि शीरखपाहृडनाम प्रथ श्रीकुन्दकुन्दा- 
नवायञ्केत प्राकृत गाधाबधकी देशाभाषामय वचनिका छिधिये है । तहां 
प्रथम ्रीकुन्दकुन्दाचायं प्र॑थको आदिकै विषे इष्टकू नमस्काररूप मग- 
करि प्रथ करनेकी प्रतिज्ञा करे हैः- 
गाथा- वीरं विसालणयणं रनुष्पलकोमलस्समष्पावं । 
तिविहेण पणमिरुणे सीटगुणाणं णिसामेह ॥१॥ 
संस्करत-वीरं विश्चालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमपादम्‌ । 
| त्रिविधेन प्रणम्य शीटशुणान्‌ निश्चाम्यामि ॥१॥ 
अर्थ--भाचार्य कटै है जो मेँ वीर॒ किये अंतिम तीर्थकर श्रीवद- 
मानसापी परम. भट्रारक ताहि- मन वचन काकि नमस्कारकरि 
अर शीर जो निज भावरूप प्रकृति ताके "गुणानिकूं अथवा" साक 
अर सम्यग्दर्शनादिक गुण तिनिकरू क्रगा; ' कैसे ह ॑श्रीवद्धेमान- 
स्वामी-विशाठनयन दै, तिनिके बाह्य तो पदार्थनिके देखने नेत्र विशाठ 
है विस्तार्णं है सुन्द्र है, बहि अंतरंग केवखदशंन केवलज्ञानरूप नेत्र 
समस्त पदार्थनिवूं देखनेवाछे है; बरि केसे दै-रक्तोतपङकोमठसमपादं › 


३८४ पंडित जयच॑द्रजी छवडा विरचित- 


किये रक्त कमर सारिखि कोम जिनिके चरण है, एेसे अन्यके नाही; 
ततिं सर्वकरि सराहन योम्य है पूजन योग्य है । बरहर याका दूजा अर्थ 
दसा भी होय है--जो रक्त किये रागरूप आत्माका भाव उत्पल 
किये दूर करनां तावि कोमरु किये कटठोरतादिदोषराहित अर सम 
किये राग द्वेष करि रहित पाद किये वाणीके पद जिनिके, कोमल 
हित मित मधुर राग दवेषरहित भिनिके बचन प्रवते हैँ तिनितै सर्वका 
कल्याण होय हे ॥ 

माघार्थ- एसे वदधमानस्ारमावू नमस्काररूप मंगकुकरि आचार्य 
शीरपाइृड प्रं करनेकी प्रतिज्ञा करी है ॥ १ ॥ 

अगे शारुका रूप तथा यात गुण होय हँ सो कटै हैः- 


गाथा-सीलंस्त य णाणस्स य णत्थि विरोहो बुधेरहिं णिदिष्ो। 
णवरि य सीलेण विणा विसया णाणं विणासंति ॥२॥ 

संस्करत-रसीटसख च ज्ञानख च नास्ति विरोधो बुधैः निरदि्टः। 
केवरं च शीलेन विना विषयाः ज्ञानं विनाशयति २ 
अर्थ--सीरके अर ज्ञानके ज्ञानीनिने विरोध न कट्या है एसा नांहीः 
जहां शीर होय तहां ज्ञान न हीय अर ज्ञान होय तहां शीर न हीय। 
कहि इहां णर्वरि कौहिये विरेष है सो कं है--शील विना विषय क- 
हये इदियनिके विय ह ते ज्ञानतूं विनाशं हँ नष्ट करं हँ ज्ञानक मि- 
ध्यात्व रगदेषमय अज्ञानरूप करे है । इहां ेसा जाननां ज-सीकनामः 
स्वभावका प्रङृतिका प्रसिद्ध है, तहां आत्माका सामान्यकरि ज्ञान स्वभाव 
हे । तहां इस ज्ञानस्वभावमे अनादिकर्म सयोगते मिथ्यात्र रागदेषरूप परि- 
णाम होष है सो यह ज्ञानक प्रकृति कुरीलनाम पवि है यात संसार निप- 
जै है, त्ति यावूं संसार प्रकृति किये इत प्रङृतिदूं अह्मनसप कष 


अष्टपाहृडमे शीर्पाहृडकी भाषावचनिका । २८५ 


ककि कको क (0, पो, आ कये य छः केककोकोऽेिय 





किनि को केः धे कोको कि, 


हस प्रकृतित संसार पर्यायविर्षे आपा माने है तथा परद्रग्यनिविर्षे इष्ट 
अनिष्ट बुद्धि करे है । बर्रि यह प्रकृति पठ्टै तत्र मिथ्यात्व का अभाव 
किये तब संसारपयीयविषै आपा न माने है, परद्व्यानिविषै इष्ट भ- 
निष्ट बुद्धि न हेय अर्‌ इस मावकी पूर्णता न होय तेतँ चाीत्रमोहका 
उदयते कष्ट रागद्वेष काय परिणाम उपे ताक कर्मका उदय जनि, 
तिनि भावनिकूं त्यागनेयोग्य जाने, त्याम्या चाह एेसी प्रकृति हीय तब 
सम्यग्दरोनरूपभाव किये, इस सम्यग्दरौनभावतैं ज्ञानी सम्यक्‌ नाम पवि 
ओ यथापदवी चासि प्रवृति होय जेता अंशा रागद्वेष षै तेता भ॑रा 
चारित्र किये एेसी प्रकृतिकूं सुशीर किये, सै कुर्शार सुरा शाब्दका 
सामान्य अर्थ है । तहां सामान्यकरि विचरिये तौ ज्ञानही कुशील है अर 
्ञान ही सुरीठ है यातं रेते कट्या है जो ज्ञानक अर शीले विरोध नाहीं 
बरहूरि जत्र संसार प्रकृति पलटि मोक्ष सन्पुल प्रकृति होय त्र सुशीक 
किये, ताते ज्ञानम अर शमि विशेष कल्या जो ज्ञानम सुशीरु न अवि तौ 
ज्ञानं इदियनिके विषय नष्ट करे ज्ञानवूं अक्ञान कर त्र कुशीक 





सुरीरु कुरीकुका नाम तौ न कल्या, ज्ञान अर शठ रेसा ही कल्या है 
ताका समाधान-जो पूर्वं गाथाम रेसीप्रतिज्ञा करी जो मे शीज्के गुण- 
निकूं कट्रगा ताते एसा जन्या जाय है जो आचायके आश्य सुशील- 
हके कहनेका प्रयोजन रै, सुदीकदीकरू शीलनाम करि किये, रीख्षिना 
करीर किये । बहुरि इहां गुणशब्द उपकारवाचक छेनां तथा षिशेष- 
वाचक लेना, शीत उपकार होय है; तथा रीका व्रिरेप गुणदहैसो 
कहसी । एस ज्ञानम जो शा न अवै तो“कुशीठ होय ईंद्रियनिके 
निषयनिते आसक्ति होय तत्र ज्ञाननाम न पतै, रँ जाननां | बहि 
व्यवहारमे रीठनाम छीका संत्गं॑वजेनेकामी है सो विषयसेवनकाही , 

भ० व= २५ 


२८६ पंडित जयवचंदजी छावड़ा विचित- 


निषेध दै, तथा परद्रन्यात्रका संसग छोडना, आत्मा लीन होना सो 
परमनह्मचर्यं है | एेसँ ये रीरहीके नामांतर जाननां ॥ २ ॥ 

आगे कहै है जो-ज्ञान भयेमी ज्ञानका भावनां अर विषयनितँ विरक्त 
होनां कठिन दैः- 


गाथा- दुक्खेणेयदि णाणें णाणं णारण भावणा दुक्खं । 
भाग्रियमं व जीवो विसयेसु विरजज्ए दुक्खं ॥२॥ 
संस्छृत-दुःखेनेयते ज्ञानं ज्ञान ज्ञात्वा भावना दुःखम्‌ । 
भावितमतिश्च जीवः विषयेषु विरज्यति दुःखम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-- प्रथम तो ज्ञान दै सोही दुःखकरि प्राप्त होय है, बहुरि कदा- 
चित्‌ ज्ञानभी पवि तौ तात्र जानि करि ताकी भावना करना बारंबार 
अनुभव कनां दुःखकरि होय है, बि कदाचित्‌ ज्ञानकौ भाव्रनासहित 
भी जीव होय तौ विपयनिवू दुःखकरि त्या रै ॥ 
भावाथे--ज्ञानका पावनां फेरे ताकी भावना करनां फीरे विषयनिका 
त्ागनां ये उत्तरोत्तर दुरम है, अर विषयनिरू त्यागे वरिना प्रकृति पठ्टी 
न जाय तापि परे ेता कल्या है जो विषय ज्ञानदं विगाढे दहे ताति विषय 
निका त्यागनां सोही सुशीरुरै॥ ३॥ 
आग कै है जो यह जी जतै विषयनिभे प्रवते है तेत ज्ञानक 
नाही जामे'है अर ज्ञान जन विना विषरयनितं विरक्त होय तोः कर्मनिका 
क्षय गाही करे है;-- - 


गाथा- ताव ण जाणदि णाणं विसयवलो जाव बटृए जीवो । 

| सए विरत्तमेत्तो ण सवेह पुराहयं कम्म ॥४॥ 

संस्करत-तावत्‌ न जानाति ज्ञाने विषयत्रलः यावत्‌ वत्तते जीवः । 
` विषये विरक्तमात्रः न शिपते पुरातनं कर्मं ॥ ४ ॥ 





अष्टपाहुडमं शीट्पाहुडकी भाषावचनिका । ३८७ 


अर्थ--जेते यह जीव विषथबर किये विषयनिकै वीभूत ह वतत 
है तेते ज्ञानक नाही जानि है बहुरि ज्ञानं जाने विना केवरविषयनि- 
विषे पिरक्तमात्रहीकरि प्व बधि जे क्म तिनिका क्षय नाही कै है ॥ 
भावार्थ--जीवका उपयोग करमवत्ती है अर स्वस्थस्वभाव है याते 
जेसा जञेयकूं जानि तिसकार तित तन्मय होय वत्ते है तात जतै विष- 
यनिमे आसक्त भया वत्ते है तेत ज्ञानका अनुभव न होय इष्ट अनिष्ट- 
भावही रहे, बहि ज्ञानका अनुभवन भये त्रिना कदाचित्‌ विषयनिकृ 
त्यागे तो वत्तेमानविषयनि्वू तौ छोडे परन्तु प्रयै कम बधे ये तिनिका 
तो ज्ञानका अनुभवन.भये विना क्षय होय नाही, पूव कभैका बेधका 
क्षय करनेमे ज्ञानहीकी साम्यं हे, तति ज्ञानसदहित होय विषय त्यागनां 
रेष्ठ है, विषयनिक्र त्यागि ज्ञानकी भावना कनां यही सुरीर है ॥४॥ 
अगं ज्ञानका अर किगप्रहणका अर तपका अनुक्रम कदे हैः- 
गाथा-णाणं चरित्तदीणं रिंगगगहणं च दसणविहृणं । 
संजमहीणो य तवो जई चरह णिरत्थयं सव्वं ॥ ५॥ 
संस्कत ज्ञानं चारित्रहीने किंगग्रहणे च दशेन विहीने । 
संयमहीने च तपः यदि चरति निरर्थकं सर्वम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-ज्ञान तौ चासिरहित हेय सो निरेक है, बहुरि ईिगका 
प्रहण दरीनकरि रहित होय सो निरथक रै, बहुरि संयभकारि. रहित तप 
होय तौ निरर्थक है एेसँ ए आचरण करे तो सर्व नरथक है ॥ 
भावार्ध--हेय उपदियका ज्ञान तो होय अर्‌" व्यागग्रहण न कैरै तौ 
ज्ञान निष्ठ होय, यथार्थ श्रद्धान विना मेष छे त निष्फ़ढ होय है, 
इन्दिय वदा करनां जीवनिकी दया कनां यह संयमहै या त्रिनां कछ 
तप क तो आर्हिसारिकका विपर्यय होय तव निष्फक होय; रसँ इनिका 
आचरण निष्फल होय है ॥५॥ 


३८८ पंडित जयचैद्रजौ श्षावड़ा विरचित- 


आग याहीतै कहै है जोरसे क्रिये थोडा भी करेतो बडा फल 
होय हैः-- 
गाथा-णाण चरित्तसुद्ध लिगम्गहणं च दसणविसुद्धं । 
 संजमसहिदो य तवो थोभो वि महाफलो होई ॥६॥ 
संस्करृत- ज्ञाने चारित्रञदधं लिग्रहणं च ददौनविशुदधम्‌ । 
संयमसहितं च तपः स्तोकमपि महाफलं भवति ॥६॥ 
अर्थ--ज्ञानतो चास्रिकरि शुद्ध, अर टिंगका ग्रहण दोन करि 
शुद्ध, संयमसहित तप रेस थोडामी आचरे तो महाफठरूप होय है ॥ 
मवार्थ--ज्ञान थोडामी होय अर आचरण शुद्ध करे तौ बडा फल 
` हेय; बहि याथार्थश्रद्रापवैक मेषे तो बडाफर करं जेस सम्यग्दर्शन 
सहित श्रावकही होय ते श्रेष्ठ, अर तिस विना मुनिका मेषमी श्रेष्ठ 
नाही; बहि इन्दरिसंयम प्राणसंयम सहित उपवासादिकं तप थोडाभी 
करै तौ बडा फठ होय, अर विषयामिरष अर दयारहित बडा कष्ट 
सहित तप करे तऊ फल नाही; रेस जाननां ॥ ६ ॥ 
आनैकहैटै जो कोई ज्ञानकं जानिवरिभी विषयासक्तं रैरैते 
संसारहीमे भे हैः- 
गाथा--णाणं णाऊण णरा केर विसयाइभावसंसत्ता । 
हिंडंति चादुरगदिं विसणएसु विमोदहिया मृदा ॥ ७॥ 
संरछृत-- ज्ञान ज्ञात्वा नराः फेचित्‌ विषयादिभावसंसक्ताः । 
| हंडते चतगेतिं विषयेषु विमोहिता मूढाः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-केई मू मोहौ पुरुष ज्ञानदूं जानिकीरेभी विघयनिरूप भाव- 
निकरि आसक्त भये संते ' चतुगंतिरूप संसारम भ्रमे है जातें विषयनि- 
करि विमोहित भये फेरिभी जगतम प्राप्त हसी ता भी विषय कषायनि- 
काही संस्कार है ॥ 
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भावार्थ--ज्ञान पाय विषय कषाय छोडनां भला है, नातीरे ज्ञान 
अ्ञानतुल्यही हे ॥ ५७ ॥ 
अगे कहै रै जो ज्ञान पाय एस करं तब संसार क्टै;ः-- .. 
गाथा-जे पुण विसयविरत्ता णाणं णारण भावणासहिदा । 
किदं ति चादुरगदिं तवगुणजुक्ता ण संदेहो ॥ ८ ॥ 
संस्करत-ये पुनः विषयविरक्ताः ज्ञानं ज्ञात्वा भावनासहिताः। 
छिन्दन्ति चतुगेतिं तपोगुणयुक्ताः न सन्देहः ॥ ८॥ 
भर्थ--जे ज्ञानक जानिके अर॒विषयनि्ते विरक्त भये संते तिस 
ज्ञानकी बारबार अनुभवषूप भावनासहित होय है ते तप अर गुण किये 
मूखगुण उत्तरगुणयुक्त भये संते चतुरतिरूप जो संसार है ताहि केदै है 
काठः है, यामे संदेह नाही ॥ 
भावार्थ--ज्ञान पाय विषयकपाय छोडि ज्ञानकी भावना कर, मूल- 
गुण उत्तरगुण प्रहणकरि तप करं सो संसारका भावकरि सुक्तिप्रा्त 
होय--यह शीसहित्ञानरूप माग ह ॥ ८ ॥ 
॥ ज ठेस सीटसहित ज्ञानकरि जीव दुद्र होय है ताका दृष्टान्त 
गाथा-जह कंचणं विसुद्ध धम्मह्य खडियलवणलेवेण । 
तह जीवो वि विसुद्ध णाणविसलिटेण विमलेण ॥९॥ 
संस्कृत-यथा कांचने विदयुद्धं धमत्‌ खरिकालवणङेपेन । 
तथा जीवोऽपि विद्युद्धः ज्ञानविपलिलेन विमलेन ॥९॥ 
अर्थ- जैस कांचन किये सुवर्णं दै सो खडिय किये सुहागा अर 
दरण इनिका टेपकीरे विज्ुद्ध निम॑क कातिर्युक्त होय ह तैत जीवै सो 
भी विष्रयकप्रायनिके मरकर रहित निमे ज्ञानरूप जल्करि पखाल्या 
क्मनिकीरे रहित विद्ध होय है ॥ 


३९० पंडित जयवचंदजी छावड़ा विरचित- 


भावार्थ- ज्ञान है सो आत्माका प्रधान गुण है पस्तु मिथ्यात् 
विषयानिते मछिन है यतिं मिथ्यात्वविषयनिरूप मठं दूरिकरि याकी 
भावना करे याका एकाग्रकरि ध्यान कर तौ कमनिका नारा करे, अन॑त- 
चतुष्टय . पाय मुक्त होय शुद्ध आत्मा होय है; तहां सुवर्णका दृष्टान्त है 
सो जाननां ॥९॥ 


आगे कै है जो ज्ञान पाय विषयासक्तं होयहै सो ज्ञानका दोष 
नाही है, कुपुरुषक्रा दोष टैः- 


गाथा-णाणस्स णत्थि दोसो कप्पुरिसाणो वि मंदबुद्धीणो । 
| जे णाणगव्विदा होरणं विसणएसु रजंति ॥१०॥ 
संस्करत-ज्ञनख नास्ति दोषः कापुरुषस्ापि म॑दबुद्ेः । 
| ये ज्ञानगर्विताः भूत्वा विषयेषु रज्ञन्ति ॥१०॥ 
अर्थ--जे पुरुष ज्ञानगवित होयकरि ज्ञानमदकरि विषयनिविषै रंजित 
होय-है सो यह ज्ञानका दोष नाही रै ते मेदबुद्धि कुपुरुष टै तिनिका 
दोष दे ॥ | 
भावार्थ--कोई जानैगा फि ज्ञानकरि बहुत पदार्थनिवूं जाने तब 
विषयनिमे रंजायमान होय है सो यह ज्ञानका दोप है; तहां आचार्य 
कहै है-रेसँ मति जानो-ज्ञान पाय विषयनिमै रंजमान होय दै सो यह 
्ञानका दोष नाही है-यह पुरूष मेदुद्धि है अर कुपुरुष है ताका दोष 
हे, पुरुष्का होणहार खोटा होय तब बुद्धि बरिगडजाय तब ज्ञानवूं पाय 
अर ताका मदे छकि जय विषय कषायनिमे आसक्त होय सो यह दोष 
पुरुषका है, ज्ञानका नाही । ्ञानका तौ. कार्य वस्तुकं जेसा होय तैसा 
जनायदेनाही है पीछे प्रवत्तनां पुरुषका कार्यं हे, एस जाननां ॥ १० ॥ 
भगौ कटै है-पुरुषकै रेस निर्वाण होय है;ः-- 
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गाथा--णाणेण दसणेण य तवेण चरिएण सम्मसदहिएण । 
| होहदि परिणिव्वाणं जीवाण चरित्तसुद्धाणं ॥११॥ 
संस्करृत- ज्ञानेन ददेनेन च तपसा चारित्रेण सम्यक्ततसदहितेन । 
भविष्यति परिनिवोणं जीवानां चारित्र्युद्धानाम्‌ ११ 
अर्थ-- ज्ञान ददन तप ये सम्यत्व भावसाहित आचरे होय तब 
चास्त्रिकरि शुद्ध जीवनिकै निर्वाणकी प्राति होय है ॥ 


भावार्थ--सम्यक्त्वकरि सहित ज्ञान दर्शन तप आचरे तब ॒चाछि 
शुद्ध होय रा द्वेष भाव मिटि जाय तब निर्वाण पमे, यह मार्ग दै ॥११॥ 
अगे याहीकृं शीटप्रधानकरि नियमकरि कहै रैः- 
गाथा-- सीरं रक्खंताणं दंसणयुद्धाणदिदचरित्ताणं । 
णत्थि धुवं णिव्वाण विसणएसु विरत्तचित्ताणं ॥१२॥ 
संस्कृत -सीं रक्षतां दशेनश्चुद्धानां दटनारित्राणाम्‌ । 
अस्ति धवं नवाणं मिषयेषु षिरक्तचित्तानाम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-- जे पुरुष विपयनिविर्ै विरक्त है चित्त भिनिका एेसे टै अर 
शकृ राखते संते हँ अर दर्ानकरि द्ध दै अर्‌ दृढ है चासि जिनिका 
देसे पुरर्षनिके ध्रुव कहिये निश्चयतै नियमत निर्वाण होय है ॥ 
मावार्थ-- जो त्रिपयनितैँ विस्त होनां दै सो ही शीठकी रक्षा है, 
रेस जे शाल्की रक्षा करं है तिनिहीके सम्यब्दशन शुद्ध होय है अर 
, चास्त्रि अताीचार रहित शुद्ध दृढ होय ह ठेते पुरपनिके नियमक्ररि निर्बाण 
होय है । अर जे विषरयनि विर्ै आघक्त है तिनिके शीकरिगडे तब ददन 
शुद्ध न होय चास्त्रि रथिक होय तवर निवोणभी न होय, रसै निवण 
मागम शीढही प्रधान हे ॥ १२॥ । 


३९२ पंडित जयचंदजी छावडा विरचित- 


आर्गिं करै है श्रो कदाचित्‌ कोई विषयनिसुं विरक्त न भया अह मार्ग 
विषयनितँ विरक्त होनरूपही करै है तावँ मारीकी प्राति होयभी है, अर 
जो निषयसेवनेककूही माग कहै है तौ ताके ज्ञानभी निरथैक हैः-- 


गाथा--विसणएसु मोदहिदाणं किय मग्ग यि इदरिसीणं । 
उम्मग्गे दरिसीण णाण पि णिरत्थयं तेति ॥१३॥ 
संस्करुत- विषयेषु मोहितानां कथितो मार्गोऽपि इष्टदशिनां । 
उन्मागे दषिनां ज्ञानमपि निरर्थकं तेषाम्‌ ॥ १३॥ 

अर्थ-- जे पुरुष इष्ट माके दिखावनैवाे ज्ञानी हँ अर बिषयनितें 
विमोहित हैँ तोऊ तिनिके मागैकी प्राप्ति कही है, बीरे जे उन्मार्गके 
दिखावनेवाे हे तिनिका तो ज्ञान पावनांभी निरर्थक है ॥ 

मावार्थ--परवे कह्याथा जो ज्ञानकै अर श्ञीकके विरोध नांही दै अर्‌ यह्‌ 
विरोष है जो ज्ञान होय अर्‌ विपयासक्त होय ज्ञान विगंडे तब शीर नाही । 
अब इहां एेसँ कट्या है जो-- ज्ञान पाय कदाचित्‌ चासिमोहके उदयत 
विषय न्दे तो जात तिनि विमोहित रहै अर मगेकी प्ररूपणा 
विषयनिका त्यागरूपही करे ताके तो मागैकी प्राप्ति होयभी है बरहि जो 
मारीहीवू कुमा्गरूप प्रूपण करे विपय सेवनैकू सुमागं बति तो ताका 
तौ ज्ञान पावनां नित्थकही दै, ज्ञान पायभी भिध्यामा्गं प्रख्यै ताकै ज्ञान 
काहिका ? ज्ञान मिथ्याज्ञान है । इहां आदाय यह सुचै है जओ- सम्यक्त्व 
सहित विरत सम्यब्दष्ठी हैसोतौ भला रहै जात सम्यण्टष्टी कुमार्ग 
पररूप नाही, आपके चारित्रमोहका उदय प्रबर होय तेते विषय छै 
नाही तापि अत्रिरत है; अर ° सम्यश्टष्टी म होय अ( ज्ञानभी बडा होय 
कर्‌ आचारणभी कंरे विषयभी छोडे अर कुमा प्ररूपे तो भला नांही 
तका ज्ञान भर विषय छोडनां निरथ॑क है, रेसँ जाननां ॥ १३ ॥ 


अष्टपादं रीगपाहुडकी भाषावचनिका | ३९३ 


आगे कहै है जो उन्मार्गके प्ररूपण कार्नैवाठे कुमतकुराल्ञकी जे 
प्ररांसा करै है ते बहुत शाल जान रै तोऊ रीछत्रतज्ञानकरि रहितः तिनिकै 
आराधना नांही;ः-- 
गाथा--ङमयङ्सुदपसंसा जाणता ब्हुविहाई सत्था । 
सीलबदणाणरहिदा ण ह ते आराधया होति ॥१४॥ 
संसकरत-कुमतदुशरुतप्र्सकाः जानतो बहुविधानि शा्ञाणि । 
सीरत्रतज्ञानरदहिता न स्फुर ते आराधका भवंति ॥ १४॥ 
अर्थ-- जे बहुत प्रकार शाघ्नाभकू जानते संते ह अर कुमत कुशा 
ल्के प्ररीसा कर्नैवले है ते शरीक अर व्रत अर ज्ञान इनिकरि रहित हैँ 
ते इनिका आराधक नाही ह ॥ 
भावार्थ- जे बहत राघ्ननिकूं जनि ज्ञान तौ बहुत जान ह अर 
कुमत कुशाच्ननिकी प्रशंसा करे द तो जानिये याकै कुमतसं अर कुशा- 
ख्रसुं राग है प्रीति दै तब तिनिकी प्रशंसा करे है-तौ ये तो मिथ्या 
त्वेके चिह है, अर जहां मि्यात्व टै तहां ज्ञान भी मिथ्या है अर्‌ व्रिपय- 
कषायनितैँ रहित होय तादूं शीट किये सो भी ताक . नाही है, अर त्रत 
भी ताके नाही टै, कदाचित्‌ कोऊ व्रताचरण कर दहै तऊ भिथ्याचा- 
छिरूप है; तात सो दक्षन ज्ञान चासछ्रिका आराधनेवाछा नाही है, 
मिथ्यादृष्ठी हे ॥१४॥ 
अरग कै हे जो रूपसंदरादिक सामग्री पाव अर शीर रहित होय 
तो ताका मनुष्यजन्म निर्थक दै;-- 
गाथा--रूवतिरिगच्विदाणं जुव्वणलावण्णकतिकलिदाणं । 
सीटगुणवजिदाणं णिरत्थय भाणुसं जम्म ॥१५॥ 
संस्करत-रूपश्चीगवितानां योवनलावण्यकरांतिकलितानाम्‌ । 
सीटगुणवानितानां निरथकं मानुषं जन्म ॥१५॥ 


३९४ पंडित जयच॑द्रनी छवड़ा विरचित- 


अर्थ-- जे पुरुष यौवन अवस्था सहित हैँ अर बहुतनि्वू प्रिय छागँ 
ेसा छावण्य ताकि सहित है अर शरीरकी कति प्रभाकरि मंडित दै 
एसे, अर सुन्दररूप लक्ष्मी संपदाकरि गर्वित ईद मदोन्मत्त है अर शीः 
अर्‌ गुणनिकरि वार्भित हैँ तिनिका मनुष्यजन्म निरर्थक है ॥ 

भावाथ-- मनुष्यजन्म पाय शीटकरि रहित टँ विषयनिमे आसक्त 
है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चासति ओ गुण तिनिकीरि रदित टै, अर यौवनः 
अवस्था शरीरकी छावण्यता कांतिरूप सुंदर धन संपदा पाय इनिका 
गर्वकरि मदोन्मत्त रँ तौ तिनिनैँ मनुष्यजन्म निष्फढ खोया; मनुष्यजन्म 
तो सम्यग्ददीनादिकका अंगीकार कनां अर शीक्‌ संयम पालनैयोम्य 
था सो अंगीकार किया नाही तत्र निप्फलही गया किये । बहुरि एसा 
भीजनाया दै जो पी गाथाम कुमत कुराघ्नकौ प्ररंसा करने वेका 
ज्ञान निरर्थक कल्याथा तेपे इहां ूपदिकका मद करे तो यह भी मिथ्या 
त्वका चह है सो मद करे सो मिथ्यादृष्टी ही जाननां | तथा छक्ष्मी रूप 
यौवन ्रंतिकरि मंडित होय अर शीटरहित व्यभिचारी होय तौ ताकी 
लोकम निदाही होय ह ॥ | 

आग कै है जो बहुत राघ्लनिका ज्ञान होतें भी शीलही उत्तम, 
हैः-- 
गाथा-पायरणछंददसेसियववहारणायसत्थेषु । 

वेदेण सुदेसु थ तेव सुय उत्तमं सीट ॥१६॥ 
संस्क्रल-जव्याकरणछन्दोवेरोपिकन्यवहारन्यायशाद्चषु । 
विदित्वा श्रुतेषु च तेपु श्रतं उत्तम शीलम्‌ ॥१६॥ 

अर्थ-- व्याकरण छंद वैरोषिक उपवहार न्थायराघ्न ये शाल्न बहुरि 
श्रत किये जिनागम इनिविषै तिनि व्याकरणादिककू अर्‌ श्रत किये, 
जिनागमकृं .जानिकिभी इनिविषै शीर होय सो ही उत्तम है ॥ 


अष्टपाटृडमं शीरुपाहृडकी भाषावधीनका | २९५५. 


भावार्थ--व्याकरणादिशाच्च जाने अर निनागभकूमी जान तऊ 
तिनिमै श्ीठही उत्तम है शाख्ननिदूं जानि अर विषयनिमै ही आसक्त है 
तो तिनि शाघ्ननिका जाननां ब्रथा है उत्तम नाही ॥ 


आगे कहै है जो-शील गुणकरि मेडित है ते देवनिके भी वहम 


गाथा-सीरगुणमेडिदाणं देवा भवियाण व्छह्म होति । 
सुदपारयषडरा ण दुस्सीला अप्पिला लोए ॥१७॥ ` 
संस्क्रल-सीलगुणमडितानां देवा भव्यानां बह्मा मवति । 
श्रतपारगग्रचुराः ण दुःरीटा अल्पकाः लोके ॥१७॥॥ 
अर्थ-- जे भव्य प्राणी शीट अरं सम्यग्ददीनादिक गुण अथवा 
रील सोदही गुण ताकि मंडित ह तिनिका देवभी क्म होय है 
तिनिकी सेवा कर्नेवाङे सहायी होय हैँ । बहर जे श्रतपारग कहिये' 
शाके पार पचे रै ग्यारह अंग ताईं पदे है एेसे ब्रहुत है अर तिनि 
केई शीगुणकरि रहित है दुःशीठ है विषय कप्रायनिम आसक्त हैँ तो 
ते लोकविषै ‹ अस्पका ' किये न्यून हैँ ते मनुष्य छोकनिकं भी प्रिय. 
न होय है तब देव कहत सदहायी होय ॥ 
भावार्थ-- राच बहत जानि अर विषयासक्त होय ता ताका कोई सहायी 
न होय, चोर अर अन्यायीकी लोकम कोई सहाय न करे; अर शीर 
गुणकरि मंडित होय अर ज्ञान थोडामी होय तौ ताके उपकारी ब्रहायी 
देवभी होय हैँ तब मनुष्य तौ सहायी होयदी होय, शीर्गुणवान सेक 
प्यारा होय है ॥ १७ ॥ + 
आग करै है जिनिकै रीर है सुशील दह तिनिका मनुष्यभवम 
जीवनां सफल है भला हं; 


३९६. पंडित जयरच॑द्रजी छावड़ा विरचित- 


चिकि प को पि 


गाथा-सग्बे विय परिदीणा रूवविरूवा पि वदिदसुवया वि। 
सीठं जसु सुसीले सुजीविद माणसं तेसिं ॥१८॥ ` 
 संस्छृत-सर्वेऽपि च परिरहीनाः रूपविरूपा अपि पतित- 
सुवयसोऽपि । 
सीठं येषु सुशीरं सुजीषिद मादुष्यं तेषाम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ- जे सरव प्राणीनिमै हीन रै कुरादिककरि न्यून है अर रूप- 
करि विरूप रै सुन्दर नांही रै बरहि पतितपुवयस; किये अवस्थाकरि 
मन्दर नाही है वृद्ध होय गये हँ अर निनि शीठ सुरीर है स्वभाव 
उत्तम है कषायादिककी तीव्र आसक्तता नाही है तिनिका मनुष्यपणां 
 मुजीषित है जीवनां भला है ॥ 
भावाथ-- लोकम सर्वसामग्रीकरि जे न्यून हैँ अर स्वभाव उत्तम है 
 विषयकपार्यानिभे आसक्त नाही है तौ ते उत्तमही है तिनिका मनुष्य- 
भव सफर है तिनिका जीत्य प्ररंसा योम्य है ॥ १९ ॥ 
अगं कहै हे जो-जे ते भरे उत्तम कार्यं हैँ ते सर्वं शीलूके परि- 
- वार हैः-- 


गाथा-जीवदया दम सच्च अचोरियं बेभवेरसंतोसे । 
सम्मदमण णाणं तओ य सीलस्स परिवारो ॥१९॥ 
संस्करत-जीवदया दमः सत्यं अचौ ब्रह्मचयेसंतोषौ । 
सम्यग्दशने ज्ञाने तपश्च सीटस्य परिवारः ॥१९॥ 
अर्थ--जीवदया इदियनिका दमन सत्य अचर्य ब्रह्मचर्य संतोष 
- सम्यग्ददीन ज्ञान तप ये ध्वं शीर्के. परिवा ई ॥ 
मक्रार्थ-- शील सा स्वभावका तथा प्रङृतिका नाम प्रसिद्ध है 
` तहां मिध्यात्वसहित कपायरूप ज्ञानकी परणति है सो तौ दुःशील है 








अष्टपाहृडमे शीरुपाहूडकी भाषाक्चनिका । २९७. 
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कि १ १.0 9, 9 के प त कके 


यावूं संसारप्रकृति कहिये, बह्रि यह प्रकृति पलठ्टै अर सम्यक्‌ प्रकृति 
होय सो सुशीर है यात्र मेोक्षसन्मुख प्रकृति किये । एेसँ सुशीरुके 
जीवदयादिक गाथम कहै ते सर्वही परिवार हे जति संसारप्रकृति पल्य 
तब संसारदेहसू वैराग्य होय अर मक्षु अनुराग होय तब सम्यग्दरौ- 
नादिक परिणाम होय त जेती प्रकृति होय सो मेोक्षफ सन्मुख होय, 
यही सुशीक है सो जाके संसारको ओड अवै टै तब यह प्रकृति होय 
है अर यह प्रकृति न होय तेतं संसारभ्रमण ह ही, रेत जानना ॥ १९॥ 


आगे शक है सो ही तप आदिक दै रेते शीठककी महिमा करै हैः- 


गाथा- सीरं तवो पिसुद्रं दंसणसुद्धीय णाणसुद्धी य। 
सीरं विसयाण अरी सीरं मोक्सस्स सोवाणां ॥२०॥ 
संस्कृत-शीरं तपः विशुद्ध दशेनदधि् ज्ञानश्द्विथ । 
शीरं विषयाणामरिः शीट मोक्षस्य सोपानम्‌ ॥२०॥ 
सर्थ--शीलहैसो ही विशुद्ध निर्मलतपहै, बही शरु £ैसो 
ही ददीनकी शुद्धता दहै, बहि रीठ हैसोही ज्ञानकी शुद्धता है, 
बीरे शील दहैसो ही विषयनिका शत्रुहै, ब्रहि शीठदैसो ही 
मोक्षकी पैडी रै ॥ 
भावार्थ-- जीव भजीवः पदार्थनिका ज्ञानकरि तार्मेसं मिध्यात्व भर 
कपायनिका अभाव कानां सो सुशीठ टै सो यह आत्मक ज्ञानघ्ठमाव 
है सो संसारग्रकृति मिटि मेोक्षसन्मुख प्रकृति" होय तवर या शीरुहीके 
तप आदिक सर्व नामहै- निर्म तप युद्ध दर्शन ज्ञान विधय कषा- 
यनिका मेटनां मेोक्षकी पैडीये स्वं शीके नामके अधं हं, एसा 
रीकका माहास्य वर्णन किया है बर्हुरि केवल महिमाही नाही है इनि 
सर्वं भावनिकै अविनाभावीपणां जनाया है ॥ २० ॥ 


३९८ पंडित जयचंद्जी छावड़। विरचित- 


० ७८०७ आ ज ७ पोतिका क च पि केक 


आग करै है जो विषयरूप विष महा प्रक है,-- 
गाथा--जह विसयदुद्ध विसदो तह थावर जंगमाण घोराणां । 
सबव्वेपिंपि विणाप्तदि षिसयविसं दारुणे होई ॥२१॥ 
संस्करत-- यथा विषयलुब्धः विषदः तथा स्थावरजगमान्‌ 
घोरान्‌ । 
सवान्‌ अपि विनाशयति विषयविषं दारणं भवति २१ 
अर्थ-- जसे व्रिषयनिकां सेवनां विष है सो जे विषयनिकै विषै 
छुच्धजीव हैँ तिनिक्रू व्रिषका देनेवाला है तैसे ही जे घोर तीव्र स्थावर 
जंगम सर्वनिका विष है सो प्राणीनिका विनारा करै है तथापि तिनि 
 सर्वीनिका विषनिमे विषयनिका विष उक्कृष्ट है तीव्र रै ॥ 


भावार्थ- जेस हस्ती मीन भ्रमर पतंग आदि जीव विषयनिकरि 
टुग्ध भये विषयानिके वश भये हते जाय दँ तैसैही स्थावरका विष मोहरा 
सोमर आदिक अर जेगमका वरिष सपे आदिकका विप इनिका भी विषकरि 
प्राणी हते जाय है परन्तु सर्व विनि विषयनिका विष अतितीतर ही है ॥२१॥ 
आगै इसहीका समर्थनदूं निषयनिकरा विषका तीत्रपणां कै दै. जो- 
विषकी वेदनातैँ तौ एकवार मरे है अर विषयनितै संसारे भ्रमे है;- 


गाथा--पारि एकम्मि यजम्मे सरिज्ञ विसवेयणाहदो जीवो । 
विस्रयविसपरिहया णं भमति संसारकांतारे ॥ २२॥ 
संस्क्रत- वारे एकस्मिन्‌ च जन्मनि गच्छेत्‌ विषबेदनाहतः जीवः 
विषयविषपरिहता भ्रमति संसारकांतारे ॥ २२॥ 
अर्थ--विषकी वेदनवि हत्यां जो जीव सो तो एकनजन्मविर्षैही भरे 
है बहि विषयरूप विषकरि हते गये जीव ह ते अतिशयकरि संसार- 
-रूप वनवि्षे भ्रमे है ॥ 


अष्टपाहूडमे शीरुपाहृडकी . भाषावचनिका । . ३९९ 


भावा्थ--अन्य स्पादिककं विष विषयनिका विष प्रबल है इनका 
आसक्तताते रेसा कर्मबेध होय है जते बहत जन्म मरण होय है ॥२२॥ 
आग कहै है जो विषयनिकी आसक्तिं चतुर्गतिमे दुःख दही 
पर्व हैः- 
गाथा-णरणएसु वेयणाओ तिरिक्छए माणुणएसु दुक्लाह । 
देवेसु षि दोहग्गं छहंति विसयासतां जीवा ॥ २३॥ 
संस्क्रत- नरेषु वेदनाः तियेश्च॒ मायुपेषु दुःखानि । | 
देवेषु अपि दौभौग्ये लभते विषयासक्ता जीवाः २३ 
अर्थ-- विषयनिविै आसक्त जे जीव रह ते नरकनिषिषैः अत्यंतवे- 
दनाकूं पव रै, अर तिर्थचनिकरिै तथा मनुष्यनिविर्ै दुःखनिकूं प 
बहूरि देवनिविधै उपै तौ तहां मी दुर्मौग्यपणां पवि नीच देव होय 
सँ चतुर्गतिनिविषैं दुःखही प हँ ॥ 
भावार्थ--त्रिपयासक्त जीवनिकू कद्र ही सुख नाही है पररोकमै तो 
नरक आदिके दुःख पर्वही है अर या कोके भी इनिके सेवर्नविष 
आपदा कष्ट अरि है तथा सेरा आकरुरुता दुःखी है, यह जीव भमत 
सुख मनि हे, सत्या ज्ञानी तौ विरक्तही होय दै ॥ २३ ॥ 
आग करै है जो-विपयनिके छोडनेम भी कछ दानि नाही हैः - 
गाथा-तुसधम्भतवलेण थ जह द्वं ण हि णराण गच्छेदि। 
तवसील्मत कुसी खपति विसयं विस व खलं ॥२४॥ 
संस्छरत-तुषधमद्वलेन च यथा द्रव्यं न हि नराणां गच्छति । 
तपः शीरभतः इश्षकाः शिते विषयं विषमिव खरं ॥ 
अर्थ-- जसँ तुपनिके चछानेकरि उडावन॑कारे मनुष्यनिको कर 
द्रव्य नाही जाय है तेसैँ तप अर शीट्वान्‌ जे पुष. ह ते विषयनिवूं 
खल्की ज्यौक्षेपे रै द्रगेरंह॥ 


४०० . पंडित जयचंदची छावड़ा रचत- 


भावाथ--जो ज्ञानी तप शीरसहित हैँ तिनिके ईंदियनिके विषय! 
खरकार हँ जेसँ सठेनिका रस काटिठे तत्र खल चसे नीरस होय 
त्र डि देनं योग्यही होय तेस धिषयनिकृू जानना, सथासोतौः 
ज्ञानीनिनँ जानि ज्या तब विपयतो खल्वत्‌ रहे तिनिके त्यागरनेभं कहा 
हानि १ कछ भी नाही । धन्य ह वे ज्ञानी-जिनिने विषयनिवूं ज्ञेयमात्र 
जानि आसक्त न होय रै । अर जे आसक्त होय है ते तौ अङ्ञानी ही है 
जतै विषय रै ते तो जडपदा्थं ह सुख तौ तिनिके जानने से ज्ञानम 
ही था, भज्ञानी आसक्त होय विषयनिम सुख मान्या जेस श्वान सुखा 
हाड चावे तत्र हाडकी अणी मुख ताख्व चुभे तब ताच्वा फाटि 
` तर्मेसुं रुधिर स्वे ततर अज्ञानी श्वान जागर जो यह रस हाडमेसूं नीसच्या 
है तब तिस हाडिूं फेरि फेरि चावे अर सुख माने तसे अज्ञानी विष- 
यनिमे सुल मानि फेरि फेरि भोगवै है, अर ज्ञानीनिनै अपने ज्ञानहीममे 
सुख जान्या है तिनिके विषयनिके छोडनेमे खेद नाही दै, रे 
जानना ॥ २४ ॥ 

आग कटै है जो प्राणी रारीरके अवयव स्व सुन्दर पत्र तोऊ सर्व 
अंगने शीर है सो ही उत्तम है; 
गाथा- बदु य खंडेसु य भदेयु य पिसालेसु अगेसु । 

अगेसु य पष्पेसु य सबव्वेसु य उत्तम सीरं ॥२५॥ 
 संस्करत-वृत्तेषु च संडेषु च मद्रेषु च विशालेषु अंगेषु । 
अंगेषु च प्रप्तेषु च सर्वेषु च उत्तमं शीरं ॥२५॥ 

अर्थ प्राणीके देहवि केईं अंग तो वृत्त किये गोह सुट सरा- 
हने योग्य होय है, केई अंग खंड किये अद्धगोढ सारिठे सराहनेथोम्य 
होय है, के अग मद्र कहिये सरछ सूषे सराहनेयोग्य होय दै, अर के 
, अग विदां किये विस्तीर्णं चोडे सराहनेयोम्य होय है-रेसै सर्वही 
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0 पी सि 1, 8 क  द थ ु  0 


ग यथास्थान सुन्दर पावते संतैभी सवै अंगनिम यह शीरनामा अंग 
डैसो उत्तमदहै, यह न होयतौ सर्वही अंग शोभमान पावै, यह 
परसिद्ध है ॥ 
मावाथ--रोकविपै प्राणी सवीगघुन्दर होय अर दुःशील होय तौ 
सर्वै छोकके निदाकरने योग्य होय रेत लोकप मी रशीष्हीकी शोभा ै 
तो मोक्षम भी शीली प्रधान क्या है; ज ते सम्यग्ददीनादिक ॒मोक्षके 
ते शीठहीके परिवार हँ ठेस पिटे कह अयि है ॥ | 
अगे कंह दै-- जो कुमतिकरि मूढ भये हैँ ते विषयनेमे आसक्त है 
कुरी संसारे श्रम रै; 
गाधा-पुरिसेण वि सदियाणए इुप्ठमयमूटेदि विसयलोलेहि । 
सं्षारे भमिदगयं अरयषरटरं व भृदेरहिं ॥२६॥ 
संस्कत पृषपेगापि सहितेन इसमयमपूदेः षिषयरोलेः । 
संसारे भ्रमितव्यं अरहटषरटरं इव भूतेः ॥२६॥ 
अर्थ-- जे कुसमय किये कुमत तिनिकरि मूढ दसो ही अज्ञानी 
है बहुरि ते विपयनिविपरै रोपी र आसक्तदैते संसारविेश्रेे रै. 
कैसे भये भम है जेस अरहटविरधै घड़ी भमै तेस भये भै है तिनि- 
करि सहित अन्य पुरुषके भी संसारविपरँ दुःखप्तहित भ्रमण होय है 
भावार्थ--कुमती विपयासक्त भिध्यादृष्टी आप्तो विप्रयनिकरू मठे 
मानि सेवर । के कुमती रेसेभी दैँजोरेसै करट जो सुन्दर विषय 
सेतरनेमै ब्रहम प्रसन्न हाथ है यह परमेदवबरकी बड़ी "भक्ति है रेप क्िकरि 
अत्यंत आसक्त होय से है, एेसा ही उपदेश अन्यग देकरि व्रिपयनिमे 
ङ्गव है, ते आप तौ अएहटकी धडीशरी ज्यौ संसार र्म ही है तहां 
उनिकप्रकार दुःख भोगवै है परन्तु अन्य पुरषक्रूभी तहं खगाय भर्म 
हँ ताते यह विषय सेवनां दुःखदीकै अर्थं है दुःखहीका कारणं दे, रेस 
भ° व* २६ 


9०२ पंडित जयरच॑द्रजी छावड़ा विरचित- 


सि चो पो 


जानि कुमतीनिका प्रसंग न करना, विषयासक्तपणां छोडनां यात सुरी- 
लपणां होय है ॥ २६॥ 

आग कहै है जो कर्मकी गांहि विषय सेयकरि भपही वांधी है ताकु, 
सत्पुरुष तपश्वरणदिककरि आपही कट हैः-- 
गाथा--आदेहि कम्मेदी जा बद्धा विसयरागरगेर्हि । 

तं छिन्दति कयत्था तवसंजमसीलयगुणेण ॥२५७॥ 
संस्क्रत-आत्मनि कर्म्रथिः या बद्धा विषयरागरागेः | 
तां छिन्द॑ति कृतार्थाः तपः संयमशीलगुणेन ॥२७॥ 

अर्थ--जे विषयनिके रागरंगकरि भापही कर्मकी गांठि बंधी है ताक 
कृतार्थं पुरुष उत्तम पुरुष तप संयम शीर इनि भया जो पुण्य ताकि 
छेदे है खोर ह ॥ 

भावार्थ- जो कोई आप गांठि धुलाय बांधे ताके खोटरनेका विधान 
भी आपह जानै, जसँ सुनार आदि कारीगर आभूषणादिककी संधिकै 
संका रेसा क्षे जो वह संधि अदृष्ट होय जाय तत्र॒ तिस संधिवृू 
टकेका क्चारनेवाटाही पहचानिकरि खोठै तैतै आत्मा अपनेही रागादिकं 
भावकरि कर्मनिकी गांढि बंधी है ताहि आपही मेदज्ञानकि रागादिकके 
शर आपके जो मेद है तिस संधिवु पहचानि तप संयम राररूप भाव- 
रूप शश्निकरि तिस कर्मब्धवूं काटे, एेसा जानि जे ईता्थं पुरुष हँ 
अपने प्रयोजनके करनवाठे ह ते इस शीर गुणकू अगीकार करि आत्माकूं 
कर्मते भिन्न कर है, यह पुरषार्थ पुरुषनिका कार्य है ॥ २७ ॥ 

आग कहै है गो शीटकरि आत्मा सोभ है याकू टृ्टान्तकरि 
दिखति हैः- 
गाथा-उदधीव रदणभरिदो तवविण्यसीरुदाणरयणाणे । 

सोहेतो य ससीखो णिव्वाणमणुत्तरं पत्तो ॥ २८ ॥ 
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१ संस्कृत परतिमे--“विषयरायमोदेषि पसा पाठदहे छाया “विषय राग मैः" है ॥ 
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संस्कृत--उदधिरिव रतनभरृतः तपोषिनयश्षीटदानरत्नानाम्‌ । 
शोभते च सरीलः निवोणमयुत्तरं प्राप्तः ॥ २८ ॥ 
अर्थ- जसँ समुद्र रत्ननिकरि भव्या है तौऊ जरतहित सोभै है 
तेसैँ यह आत्मा तप विनय शक दान इनि रत्ननिै शील्तहित सोपै 
है जातिं जो शीलसहित भया ताँ अनुत्त कहिये जात पै ओर नाही 
` एेसा निवाणपदकूं पाया ॥ 
भावार्थ-- जेस समुद्रम रन बहत हैँ तौऊ जज्हीतै सुद्र नाम पावै 
है तेस आत्भा अन्य गुणनिकरि सहित होय तौऊ रशीरुकरि निर्वाणपद 
पावै, पे जाननां ॥ २८॥ | 
भागे जे शील्वान पुरुष ह ते ही मोक्ष पर्व है यह प्रसिद्धिकरि 
दिखावे है-- | 


गाथा-सुणहाण गदहदाण य गोपसुमदहिलाण दीदे भोक्लो । 
जे सोति चरत्थं पिच्छिजंता जणेहि सष्वेरहि ॥२९॥ 
संस्छ्रत--श्यनां गदेभानां च गोपश्चुमहिलानां चयते मोषः । 
ये शोधयति चतुथं द्यतां जनेः सर्वैः ॥ २९ ॥ 
अर्थ- आचार्य कहे है जो-ये सर्व जन देखो-छान गर्दभ 
इनि बहुरि गऊ आदि पञ्च अर चरी इनि काहू मोक्ष होनां दीव 
है१्सोतो दीखता नाही, मोक्ष तौ चोथा पुरषाप है यात जो चतुर्ध 
जो पुरुषार्थं ताहि सो है हेरे है ताहीॐ मोक्ष हीनां देधिये है ॥* 
मावार्थ--धर्मं अर्थं काम मोक्ष ये च्यार पुरुषकेदी प्रयोजन कदे है 
यह प्रसिद्ध है, याहीतै इनिका नाम पुरुपा है २ेसा प्रतिद्र है । तहां 
इनिमे चोथा पुरुषार्थं मोक्ष है ताक पुष्पी सोधे अर पुरपही ताक हेरि 
ताकी सिद्धि करे, अन्य सान गर्दभ वैक पञ्च छी इनिकं मोक्षका सोधनां 


४०४ पंडित जयच॑द्रजौ स्चावड़ा विरचित- 


प्रसिद्ध नांही जो होय तौ मोक्षका पुरषा्थं ठेसा नाम किवं होय । इहां 
आदाय रेसा जो मोक्ष शौक होय है, जे छान गदभ आदिक र्ैतेतो 
अन्ञानी हँ कुरीटी है, तिनिका स्वभाव प्रकृतिही एसी दहै जो पर्टि- 
करि मोक्ष होनें योग्य तथा ताके सोधने योग्य नाही है, तात पुरुषकं 
मोक्षका साधन शीलकू जानि अंगीकार करनां; सम्यग्ददांनादिक है ते 
शीरहीके परिवार प्रव कहे ही हँ रे जाननां ॥ २९ ॥ 
अगि कहै है जो शी निना ज्ञानही करि मोक्ष नाही, याका उदाह- 
रण क हैः 
गाथा--जः्‌ विसयलोरणिं णाणीहि दविज साहिदो मोक्सो, 
तो सो सच्वहपुत्तो दसपव्वीभो वि किं गदो णरयं २०. 
संरक्रत-- यदि विषयलोरैः ज्ञानिभिः भवेत्‌ साधितः मोक्षः । 
तिं सः सात्यकिशुत्रः दशपुविकः फिं गतः नरक ३० 
अर्थ--जो त्रिपयनिविषे खोर किये ोदटुप भासक्त अर ज्ञानसहित 
रेसा ज्ञानीनिने मोक्ष साध्या होय तो दर्पू्वका जाननैवाढा रुद्र नरकवृं 
क्योगया॥ १ 
भावध--कोरा ज्ञानहीसुं मोक्ष काद्रने साध्या किये तो दश प्रवेक 
पाटी रद नरक क्यो गया ताते शीरभिना कोरा ज्ञानहीतैँ मोक्ष नाही, 
रुदर कुरीर सेवनेवाटा भया, मुनि पदे भ्रष्ट होय कुरीरं सेया तर्त 
नरके गया, यह कथा पुराणनिमे प्रसिद्ध है ॥ ३० ॥ 
आग कहै है शीकतिना ज्ञानहीतैँ भावकी शुद्धिता न होय हैः- 
गाथा-जई णाणेण विसोहो सीलेण बिणा बुहेहिं णिदिटो । 
दसपुव्वियस्स भावो यणु फ पुणु णिम्मलो जादो ३१ 
संस्करत-यदि ज्ञानेन विद्युद्धः शीलेन विना बुपैनिदिष्टः। 
. दञ्चपुविकस्य मावः च न किं पुनः निर्मलः जातः ३१ 


अष्टपाहृडमे शीठर्पाटडकी भाषावचनिका | ०५ 


॥िीीीपिपियीपीीीीणीणगिणीीरीगीगीगीरररीीगिीििीि पीर वी 1911) किनिकिनि क 


अर्थ--जो -शीरविना ज्ञानहीकरि विसोह किये विशुद्ध भाबर प॑ंडितां 
कल्यो होय तौ दर पूर्वका जानर्नैवाला जो रद्र ताका भाव निरमढ क्यौ 
न भया, तातँ जानिये है भाव निर्मल शीते होय है ॥ 

भावार्थ--कोरा ज्ञान तौ ज्ञेयवू जनावैही है तात मिथ्यात्व कषाय 
होय तव विपर्यय होय जाय ताते भिध्यात्वकषायका मिटनां सो ही शीर 
है, रसै शीखविना ज्ञानहीतँ मोक्ष सपै नाही, शीट बिना मुनि होय तौ 
भरष्ट होय जाय है ततं शख प्रधान. जाननां ॥ २३१ ॥ 

अगे कै है जो नरकर्मैभी रार होय जाय अर विषरयनिकरि विरक्त 
होय तो तहतं निकसिकरि तीर्थकरपद पव हैः-- 


गाथा- जाए विसयविरत्तो सो गमयदि णरयवेयणा पठरा । 
ता ठेहदि अरुहपयं भणि जिणवडुमाणेण ॥३२॥ 


संस्करत-यः विषयविरक्तः सः गमयति नरकवेदनाः प्रचुराः 
तत्‌ लभते अहैत्यदं भणितं जिनवद्धेमानेन ॥३२॥ 

अ्थ-- जो विषयनितै विरक्त रै सो जीव नकम बहुत वैदनादै 
तावु भी गमावे है तहां भी अतिदुःखी न होय हतो तहाते निकसि 
करि तीर्थकर होय है यह जिनवद्मान भगवाननें कट्या है ॥ 

भावार्थ--जिनसिद्धातमे रेत कट्या है नो-तीसरी प्रश्वीपरं निकसि 
तीर्थकर होय है सो यह भी शीलटीका माहात्म्य है तहां सम्यक्त्व सहित 
होय विषयनितैँ विरक्त भया भटी भावना भवे तवर नरक वेदनाभी अस्प 
होय अर तहतं निकसि अरहंतपद पाय मृक्ष पदै, एेसा विपयनिरत 
विरक्त भाव सो ही शीरका माहात्य जानो, सिद्धांतम रेते क्या है जो 
सम्यग्दष्टीकै ज्ञान अर्‌ वैराग्यकी राक्ति नियमकरि होय है सो वैराग्य 
हसो ही शीकका एकदेश दै, एस जाननां ॥ ३२ ॥ 


9०६ पंडित जयचंद्रची छवड़ा किरेचित- 


अरग या कथन संकोचे दैः- 
गाथा-एवं बहुष्पयारं जिणेहि पचक्छणाणदरसीर्हिं । 
सीटेण य मोक्खपयं अक्खातीदं य लोयणाणेर्हि ३३ 
संस्करूत-एवं वहुप्रकारं जिनैः प्रलयधज्ञानदिभिः । 
शीलेन च मोक्षपदं अक्षातीतं च रोशङ्ञानेः ॥३३॥ 
अर्थ--एवं किये एवोक्त प्रकार तथा अन्य प्रकार ब्रहुत प्रकार 
निनदेन कल्या है जो-शीरकरि मोक्षपद रै, कैसा है मोक्षपद-अक्षा- 
तीत हि, इद्वियनिकरि रहित अतीन्द्रिय ज्ञान सुख जामे पाये है । बहि 
` कहनैवाठे जिनदेव कैसे दै-प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन जिनके पाद्ये है बह्रि 
रोकका जिनकै ज्ञान दै ॥ 
भावाथ-- सवेज्ञ देवने एेसँ कट्या है जो शीककरि अतीन्द्रिय ज्ञान 
सुख रूप मोक्षपद पास्ये है सो भग्यजीव या शा्कू अंगीकार करो, 
दसा उपदेशका आदाय सूचै है, बहत कहां ताईं किये एताही बहुत 
प्रकार क्या जानो ॥ २२ ॥ | 
आरगँ करै हे जो इस शीककरि निवौण होय ताद्‌ बहुत प्रकार 
वर्णन कीजिये सो कैसै ताका कहनां एतँ है;- 


गाथा-सम्मत्तणाणदसणतववीरियपचयार मष्पाणं । 
जलणो वि पवणसदहिदो उर्हति पोरायणं कम्म ॥३४॥ 
संस्कृत सम्यक्तज्ञानदशेनतपोवीयपचाचाराः आत्मनाम्‌ । 
ज्वलनोऽपि पवनसहितः दर्हति पुरातनं कर्मं ॥२४॥ 
अर्थ सम्यक्व ज्ञान दर्शन तप वीर्य ये पेच आचार है सो आस्माका 
आश्रय पायकीरि पुरातन कर्मनिकरूं दग्ध करै, जैसे अप्नि टै सो पन 
सहित होय तब पुराणे सुखे इधन दग्ध करे तैसे ॥ 


अष्टपाहृडमे शीठपाहडकी भाषावचनिका । ¢ ०७ 


" विकि क मणी 


मावार्थ--इहां सम्यक्त आदि पंच आचारतौ अप्निस्थानीय दै अर 
आत्माका शुद्ध स्वभाव दै ताकूं शीर किये सो यह आत्माका स्वभाव 
पवनस्थानीय है सो पंच आचार रूप पवनका सहाय पाय पुरातन कमै- 
वैषवूः दग्धकरि आत्मा द्र करं एतँ शीरही प्रधान है । पांच आचा- 
रम चारित्र कट्या है अर इहां सम्यक्व कहर्नेमे चाछ््रही जाननां विरोध 
न जाननां ॥ ३४ ॥ ` 

अगं कै दै जो पे अष्ट कर्मानिकू जिनिनै दग्ध कयि ते सिद्ध 
भये है 


गाथा-णिदृभहकम्मा विसयविरत्ता जिदिदिया धीरा । 
तवविणयसीलसहिदा सिद्धा सिद्धिं गदि पत्ता ॥३५॥ 
संस्छरत-निदेग्धा्टकमाणः विषयविरक्ता जितेद्रिया धीराः । 
तपोविनयशीरसहिताः सिद्धाः सिद्धि गतिं प्राप्राः॥३५॥ 
अर्ध---जो पुरुष जीते रै इद्रिय जिन्‌ यादीत विषयनितँ विरक्त 
भये है, बररि धीर हैँ परीषहादि उपसर्ग आये चिगे नाही है, बहुरि 
तप विनय श इनिकरि सहित है ते दूरि विपे है अष्ट कर्म निनूरम 
एसे होय सिद्रिगति जो मोक्ष ताकरू प्राप्तभये है, ते सिद्ध एसा नाम 
कहा है ॥ 
भावाधै--इहां भी जितेद्विय व्रिषयविरक्तता ये विरोषण शीठहीकी 
प्रधानता दिखा रै ॥ ३५ ॥ 
आगे कहै है जो छावण्य अर रील युक्त ह सो मुनि सराहन योम्य 
हेय दैः-- 
गाथा-रवण्णसीलङकसलो जम्ममहीरुहो जस्स सवणस्स । 
सो सीलो स मह्या भमित्थ गुणवित्थरं मविए ॥२३६॥ . 





४०८ पंडित अयचंद्रनी छावडा विरचित- 


संस्करत-रवण्यशीलङुश्षलः जन्ममहीरुहः यख श्रमणस्य ¦ 
सः शीलः स{महात्मा भमेत्‌ गुणविस्तरः भव्ये ॥३६॥ 
अर्थ--जिस मुनिका जन्मरूप वृक्ष है सो लावण्य किये अन्यक 
प्रियरगे रेसा सर्वं अंग सुन्दर तथा मन वचन कायकी चेष्टा सुन्दर अर 
राखि किये अतरग मिध्यात्च विधयर्कारि रहित परोपकारी स्वभाव इनि 
दोऊनिविरवै प्रवीण निपुण होय सो मुनि शीलवान्‌ है महात्मा है ताके 
गुणनिका विस्तार लोकव ्रमे हे फेरे है ॥ 
मावार्थ--एसे मुनिका गुण लोकम विस्तरे है सर्व रोककै प्ररौसा 
योग्य होय है इहां भी शीरहीकी महिमा जाननी, अर ब्रक्षका स्वरूप 
कट्या जसँ वृक्षकैः राखा पत्र पुष्प फर सुन्दर हीय अर छायादिककरि 
रागद्वेष रहित सर्व रोकका समान उपकार करे तिस वृक्षक महिमा सर्व 
लोक करे तेस मुनिभी एेसा होय सो सरवैकै महिमा करने योग्य 
होय है ॥ ३६ ॥ 
आगगैं कहै है जो एेसा होय सो जिनमागविपै रत्नत्रयकी प्रापिरूप 
बोधि पवै हैः- 
गाथा-णाणे क्ञाणं जोगो दंसणसुद्धीय वीरियायत्तं 
सम्मत्तदंसणेण य लहंति जिणसासणे गों ॥३७॥ 
संस्कत ज्ञानं ध्यानं योगः दशेनश्युद्धिश बीयोयत्ताः 
सम्यक्त्वदर्शनेन च लभते जिनशासने बोधिं ॥३७॥ 
 अथे-- ज्ञान ध्यान “योग दरनकी शुद्धता ये तौ वी्यैके आधीन है 
अर्‌ सम्यग्दशनकरि जिनशासनके विष बोधिवूं पावे है, रत्नत्रयक्षी प्रापि 
होय हे ॥ 
१ मुद्रित संस्कृत प्रतिमे ˆ वीरियावत्तं " एेसा पाठ है जिसकी छाया 
^ वीर्यत्वं › हे ॥ 


अष्टपाहृडमं शील्पाहृडकी भाषावचनिका । ०९. 


मावार्थ--ज्ञान किये पदार्निवृूं विरोषकारे जाननां, ध्यान कहिये 
स्वरूपविषे एकाग्र चित्त होना, योग किये समाधि ठगावनां, सम्यम्द- 
रनकृूं निरतिचार शुद्ध कनां, येतो अपनां र्वा्यं जो शक्ति ताके आधी- 
नहँ जेता बने तेता होय भर सम्यग्ददौनकरि बोधि जो र्नत्रय ताकी 
प्राति होय, यके होतें विशेष ष्यानादिक भी यथा शक्ति होयही है अर 
शक्ति भी याते वधे है। रसँ कहने भी रीलहीका माहात्म्य जानना, 
त्नत्रय है सो ही आ्माका स्वभाव है ताकूं शीकमी किये ॥ ३७ ॥ 

आगे कहे है जो-यह प्राति जिनवचनते होय है;ः-- 


गाथा-जिणवयणगदहिदसारा विसयविरत्ता तपोधणा धीरा । 
सीरसलिलेण ण्डादा ते सिद्धालयसुहं जति ॥२८॥ 
सस्करत-जिनवचनगृहीतसारा विषयविरक्ताः तपोधना धीराः । 
शीठसलिलेन स्नाताः ते सिद्धारयसुखं यांति ॥२८॥ 
अर्थ--जिनवचनकरि ग्रहण किया है सार जिनिर्ने बहुरि विषयनिर्तै 
विरक्त भये है, बहुरि तपही टै धन निनिके, बर्ि धीर है एसे भये 
संते मुनि शीठषप जकर न्दा शुद्र भये ते सिद्राल्य नो तिद्ध 
निके वस्नैका मन्दिर ताके मुखनित्रं पव टै ॥ 
भावार्थ--जे जिनवचनकरि वस्तुका यथाश खणूप जानि ताका सर 
जो अपनां शुद्ध खरूपकी प्राप्ति ताका प्रहण करं हते इदियनिके 
विषयनितै विरक्त होय तप॒ अंगीकार करं ह सुभि होय है, तहां धीरवीर 
होय पररषह उपसर्ग आये चिर्गे नाही तत्र शीठ जा स्वरूपकी प्राप्तिकी 
रणतारूप चोरासी राख उत्तरगुणकी पूर्णतां सो ही भया निर्मल जल 
ताकरि स्नान करि सवै क्ममलकरं धोय सिद्ध भये, सो मोक्षम॑दिरिविषै 
तिष्ठि करि तहां परमानंद अविनाशी अतीन्द्रिय अब्याबाध सुखकूं भोगवै 


४१७ पंडित जयचंदजी छवडा विरचित- 


ह, यह शीरका माहात्म्य है । एेसा रीर जिनवचनते पावे है जिना- 
गमका निर्तर अभ्यास कनां यह उत्तम है ॥ २८ ॥ 

आग अंतसमयमे सल्ेखना कही है तहां दरौन ज्ञान चासि्रि तप इनि 
श्यारि आराधनाका उपदेदा है सो ये शील हीति प्रगट होय रहै, ताक 
प्रगटकरि करै रैः 
गाथा--सव्वगुणखीणकम्मा सुददुक्डविवन्निदा मणविसुद्धा। 

पप्फोटियकम्मरया हवैति आराहणा पयडा ॥ ३९ ॥ 
संस्क्रत-सर्वगुणक्षीणकमोणःसुखदुःखविव्िताः मनोविद्यद्धाः 
प्रस्फो टितक्मरजसः भव॑ति आराधनाः प्रकटाः ॥३९॥ 

अर्थ-- सर्व गुण जे मूलगुण उत्तरगुण तिनिकरि क्षीण भये ह कर्म 
जामे, बहर सुख दुःखकरि विवर्जित है, बर्हुरि मन दै विदुद्ध जामे 
बरुरि उडाये ह कर्मरूप रज जर्नँ ठेसी आराधना प्रगट होय है ॥ 

भावार्थ--पहटै तो सम्यग्दर्चनसहित मूटगुण उत्तरगुणनिकारि कमे- 
निकी निर्जरा होत कर्मकी स्थिति अनुभाग क्षीण होय है, पीछे विष- 
यनिकै द्रि विर सुख दुःख होय था ताकरि रहित होय, है, पच 
ध्यानवि्रँ तिष्ठ श्रेणी चे तब उपयोग विदयुद्ध होय कषायनिका उद्य 
अव्यक्त होय तब दुःख सुखकी वेदना मिटे, बरि पीरछै मन विद्ुद्ध 
होय क्षयोपदाम ज्ञानक द्वारे किर जञेयते ज्ञेयान्तर होनेका विकल्प होय 
है सो मिटिकरि एकत्ववितके अविचारनामा शुङ्ृष्यान बारमां गुणस्थानके 
अंत होय है यह मनकी विकल्प मिटि व्रिश्ुदध होनां है, बरहर पीठ 
घातिकर्मका नादा होय अनेत चतुष्टय प्रकट होय है यह कमरजका 
उडना है; एेसँ आराधनाकी संपूर्णता प्रकट होनां है । जे चरम शरीरी 
है तिनिकै तौ रेस आराधना प्रकट होय मुक्तेवी प्राति होय हे । बरि 
-सन्यके आराधनाका एकदेडा दोय अंत तिसकू आराधानकरि स्वर्गविरवै 


अष्टपाहूडमे शीरपाहृडकी माषावपोनका | ४११ 


भ्रात होय, तहां सागरांपर्यत सुख भोगि तहत चय मनुष्य होय आरा- 
धर्नाकर संपूर्णं करि मोक्ष प्राप्त होय दै, रसँ जाननां, यह भिनवचनका 
अर शीढका माहाल्य है ॥ ३९ ॥ 

आँ प्रथकुं पूर्णं कौ हैँ तहां देँ कै है जो-ज्ञानतै सर्व सिद्धि है 
यह सवैजन्प्रसिद्ध है सो ज्ञान तो रेसा होय ताकृ किये दैः- 


गाथा-अर्हते सुहभत्ती सम्मत्तं दंसणेण सुविसुद्ध । 

सीलं विसयविरागो णाणं पण केरिसं भणि ॥४०॥ 
संस्कृत-अहेति श्ुभभक्तिः सम्यक्त्वं दरीनेन सुविशदं । 

शीकं विषयविरागः ज्ञानं पुनः कीदशं भणितं ॥४०॥ 

अर्थ--भरहंतविषै भटी भक्तिदै सो तो सम्यक्त्वहै, सो केसा 

है- सम्यग्द्रीनकीि विशुद्ध तत्वार्थनिका निश्चय म्यवहारस्वरप श्रद्धान 
अर बाह्य जिनसुद्रा नग्न रिगंबररूपका धारण तथा ताका श्रद्रान पसा 
ददीनकरि वियुद्ध अतीचार रहित निर्मल है ेसा तो अरहंतभक्तिरूप 
सम्यक्त्व है, बहुरि शीर रै सो विषयनितै विरक्त होना है बहुरि ज्ञान 
मीयहहीदहै जीर यात न्यारा ज्ञान कैसा कद्या रै? सम्यक्त शील 
विना तौ ज्ञान मिध्याज्ञानरूप अज्ञान है ॥ 


भावार्थ--यह सय मतिर्मे प्रसिद्ध है जो ज्ञानते सर्वं सिद्धि है अर 
ज्ञान. होय है सो शाख्रनिर्ते होय ह | तहां आचार्य कटै है जो--हम 
तो ताकु ज्ञान कर हँ जो सम्यक्त्व अर शीर सहित होय, यह भिना- 
गमम कही है, यतं न्यारा ज्ञान कैसा है याते न्प्रारा ज्ञानक तौ हम 
ज्ञान करै नांही, इनि विना तो अज्ञानही है, खर सम्यक्त्व रील होय 
सो जिनागमरते होय । तहां जाकरि सम्यक्त शीक भये तिसकी भक्ति 
न होय तो सम्यक्त्व कै कहिये, जाके वचनत यह पाये ताकी भक्ति होय 


४१२ पंडित जयच॑द्रजी छवड़ा विरचित- 


तब जानिये याकै श्रद्धा मई, बहि सम्यक्त्व. होय तब विषयनितै विरक्त 
होय ही होय जो दिरिक्त न होय तो संसार मोक्षका स्वरूप कहा जान्यां 
एस सम्यक्त्व शील भये ज्ञान सम्यकृज्ञान नाम पत्रै है। रेस इस 
सम्यक्त्व शीलके संव॑ध तैं ज्ञानकी तथा शाल्रकी बडाई है । रेष यह 
निनागमहै सो संसारतै निग्रत्तिकरि मोक्षप्राप्त करर्नैवाका है, सो जयंत 
होट । बहीरे यड सम्यक्तवसहित ज्ञानकी महिमा है सो ही अंतम॑गल 
जाननां ॥ ४० ॥ 

फेस भीक्कन्व कन्व आचायैकृत शीषटपाहुड त्थ समाप्त भया ॥ 

याका संक्षेप तौ कहते अये जो-शीट नाम स्वभावका है सो 
आत्माका स्वभाव शुद्ध ज्ञान दशीनमयी चेतनास्वरूप है सो अनादिकर्मके 
संयोगते विभावरूप परिणमै है तके विशेष भिध्यात्व कषाय 
आदि अनेके रै तिनिकू राग द्वेष मोह भी कहिये तिनिके भेद 
संक्षेपकीि चोरासीशाख कि है, विस्ताए्करि असंख्यात अनंत 
होय ट तिनिवूं कुरी किये, तिनिका अभावरूप संक्षेपकरि 
चोरासीलाल उत्तरगण ह तिनि शीर वर्ह है; यह तो सामान्य 
परद्रव्यके संबंधकी अपेक्षा रीर कुरीलका अर्थ॒है । बहि प्रसिद्ध 
व्यवहारकी अपेक्षा लछ्लीके संगकी अपेक्षा कुरीलके अठारह हजार 
भेद कंहे ह तिनिका अभाव ते शीठके अलय हजार भेद है, तिनिवृं 
जिन आगम तँ जानि पाठने । छक भी शीककी मीहमा प्रसिद्ध है जे 
पे है ते स्वर्गं मोक्षफे सुख पै है तिनिकूं हमार नमल्कार है ते 
हमारे भी रीठकी प्राप्ति करो, यह प्राथना है ॥ 

छष्पय । 
आन वस्तुके संग राचि जिनमाव भग करि, 
` वरते ताहि इरी माब माखे इरंग धरि । 





अष्टपाहृढमें शीकपाृडकी माषावचनिका | ४१३ 


ताहि तज शुनिराय पाय निज शुद्धरूप जल, 
धोय कर्मरज होय सिद्धि पावे सुख अविचल ॥ 
यह निश्चय सील सुत्रह्ममय व्यवहारे तियतज नमै । 
जो पाठे सत्रविधि तिनि नमं पाॐ जिन भव न जनम॥ 
दोहा | 
नमू पचपद्‌ ब्रह्ममय मगलरूप अनूप । 
उत्तम श्चरण सदाहं फिरि न परू भवकूप ॥ २॥ 


इति भीकुन्दकुन्दाचायेस्वामि प्रणीत रीलप्राभरकी 
जयपुरनिवासि पं. जयचन्द्रजौ छबङडाकृत- 
देदाभाषामयवचनिका समाप्त ॥ ८ ॥ 


न "~~ र = 0 = ~ न ~> 


वचनिकाकारकी प्रशस्ति । | 

एस श्रीकुन्दकुन्द आचार्यकृत गाथाव्र॑घ. पाृग्र॑थ है तिनि ये 
पाड है तिनिकी यह देदाभाषामय वचनिका छिखी है । तहां छह 
पाहृडकी तौ टीका एिप्पण द तिनि दीका तौ श्रुतसागरछृत है अर 
टिष्पण पटँ काह ओने किया है तिनि केईं गाथा तथा अथं अन्य- 
प्रकार है तहां मेरे विचारमै भाया तिनिका आश्रयमी व्याह भर जेस 
अर्थं मोक प्रतिमास्या तेसैँ ठिट्या है । अर॒टिंगपाहृड अर शीरपाहृड 
इनि दोऊ पाट्रडनिकी टीका रिप्पिण मित्या नाही तातं गाधाका अर्थं 
जेसै प्रतिभासमे आया तेस लिख्या है । अर श्रुतसागरृत टीका षद्‌- 
पाहुडकी है ताम प्रेथांतरकी साति आदि कथन बहत हे सो तिस 
टीकाकी यह वचनिका नाही है, गाधाका. अर्थं मात्र वचनिका करि 
भावा मेरी प्रतिमासमै आया तिस अनुसार ठेय अर्थं छिस्या है। भर 
प्राङ्ृत व्याकरण दिका ज्ञान मोन विरोष है नाही ततिं कद्रं न्याकर-. 
णते तथा आगमत शब्द अर अर्थं अपश्रैरा भया होय तहां बुद्धिमान 
पंडित मूटग्रथ. पिचारि शुद्ध करि वांचियो, मोकू अल्पबुद्धि जानि हास्य 
मति कियो, क्षमा करियो, स्पुरुषनिका स्वभाव उत्तम होय है, दोष 
देलि क्षमाही कर द| 


बरे इहां कोई कहै-तम्हारी बुद्धि अस्प टे तो एसे महानर््र॑थकी 
वर्चनिका क्यौ करी ? तावं देँ कहनां जो इस कालम मोत भी मेद- 
बुद्धि बेहत द तिनिके स॑मक्षनैके आर्थं कयै है यामे सम्यग्दर्लनका दढ 
करनां प्रधानकरि वणन है तरत अस्पवुद्धी भी वांच पड अर्थका धारण 
करे तो तिनिके जिनमतका श्रद्धान दृढ होय, यह प्रयोजन जानि अस 
अर्थं प्रतिभासे आया तैस च्लि है. अर जे बहे बुद्धिमान हैते 
मूलप्रथकूं बाचि पदि श्रदधान दृढ करगे, भरे कलु स्याति जम प्ूनाका 


वचनिकाकारकी प्ररास्ति । ४ १५ 


ती प्रयोजन है नाही धर्मानुरागतैं यह वचनिका छिखी ह, तातं बुद्धिमा- 
ननिकँ क्षमाही करनेयोम्य है । 

अर इस प्र॑थकी गाथाकी संख्या रेस हैः-- प्रथम दोनपाडुडकी 
गाथा ३६ । सूत्रपाहृडकी गाथा २७ । चासित्रिपाहुडकी गाथा ४५। 
बोधपाहृडकी गाथा ६१ । भावपाहृडकी गाथा १६५ । मोक्षपाहुडकी 
गाथा १०६ । ठिगपाहुडकी गाथा २२ । शीटर्पाहुडकी गाथा ४० । 
एवं पाहृड आठकी गाथाकी संख्या ५०२ है। 

छष्पथ । 


जिनदशेन निप्रंथरूप तत्वारथ धारन, 
घूतर जिनके वचन सार चारित व्रत पारन । 
` बोध जेनका जांनि आनका सरन निवारन, 
भाव आतमा बुद्ध मांनि भावनः शिव कारन ॥ 
फुनि मोक्ष कर्मा नाश्च है रिंग सुधारन तजि नय । 
धरि शील सभाव संवारनां आट पाहुडका फल सुजय ॥ 
दाहा | 
भई वचनिका यह जहां सुनो तास संक्षेप । 
भेव्यजीव संगति भटी मेरे इकरमरेष ॥ २॥ 
जयपुर पुर भुव वसे तां राज जगतेश् । 
ताङे न्याय प्रतापतै सुखी इदाहर द्वे ॥ ३ ॥ ` 
जेनघर्मं जयवंत जग किट जयपुरे लेश । 
ताभयि भिनमंदिर षणे तिनि -म॑रो निवे ॥ ४॥ 
तिनिर्मे तेराषथको मंदिर बदर एव । 
धर्मध्यान तामे सदा जेनी करे सुसेव ॥ ५॥ 


४१६ 
` पंडित तिनि बहुत ई मे मी इकं जयवंदुः। 


वचनिकाकारकी . प्रशप्ति । 





: भ्यां सबके मने कियो करन वचद्धिका मद्‌ ॥ ६ । . 
- .न्दङन्द एुनिराजकृत प्राकृत गाधा सार । 
 पाहुड अष्ट उदार कखि करी वचनिका तार ॥ ७.॥ ` ` 


इहां जिते पंडित हृते तिनिने सोधी येह । 
-अक्षर अर्थं सुवांचि पदि नहि राख्यो संदेह ॥ ८ ॥ 
- तौ कट प्रमादते बुद्धिम॑द परमाव । . ` ` 


` हीनाधिकं कड अथं ई सोधो बुध सतमाव ॥ ९ ॥ 


म॑गरखप्रजिनेद्रङ नमस्कार मम. होहु । 


, विचर रके छभ्ध -हे-यदः कारम है मोह ॥ १० ॥ 


` -संवत्छर दश आठ सत संत॑सटि विक्रमराय । 
मास भाद्रपद शुक तिथि तेरति पूरन थाय ॥ ११ ॥ 


इति वचनिकाकारप्रशषस्ति । 
जयतु जिनश्चासनम्‌ । 
^. छुभमिति। 
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